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प्राक्कथन 


पंजाब को भारत की खड्ग भुजा कहा जाता है । यह ठीक भी है । किन्तु पंजाब 
को मात्र शक्ति एवं सम्पन्न प्रदेश कहना या समझना आमक है । भारतीय साहित्य व 
संस्कृति के कोष को भी पंजाब ने जगमगाते रत्नों से भरा-पूरा है। भन्ति का कारण 
काफ़ी हद तक तालमेल की कमी तथा हमारी परतन्त्रता थी । इन्हीं कारणों से भारतीय 
अपने साहित्य और संस्कृति से कट गए और पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान 
को ही अपने जीवन की इति श्री मान बैठे । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारी भाषाओं 
और साहित्य ने भी करवटली और इस दशा में नवजागरण हुआ । इसका प्रभाव 
यह हुआ कि हम अपने प्रति जागरूक होकर उपने साहित्य और संस्कृति की ओर मुडे । 
फलतः जहाँ देशीय भाषाओं में नव साहित्य का सृजन प्रारम्भ हुआ वहाँ हमारी दृष्टि 
उस भूले-बिसरे साहित्य की ओर भी गई जो किष्हीं कारणों से जनता के सम्मुख नहीं 
आ पाया था 


भाषा विभाग, पंजाब ने ऐसे साहित्य को प्रकाश में लाने का बीड़ा उठाया है 
और अब तक कई दुर्लभ ग्रंथ यथा गुरु नानक प्रकाश, कथा हीर रांझणि की, पंचनद, 
ज्ञान त्विवेणी इत्यादि हिन्दी जगत्‌ को भेंट कर चुका है । 


प्रस्तुत ग्रंथ श्री गुर प्रताप सूरज” एक महान्‌ रचना है। कवि चूडामणि भाई संतोख 
सिह जी ने इस अपूर्व काव्य ग्रंथ का सृजन बीस वर्ष की निरन्तर साहित्य साधना के 
पञ्चात्‌ किया । कवि का जन्म गाँव नूरही, तहसील तरनतारन, जिला अमृतसर में भाई 
देवा सिंह जी के घर ]785 ई० में हुआ । भाई देवा सिंह जी, जिन्हें अपने काम-धंधे के 
लिए प्रायः अमृतसर आता पड़ता था, ने अपने सुपुत्र संतोख सिंह की शिक्षा-दीक्षा का 
भार ज्ञानी संत सिंह जी के हाथों सौंप दियां। इनके यहाँ रह कर भाई संतोख सिंह ते 
गुरुमत विद्या, संस्कृत और ब्रजभाषा का गहन अध्ययन किया। लगभग दस वर्ष तक 
'बुड़िए” गाँव में रहने के पश्चात्‌ वे कुछ समय के लिए पटियाला दरबार में आ गए । 
मगर महाराज राम सिंह के यहाँ वे बहुत दिन टिक न सके । इसके पश्चात्‌ वे श्री उदे 
सिंह, कैथल नरेश, के राज्य आश्रय में आ गए जहाँ उनको सादर रखा गया :-- 


उदे सिंह बड़ भूप बहादुर । 
कवि बुलाए राखिउ ढिग सादर । 
(गरब गजनी) 
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(र) 


और फिर 3829 से जीवन पर्यन्त अर्थात्‌ अक्तूबर, ]845 तक वहीं दरबारी कवि 
रहे और इस काल में उन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ की रचना की । इससे पूर्व वे नामकोश, गुरु 
नानक प्रकाश, गरब गंजनी, बाल्मीकि रामायण का काव्यानुवाद, आत्म पुराण आदि 
रचनाएँ लिख चुके थे । 


वस्तृत: गुरु नानक प्रकाश भी श्री गुर प्रताप सुरज ग्रंथ” का ही एक अंग है। 
गुरु नानक प्रकाश, जिसे पिछले वर्ष हम पाठकों के सम्मुख भेंट कर चुके हैं, में श्री गुर 
नानक देव जी का जीवन-वृत्त काव्य में लिखा गया है। भाई संतोख सिंह जी इसी 
प्रकार अन्य गुरुओं के जीवन काव्य लिखना चाहते थे । इसी आशा को फलीभूत करने के 
लिए उन्होंने गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ की रचना की । उन्होंने स्वयं लिखा है :-- 
श्री गुर को इतिहास जगत महि, रलमिल रह्यो एक थल सम नाहि 
जिम सकता महि कंचन मिले, बीन डावला ले तिह भले, 
तथा जगत ते मैं चुनि लेऊँ कथा समसत सु लिख कर देऊँ। 
बानी सफल बरन के कारण, करिहौ सत गुरु सु जस उचारन। 
जिम दधि बिखै श्रित मिल रहै, करहि कथन नीके शुभ लहै 
तिम जग महि बाद बिवादु, गुरु जस संची दे अहिलादु। 
(गु० प्र० सू ० अंशु 8) 
भाई संतोख सिंह जी ने गुरु-काव्य लिखने का बीड़ा उठाया । मगर यह कार्य 
कोई सरल नहीं था । गुरुओं के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए उन्हें कोई भी 
प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध न हुई । फिर झी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, दशम ग्रंथ, वारां 
भाई गुरदास, बाले वाली जन्म साखी, पंज सौ साखी, भक्त माल, ज्ञान रत्नावली, 
महिमा प्रकाश आदि ग्रंथों का गहन अध्ययन तथा अनुशीलन किया । ऐतिहासिक 
तथ्यों को अपनी कल्पना एवं प्रतिभा का रंग चढ़ा कर इन्होंने अपने अद्भुत काव्य- 
भवन का निर्माण कर डाला । 


इस बृहद्‌ काव्थ रचना का नाम उन्होंने गुरु प्रताप सूरज रखा था, इसलिए 
संपूर्ण कथानक को सूर्य की गति के आधार पर 22 राशियों, 6 ऋतुओं और 2 अयनों 
अर्थात्‌ कूल बीस बड़े भागों में विभक्त किया है। पुनः सूर्य की किरणों के आधार पर 
अध्यायो को अंशुओं की संज्ञा प्रदान की गई है। इसलिए रचना के नामकरण तथा 
इसके रचना विधान में एक सुन्दर रूपक की कह्यता की गई है। सूर्य की भाँति गृरुओं 
का जीवन भी अंधकार को दूर करता है। > 

बारह राशियों में गुरु नानकोत्तर गुरुओ की जीवन गाथा है, छः ऋतुओं और 
अयनों में संत सिपाही श्री दशमेश जी का जीवन वृत दिया गया है । इस संपूर्ण रचना 

 केकूल ]!6? अध्याय हूँ जिनका विवरण निम्न अनुसार है :-- 


>>] 
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( iii ) 
स्रज ग्र प्रताप ते, वरनी द्वादश रासि 
अपट साच पातशाह के, बरनों वर गुण रास । (।5) 
दछणाइने उतराइणे, अयन बनैगे दोइ, 
बदनत रितु जो खषट शुभ, तिम पर बरनन होइ (6) 
प्रयम कही कविता रुचिर, श्री नानक प्रकाश, 
पूरबारध उतरारध इम, बर बरने गुण लास । (।7) 
अब कलगीधर की कथा, खषट रुतन पर होइ, 
गुरु प्रताप सूरज भयो, या ते सभ गति जोइ। (]8) 
(गु० प्र० २०], अंश J) 
केवल परिमाण और आकार की दृष्टि से देखें तो पंजाब के इस हिन्दी कवि की 
इस अद्वितीय रचना को तलना में विशत्र भर के किसी अन्य कवि की रचना नहीं ठ 
पाती । पंजाब के प्रत्येक गुरुद्वारे में सायंकाल इस ग्रंथ की विधिवत्‌ एवं नियमित कथा 
की जाती 
भाई साहिब ब्रजभाषा के विद्वान्‌ कवि होने के साथ-साथ, संस्कृत, पंजाबी तथा 
अन्य कई भाषाओं के महान्‌ पण्डित थे। बाल्मीकि रामायण तथा आत्म प्राण जैसे 
संस्कृत ग्रंथों का हिन्दी अनुवाद इसके ज्वलन्त उदाहरण कहे जा सकते हैं। यह तो गुरु 
प्रताप सूरज के प्रारम्भ में दिए गए, “मंगलाचरण' से भी भली-भांति स्पष्ट हो जाता है 
कि उन्हें भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं पर कितना अधिकार प्राप्त था । 
कवि की काव्य प्रतिभा को परखने के लिए हमारे पास उनके दो ग्रंथ हैं, गुरु नानक 
प्रकाश और गुरु प्रताप सूरज । इनमें ऐसा काव्य सौष्ठव है कि हर पंक्ति पर कवि की 
काव्य प्रतिभा को देखकर चकाचोंध हो जाना पड़ता है। भाव और भाषा दोनों को दृष्टि 
से ही ये अनूपम काव्यत्व के स्वामी ठहरते हैं । 
सोहलवीं-सत्तारहवीं शती में हिन्दी साहित्य में भक्ति-भाव की काव्य रचना का 
बाहुल्य था । इस धारा के शिरोमणि कवि गोस्वामी तुलसीदास (532--625) और 
सरदास (।473-]563) थे । गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास के काव्य मृदुलता 
और मधरता के लिए अद्वितीय हैं और लोक कल्याण की भावना से भी इनका काव्य 
ओतप्रोत हैं । कुछ ऐसी ही बात चूडामणि भाई संतोख सिंह जी के समूचे काव्य- 
जगत के बारे भी कही जा सकती है । चाहे इनकी रचना भक्ति भावना प्रधान है फिर 
भी यह भक्ति काल के अन्तर्गत नहीं आती । 
इस ग्रंथ के हिन्दी में प्रकाशित होने से आलोचक इसका तूलनात्मक अध्ययत कर 
सकेंगे और अन्य हिन्दी कवियों के परिप्रेक्ष्य में पंजाब के इस मेधावी हिन्दी-सेवी का 
ग्रथोचित स्थान निर्धारित कर पायेगे। कवि ने इसमें पौराणिक शैली को अपनाया है। 
इस रचना को इसी दृष्टि से देखना उपयुक्त होगा। भाई संतोख सिंह का काव्य 
गणों का गुलदस्ता है जिसकी महक के बारे में किसी समकालीन कवि ने लिखा है :-- 
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(४) 


कविता अपार है कि गुन को पहार हैं 
कि माधुरी आगार है, कि भाव कवि कोश हैं । 
भखन है कवि के कि दूखन हा कवि के, 
बिदूखन के बीच भी प्रसिद्ध हरि दोष है। 
ने बानी ही उतंग है सु अंक हीऊ रंग हैं 
अनग अंग भंग के बिसूत्रन निसेस है। 
नानक अरथ जोऊ कीनो कली कल सोऊ, 
नाम तो संतोख सिंह धीयवर कोश है। 
प्रस्तत ग्रंथ को आठ जिल्दों में प्रकाशित किया जा रहा है। तीसरी जिल्द का 
लिप्पन्तर डा० सीता राम बाहरी ने किया है। इसमें श्री गुर अरजन देव जी के वैकुण्ठ 
गमन और श्री हरिगोबिद के दुगं से निकलते तक के प्रसंग हैं। संज्ञा कोश तथा टीका 
भी पाठकों की सुविधा के लिए इसके साथ ही दे दिए गए हैं । 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिस्दी जगत्‌ पंजाब के इस महा कवि की महान्‌ रचता 


का भष्य स्वागत करेगा । 


रजनीश कुमार 
निदेशक, 


पटियाला 
भाषा विभाग, पंजाब 


]0 फरवरी, ।974 
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१ ओ सतिगुर प्रसादि । 
स्री वाहिगुरू जी की फतह । 


(अथ पंचम रासि कथनं) 
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अंशु १ 
श्रो गरु शाह पास जानि प्रसंग 


“१. संत अवतार (दसों गुरुओं का मंगल) 


दोहरा 
"तार! लगी उर प्रेम की सिमरि नाम करतार । 
तारत को समरत्य सो नमो संत अवतार ॥| १॥ 
२. कवि-संकेत मर्यादा का मंगल 

चित्रपदा छंद 
सारसूती कर-बेणवती? ! शुभ देहु मती लखि सार असार | 
*सार संभारि3, करो प्रतिपार*, उदार बडी, सुख दास दतार ॥ 
` तारन-ईश्वरऽ पूरन श्री मुख बंदति अंस्रित-बाक उचारि। 


“चारु बिलोचन साथ निहारि उतारति पार अपार संसार ॥ २॥ 


“३. इश्ट देव मंगल 

स्‌वेया 
तारनि गैन गिने तु गिनें सूख-सागर के गुन को कबि” पार न। 
पारनि जीवन को करता, जिसको जस वेद बदै सम चारनि१॥ 
“चारनि भेद लख्यो न गयो किसको न बिश? अस रूप अकारन । 


कारन जो ब्रह्मांड अखंड निरंतरि आप रम्यो तम तार न ॥ ३॥ 


४. इश्ट गुरू नानक देव का मंगल 


तारे अनेक बिवेक-जहाज दे, खोलि दिये उर मोह कि तारे?” । 
तारे बिसाल पखंडि प्रचंडि जे,आगे अरे!“ तिन मान उतारे ॥ 


]. ताड़ी, लगातार ध्यान । 2. वीणापाणि, हाथ में वीणा रखने वाली । 3. 


सूधि लो । 4. प्रतिपालन । 5. नक्षत्र राज, तारों का स्वामी । 6. आकाश । 7. कभी । | 
8. चारणों और भाटों के समान । 9. विषय । ।0. के ताले । ।, ताडना । ]2, अड़े । | 


2 


= 
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तारे! बिलोचन ते दरसे उबरे सु असंख जथा नभ तारे। 
तारे तरे अह मारे मरे गुरु नानक कीनि भए तम तारे? ॥ ४ ।8 
५, इट गुरू अंगद देव का मंगल 
| चौपई 
बंद न होवहि शरन मुकंद?। कंद अनंद तिहन-कुल-चंद । 
चंदन चरचिति सुूजस अमंद। मंदिर गुन गुर अंगदि वंदि॥ ५ ॥ 
६. इश्ट देव गुरू अमरदॉस का मंगल 


पारति करि सिक्खी बिसतारन। पारद? मन थिर किय बिसतारन । 
पाद सुपरे करे निसतारन। रवि खरी अमर जियत निसतारनि१ ॥ ६ ॥॥. 


७. इश्ट गुरू रामदास का मंगल 

राम सिह. रावण हति करी!?। राम! जथा राजनि म्रितु करी ।' 

राम! मघेसुर! दल हति डारा। राम दास गुर मोह बिदारा ॥ ७॥ 
८. इश्ट गुरू अजु न देव का मंगल 

स्री अरजन बिच जंतू दीप। भए प्रकाशक जिम तम दीप। 

वाणी रची बेद ले सार। सार असार लेखाइ संसार।। ८ ॥६. 
९. इश्ट गुरू हरिगोविद का मंगल 

नेत्र बिसाल जथा अरविद%। बली बिसांल जथा गोविंद” | 

गयान ध्यान जो ततिविद!”। सो सरूप श्री हरि गोविद ॥ ९।४ 
१०. इश्ट गुरू हरिराइ जी का मंगल 

सति संगति सेवति निशकाम। हुँरि!8 बिकार क्रोधादिक काम। 

पूर्रह!१ दास जि बांछति”? काम । बंदों. श्री हरिराइ निहकाम॥ १० ॥' 


टिप्पण - किसी किसी प्रतिलिपि में एक चरण आरम्भ में अतिरिक्त मिलता है-- 
तारे तरे नहीं आप तरे सम पाहिन से गुर केवट तारे । 


]. झाँखों की पुतलियाँ । 2. न्यून अधिक । 3. मुक्तिदाता । 4: बादल ॥ 5. 
छिड़का हुआ । 6. वंदना । 7. पारे की तरह चंचल । 8. चरण । 9. रात के अन्छकाड 
में ग्रसित लोगों का निस्तार किया । ।0. हाथी । ]!. परशुराम । ।2.. बलराम 4 
73. मगध देश क। राजा, जरासंघ। ।4. भारतवर्ष । ।5. कमलः। 76. विष्णु ॥ 
77. नुच्ततरेत्त। । ।8. दूर करके । ।9. पूरी करते हैँ। 20. वांछित कामना । 
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११. इश्ट गुरु हरिक्रिशन का संगल 

अरबला' लघु शकति बिसाल। बाल गुरू हुरिक्रिशन रसाल। 

बाल-सूर लघु पिखि जिम जाल । मोह तिमर तिम करति उजाल ॥ ११ ॥ 
१२. इश्ट गुरु तेग बहादर का मंगल 

हिंदु लाज राखी बनि चादर। तुरक जुवासा! को वड बादर। 

सिख सिमरति जितकित हुइ हादर5। नमो चरन गुर तेग बहादर ॥ १२ ॥। 
१३. इश्ट गुरु गोविद सिह का मंगल 

उदै तेज जग महि सम सूर। दुशटनि के उपजावति सूर®। 

हते शत्रुन गहि करि सूर”। श्रीगुरु गोविद किह बड सूर ॥ १३॥ 
१४. दसों गुरुओं का सम्मिलित मंगल 

दस सरूप को नमो हमारी। जिनहुं जननि? की दुबिधा टारी। 

बरनों पंचम रासि अगारी । श्रोता सुनहु पाप-गन हारी ॥ १४॥ 


१५. नाम प्रिय गुरसिखों का मंगल 
लाखहुं सतिगुर के सिख पूरे। अपन सरूप लख्यो जिन रूरे । 
महां शकति धरि ब्रिध!" ते आदि | बदन करों धरहु अहिलाद॥ १५॥ 
सगरो ग्रिथ ` संपूरन करो। परहिं बिघन-गन तिन को हरो । 
शुभ मति उपजावो उर अंतर । बरनों सतिगुर सूजस निरंतर ॥ .१६॥ 
दोहरा 
सतिगुरू हरि गोविद जी दूरग गुआलियर छोरि। 
खां वज़ीर को संग ले गमने दिल्ली ओरि॥ १७॥ 
चौपई 
काराग्रिह ते म्रिप निकसाए। सो हरिदास!! साथ गमनाए। 
अधिक अनंदति करति उचारी धंन धंन गुरू पर-उपकारी ॥ १८ ॥ 
सुजसु उचारति जहि कहि गुरुको । चले आइ सभि दिल्ली पुरि को । 
श्री हरि गोविद मारग सारे। उलंघत कीनसि शीघ्र पधारे॥ १९ ॥ 


], अवस्था । 2. बाल सूर्य । 3. देखकर । 4, कांटेदार बूटी । 5. हाजिर, 
विद्यमाग । 6. सूल, शूल । 7. त्रिशूल । 8. शूरवीर। 9. दासजन । 0. बाबा 
बुड्ढा (506-63] ई०) जो गुरु नानक देव के शिष्य थे और जिन्होंने उनके 
पश्चात पांच गुरुओं को उत्तराधिकार सम्हालते समय तिलक लगाया था । ।]. हरि के 

” “भक्त, गुरु हरिगोविद के सेवक । 
og CoB ७ व ॥ 2 


+ 
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आइ टिके मजनूं असथाना। खां वजीर ढिग शाहु पयाना । 
नंञ्रि भयो बहु करी सलाम। वोलयो हजरत ले इस नाम ॥ २० ॥ 
“करते रहे प्रतीखनि तेरी। मुख प्रसंन दीखति इश वरी । 
गुरू संग आयो के नांही । अभिलाखति? बहु चित के मांही । २१ ॥ 
सूति वजीर खां वाक वखाना । मदद खुदाई आपकी जाना । 
हासल होइ मुराद तुहारी। आइ थिरी सतिगुर असवारी ॥ २२॥ 
मजनूं के इसथान सुहाए। सुधि दैवे दित मोहि पठाए । 
जवि अवसर जोवहु बुलवावनि। धरि शरधा लिहु दरशन पावनि ।' २३ ॥ 
सूनति शाहु हरख्यो तिह समैं। तरु कुमंलावति मिलि जळ जिमै । 
निज सिर ते अबि फरज उतारों। होहि न त्रास प्रसंनता धारों ॥ २४॥ 
कहति भयो इट अवसर आछो। आइ दरम गुर दें, उर बांछों। 
करहु बंदगी आनहु जाइ। सादर मधुरे बाक अलाइ? ॥ २५॥ 
सूति वजीर खां गमन्यो ऐसे । छुटै सवेग धनुख सर! जैसे। 
आगे सतिगुरु भए सुचेत। गुरु द्रोही के हतिबे हेतु ॥ २६॥ 
नमो करति निज अरज गुज़ारी। शाहु बंदगी हरखि उचारी। 
सुनि करि रावर को अगवानूऽ। हुई प्रसंन अतिशै रिपुदवनू? ॥ २७॥ 
अबि चाहति दरशन करि प्रेम । जानी अधिक आपनी छेम॥ 
मिहरवानगी करि गुरु आवें । जाति अवग्म्या नहीं रिसार्व' ॥ २८ ॥ 
श्री गुरु सुनति बसत्र को धारे। गर महि जामा पहिर सवारे। 
अति सुंदर चीरा” सिर शोभा । ऊपर जिगा पिखति मन लोभा ॥ २६ ॥ 
जेवर जबरी जवाहर जरे। अंग अंग प्रति शोभा घरे। 
गहि दुकूल कट” को कसि करि कं । हय आख्ढ, बाग कद घरिक ॥ ३० ॥ 
खां वजीर चलि परयो अगारी। सिख कूछ संग गुरू असवारी । 
नगर प्रवेश चपल तुरंग। बल सो चलति शुधति दूति अंग ॥ ३१ ॥ 
फूरकति कबि? फांधति लघु छाल । रोकति सतिगुरु धीरज! नाल । 
लोक बिलोकति सफल बिलोचन । मोचति चित ते गुर दिशि)? सोचनि ॥ ३२॥ 
सुनि सुनि धाइ करति हैं बंदन । अवलोकति नर कशट-निकंदन । 

सभि सिक्खनि मन भई वधाई । कैदिनिर दुरग महां दुखदाई ॥ ३३ ॥ 
Re NSE 


] प्रतीक्षा । 2. अभिलाषा । 3. आलाप करके, कह कर । 4. शर, तीर । 
5. आगमन । 6. रिपुदमन (बादशाह) । 7. पगड़ी । 8. जबरजद नाम का कीमती 
पत्थर । 9. कटि, कमर । ]0. कभी । ।।. साथ। ।2. गुरु की ओर देख कर । 
]3. कैदियों को । 
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खास प्रदेशति तिस थल होइ। 
हंदेखस दुरग ते निकसे नाथ ' 
झूम बिन कोन करे अस काज ?। 
आरुण प्रयंत कैद जिन केरी। 
सतिन पर क्रिपा धारि ले आए। 
जम महि बडो सुजसु इहु लीना । 
सयर बिखे कीरति बहु थान। 
अण दुरग के पौर प्रवेशे। 
कहो वजीर खांन सभि! साथ । 
'आतिशाह के प्राननि दानी। 
सुनि सगरे हुई खरे अगारी। 
ताहू. ते गए बहुर गुरु आगे। 
हय ते उतरि चरन सों चाले। 
चाकर ते चित्रित घर हैं। 
-अक्तिक प्रकारनि फरश महाता । 
गयो वजीर खांन सुधि दीनि। 
सुनि चंदन चौकी डसिवाई। 
ऊूग उभराइ सु आइ अग़ाऊ।. 
रूचिरासत) पर बंठे जाइ। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


निकसनि की पून आस न कोइ। 
लए बवंजा!ः कंदी साथ॥ 
राख्यो बिरद गरीब-निवाज | 
मुचहि न धन बल ते किस बेरी ॥ 
सभि के पग वंधन कटदाए। 
वड उपकार त्रिपनि पर कीना ॥ 
सति गुरू सुनति जाति निज कान । 
ब्रिद सुभट आयुध धरि” बंसे ॥ 
खरे होइ संनमानहु नाथ। 
इन ते आछो अपर न जानी ॥ 
करी सलाम नंम्रता धारी। 
हां शाहु जुति नर बडि भागे ॥ 
जहां कचहिरी थात विसाले। 
कानन-मिरग लिखे पर धर हैं ॥ 
अलप बिसाल पौर जिह नाना । 
आए श्री सति गुरू प्रबीन '' 
ऊपर सुजनी सेत सुहाई। 
बंदति ले पहुचे तिस थाऊ॥ 
वंदन करी शाहु हरखाइ। 


३४ ॥ 


३५ ॥ 


३७॥। 


३८ ॥। 


३९ ॥ 


४० ॥। 


४१ ॥ 


४२॥ 


हुते जितिक नर तहां तमामू । हित आदर सभि कीनि सलामू ॥ ४३ ॥ 
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स्बरननं नाम प्रथमो अंशु ॥ १॥ 


।. बावन; ५२ । 2. सब । 3. स्वर्णं । 4. धरती पर । 5, सोजन (सूई) फ़ारसी 


शाब्द है सोज़नी सुई से काढ़ कपड़े को कहते हैं । 6. सुदर गद्दी । 
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) अशु २ 
-चदू शाह को प्रसग- 
दोहरा 
करी सलाम तमाम नर भयो बहुत सनमान। 
हाथ जोरि हजरत भनै दिये प्रान तुम दान ॥ १॥ 
चौपई 

मम हित दुरग बिखं सु प्रवेशे । करयो जाप ति प्रेम बिशेशे । 

हम ते सभि अजोगता! भई। तऊ आपने करना कई॥२॥: 
लिस महि त्रासति जबि मैं होत्री । दुइ दिशि दाइन शेरनि जोवों । 

तबि मैं सिमरन करौं तुमारा। हाजर आनि देहु दीदारा॥ ३॥ 
मम हित जाप करति हैं वौसे। तिन प्रताप ते दुख नह्‌ कंसे । 

इम मन जानि धरौं मैंघीर। रच्छकः आप भए गुर पीर ॥ ४॥ 
श्री हरि गोबिंद सुनि करि कह्यो । गुर घर महि तिशचा जिन लह्यो । 

शरधा धरहि शरनि को आइ। श्री नानक ह क्यों न सहाइ॥ ५॥, . 
सति गुर घर सों मेल जु अहै.। बडे तुमारे राखति रहे। 

करि प्रसंन बर लेति भलेरे। गुरबर ते सुख. लहे घनेरे ॥ ६ ॥।, 
जथा मुकर निरमल अति होवै । जस सुख करि तिस तिस महि जोवै । 

केसर मलागीर* जित लायो। रंग सुगंधति तथा दिखायो ।। ७॥ 
जे कारस को लाइ बिशेखै। कारो बन्योः कुरूप सु देखे । 

तिम सति गुर के मिलति मझारे । खोटी भलीः भावता धारे ॥ ८ ॥.. 
तसो फल मवलोकहि सोइ। फल को भूगतहि लोकनि दोइ। 
खोटी करि सिर धुनि पछुताबं । भली करहि सुख को नित पाव ॥ ९॥ 
रही आदि ते श्रधा तुमारे। क्यों सहाइता गुरू न धारे । 

श्री मुख ते इम बाक कहुंते। दाहन कर को उरध* उठंते॥ १०॥. 
कबहुं टिकावति ऊपर जातू*। बहुर कर्याह चंचल दुतिवानू। 

हुतो सिमरना हाथ कपूरी । रंग अजाइब छाड़ति रूरी ॥ ११॥ 


।. अयोग्यता । 2. रक्षक । 3. दर्पण, शीशा । 4. मलय गिरि का चंदत । 
5, अध, ऊँचा । 6 घुटने । 7. सुंदर । 
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तिसहि दिखाइ फेरि मत लीना । देखति बोल्यो शाहु प्रबीना । 
अजब सिमरना जिस कर धारा । नहि आगे अस हमहु निहारा ॥ १२॥ 
बहु कीमत को परहि दिखाई। दुर देश किन दीनि पठाई । 
सुनि गुर कह्यो' भले तुम जाना । दूर वलाइत ते सिख आता! ॥ १३॥ 
भाउ रिदे धरि अरप्यो आइ। कह्यो राखीअहि हाथ बनाइ” । 
भनहि शाहु अस मणका एक । मो कहु दीजे जलधि-विवेक्ः॥ १४ ॥ 
तसबी ऊपर करों इमाम*। तरे रहै मणके जु तमाम। 
वहु मोले मैं बीन मंगाए। दूर दूर ते सुंदर ल्याए॥ १५॥ 
तुम ते मणका लेवों जोइ। तिस महि गुन अवलोकहु दोइ : 
जबि हेरों मैं नैन उधारी। तुमहि चितारों रिदे मञ्ञारी ॥ १६॥ 
दुजे त्रास नहीं मैं पावों। तुम कर को जवि अंग लगावों । 
जिम रकख्यक तुम बने हमारे! तिम कीजहि अवि ते प्रतिपारे' ॥ १७॥ 
श्री गुर कह्यो 'सिमरना सारो। हम ते लिहु अपने कर धारो । 
श्री नानक हैं सदा सहाइ। नाम लीए गन मिटे बलाइ। १८॥ 
सति गुर शरधा जे उरधरे। पुन को सकहि त्रास को करे । 
हजरत हाथ जोरि कारि कहे। इह तो तुमहिं मुमारख* रहे ॥ १९॥ 
होहि सिमरने ते अधिकाइ । लेउं सु तसवी बिखे मिलाइ। 
क्रिपा ठानि खोजे निज कोश। निकसहि तहि सो देहु अदोश !। २० ॥ 
निशचे बनहि लेनि मुझ मनका । सिमरे भला होहि तन मनका । 
सुनि सतिगुर तबि जिकर चलायो । चंदु दिवान जु तुमहिं बधायो ॥ २१ ॥ 
तिसके सदन पठे गुरु बड़े। ताह ही निज शरीर को छड़े। 
तिन के गर महि सुंदर माला । इन ते कीमति तांहि विसाला ॥ २२ ॥ 
सो चंदर के घर महिं रही। बाहर जाहर कीनसि नहीं। 
छलि करि आइसु पाइ तिहारी । करी अजोग अवग्ग्या भारी ॥ २३ ॥ 
अबि तिस ते माला निकसावहु। कंधों. मनका एक अनावहु?। 
तुम ढिग नहि सुधि पहुंचनि दीनि। अनिक फ़रेब वतावनि कीनि’ ॥ २४॥ 
सम्यो शाहु सकल भिव पाइ! “चंद्र खटाई कहति सुनाइ । 
बडे गुरुन की कीनसि. चारी। राखहि चोर देश महि झारी? ॥ २५॥ 
मैं सुनि करे हकारन जबे । आइ दरस गुरू दीनसि तबै । 
संध्या भई गए निज डेरे। पुन मो कहु सुधि नहि किस बेरे!० ॥ २६ ॥ 


।. लाया। 2. विवेक-सागर। 3. माला । 4 सुमेर मनका । 5. रक्षक । 
6. मुबारक ।.7. मंगवाओ । 8. भेव, भेद । 9. समूह । ।0. समय । 


छ 
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चंदू शाह को प्रसंग 


अवि तुमरी इह रीति सुनाई । 
बैठ तखत बाक उचरेहैं। 
इम सुनि के भ्रम उपज्यो मेरे । 
क्रिपा धारि दरशन को दीना! 
मुझ ते बदला किम तुम चाहो । 
जिनहु कीनि तिन ते अबि लीजै । 
चतुर घटी इक दरशन करयो । 
श्री हरि गोविद गिरा उचारी। 
इह लेखा दरगाह खदाइ। 
रहांन निबर बाकी महां। 
संकट परहि ब्रिलाप? पुकार। 
अंतरजामी सभि किछु जानहि। 
अबि मनका मंगवावो सोइ। 
सुनि पतिशाहु त्रास उर पावा । 
गुर करः बिखै सिमरने दिशि को । 
“इन के सम मणका जो होइ। 
सुनि चंदू कर जोरि उचारा। 
जाइ निकेत खोज मैं आनहुं। 
सुनि हज़रत की आइस गयो। 
“श्री अरजन के गर की माला। 
दास गयो जहि दुशट खजाना। 
घरी हुती जिस थान मझारी। 
सभि मणके फोरनि करि डारे। 
आइ दास ने बात सूनाई। 
सावत मनका एक न रह्यो। 
सूनि चंदू कै चित बिसाला। 
मणका इक देनो करि भायो। 
बिगर न जाइ बारता मेरी। 


लई बटोर चमूं समुदाई। 
गुरू पिता को वदला ल॑हैं॥ २७॥ 
पठयो वजीर खान तुम डरे। 
नही बिकार आप मैं चीना॥ २८॥ 
मन भी नहीं पाप के माहो। 
में निशपाप क्रिपा निज कीज ॥ २५॥ 
पुन कुछ कह्यो न मैं उर धरयो । 
'छेरहु कहां जिकर अस भारी ॥ ३० ॥ 
तबि लँहैँ जबि करि हैं न्याइ। 
नरक सजाइ वनति है जहां॥ ३१।। 
नहीं सहाइक संग निहारे। 
तिस ते कहां छपावनि ठानहि।' ३२॥ 
बडे गुरू के गर महि जोइ'। 
पठि नर चंदू निकट बुलावा ॥ ३३॥ 
करि शारतथ भाख्यो बच तिसको । 
हम को आनि दीजीए सोइ ॥ ३४॥ 
“लीजहि इस ते कीमति भारा । 
जिस महिं उजलता सुपछानहुं ॥ ३५ ॥ 


जाइ सदन महि प्रापति भयो। 
ल्याउ निकास” कह्यो इस काला ॥ ३६॥ 
खोजति भए न प्रापति पाना। 
तहिं ते मूखक* काटि निकारी ॥ ३७ ॥ 
परी किरच कुछ तहां निहारे । 
“सो मूखक ने कतर गवाई ॥ ३८॥ 
खोदी खुड” नहि कंसे लह्यो'। 
कहिं ते प्रापति हुई इस काला ॥ ३९॥ 
लखहि शाह, इन कूर अलायो। 
पठे बजार दास तिस बेरी? ॥ ४०॥ 


क +० 
[. विलाप, दुहाई । 2 इशारत, संकेत । 3. हाथ में । 4. मूषक, चूहा । 
5. बिल । 6. झूठा । 7. बार, उसी बार, उसी समय । 
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३0 श्री गुर प्रताप सूरज 


धनी बनक-गन निकटि पठाए । 'दिहु मनका मुल लिहु मन भाए' । 
दिल्ली पुरि महि नरगन फेरे । श्रानि आनि केतिक तहि हेरे ॥ ४१ ॥ 
गुरू सिमरने सम नहि पावै। करहि शीघ्रता, बहुर पठावँ । 
धनी नरनि कै निकट सिधारै। घर जवाहरी फिरति निहार ॥ ४२ ॥ 
जहि कहि घाइ थके नर ब्रिद। कितहुं न प्रापति तिन मानिद' । 
भयो शाह को शोक बिसाला । करति प्रतीखन भा चिरकाला ॥ ४३ ॥ 
पठयो अपर नर “ल्याउ हकारी। किम चंदू कहु लागि अबारी” । 
अबि लो क्यों नहि आवनि कियो । क्‍यों न सदन ते ल्यावति भयो ।॥। ४४ ॥ 
गयो दौर तिस केर अवासे। कह्यो शाहु को क्रीन प्रकाशे। 
“करति शीघ्रता निकट हकारति। तुम किम बैठे चितन धारति'॥ ४५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे पंचम रासे चंदू शाहु को' प्रसंग बरनत नाम 
हुतीओ अंशु ॥ २॥ 


“ < समान, जसा । 2. देर । 
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अंशु ३ 
चंद्र गहिन प्रसंग 


दोहरा 
चंदू पीछे गुर कही सभि माला इस पास । 
कितिक बरख बीते बहुर अबि ह्व कै न अवास ॥| १॥ 
चौपई 


तिस माला को मणका आबै। 
जे इक ल्यावै लिहु सभि माला । 
इस पापी ने सुधि न जनाई। 


हम पछाण लैहैं दृति पावे। 


नहि इस देश जु मोल बिसाला ॥ २॥ 


करी अवग्या, उचित सजाई । 


सुनति शाहु कहि 'ल्यावति देहु। जस आवहि तस परख करेहू॥ ३॥ 


आगे सुनी पीर ते बाति। 
जे अपराधी अहै तुमारा। 
सीस हमारे फरज न रहै। 
इम कहि नर पुन और पठायो । 
आनहु शीघ्र” गयो तब धाइ। 
शाह याद करि बारंबारी। 
देख्यो नर जबि दृतिय पठायो । 
घर ते चल्यो शीघ्रता धरी। 
सनमुख छींक बाम द्रिग फरका । 
शाहु निकट तूरन चलि गयो। 
हाथ जोरि बोल्यो ढिग शाहू । 
रहै खोजि सो अबि नहि पाए। 
खोज रहे नहि कितहूं पाए। 
अबि जे देर करो दिन कोइ। 
इम क्रहि चंद तूशनS होयो। 


रिस कुछ कह्यो 'पिखो इत कहां । 


जिम इन करे कपट के घाति। 
आप संभारहु ज्यों उर धारा॥ 
जिम कीनो तिम फल को लहै । 
“नंदू सदन क्यों बिलम! लगायो ॥ 
“उठि दि वानः क्यों बँठयो आइ । 
है कि नहीं, दिह अरज गुजारी ॥ 
चिता बसी त्रास कुछ पायो। 
अटक बसत्र ते पिया गिरी ॥ 
जाति अचानक उर लगि घरका । 
गुर बैठे दिखि दुख अति भयो ॥ 
“मनके हुते मोरे घर मांहू। 
पुन नर ब्रिद बजार” पठाए ॥ 
सभि थल ते छूछे नर आए। 
आर्ताहं खोज नगर जिस होइ ॥ 
शाहु बदनः गुरू को तबि जोयो । 


४ ॥ 


५॥ 


६ ॥ 


७ ॥ 


८॥ 


९ ॥ 


१०॥ 


प्रभू दरगाह एक सम जहां ॥ ११ ॥ 


]. विलम्ब । 2. बाजार । 3. चुप । 4. मुख । 
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I2 श्री गुर प्रताप सूरज 
बदला पित को लेवे तहां। तरक सजाइ पापीअनि महां। | 
कही पीर की इक उर बीच। करयो कुकरम जथा इह नीच॥ १२॥ 
दुतीए गुरू कह्यो वहु बार। जान्यो निशचे करि निरधार। | 
बिना संदेह शाहु तबि कह्यो। 'चंदू अपराधी मन लह्यो॥ १३॥ 
हमरे सीस दोश नहि धरीअहि। किम दरगाह न बैर संभरीअहि। 

इहां निवेरो बदला सारो। हम को आशिख! वचन उचारो ॥ १४॥ 
जे हमरी कुठ लखहु खूटाई। तौ हम कौ दिहु दंड बनाई। 
नांहित जांहि अवग्गूया करी । तिस ते लेहु बदला इस घरी ॥ १५॥ 
मम सिर ते अबि करज़ उतारहु। कहो निसंग बाति निरारहु' । ) 
गुरू कह्यो बल पाइ तुमारा। जो करिहै अपराध उदारा॥ १६ ॥ | 
तिस के फल भागी तुम अहो। चलि दरगाह बिखे किम कहो। 

तहि लेखा सभि लेना देना । होति सभिनि को किमहु मिटेना ॥ १७ ॥ 
निरबल बली रंक के राऊ। इक्रसम ही सभि, बिखम” न काऊ । 

सूनि करि शाहु कह्यो गुर संग। 'हम नहिं जान्यो छल इस ढंग ॥ १८ ।! 
पीर वज़ीर खान के आपि। सुधि दीनसि जिम कीनिसि पाप । 

सुनि करि मं अबि होयो न्यारो। निज अपराधी गहहुं कि मारो ॥ १९॥ 
हम सहाइ जे इस की करे। तम दिशि ते» दोशिन को धरें । 

आगा अपनि सुधारनि कारन । मिलहि न हम इस” कीनि उचारनि ॥ २० ॥ 
“पाप करोरनिके सम पाप। कह्यो पीर ने मुझ सों आप। 

जिस ते गोर: धूम निकसावै । इस बिन को अस पाप कमावै ॥ २१ ॥ 
मम मन मैं हुई त्रास घनेरा। सून अस प।प मूढ इस केरा । 

तबि चंदू बोल्यो मम चारी। किन कीनसि तुम निकट उचारी ॥ २२ ॥ 
कहे आप के मै लं गयो। कितिक दिवस महि दुख उपजयो । 

जिस ते त्याग्यो तिह ठां तन को । नहि पून लयो दंड धन गन को ॥ २३ ॥ | 
सुनति शाह ने गिरा उचारी। राखहि चोर, करी तै चारी । ३ 
कहि कूरे मम मन भरमायहु । तिन सों अधिक बैर उपजायहु ॥ २४ ॥ 

आरिफ कामल शकति बिसाला। सो किम ऐसी करहि कूचाला । 

किय कुकरम जस, तस दुख भरे। हमहि लिपाइमान किम करे ॥ २५॥ 

बहुर कुटिल इम बाति बनाई । कहित देश महि नर समुदाई। 

तिनते सुनि म॑ तुमहि सुनाई। ले आइमु को लियो बुलाई ॥ २६ ॥ 


]. आशिष, आशीर्वाद । 2. विषम । 3. दोष । 4. कब्र । 5. कपटी । 
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चंदू गहनि प्रसंग 


सुनति शाहु कोप्यो कहि बानी। रै मतिमंद न करहि पछानी। 
सरब जगत दरशन को जावै । धरहि उपाइन सीस निवावे ॥ २७॥ 
रोपि असंभव दोश बिसाला। सतिगुर के संग कीनि कुचाला। 
अबि लौ छल की रचि चतुराई। डरति नहीं ट्ट लोक सजाई॥ २८॥ 
मम प्राननि के गुर रखवारे। परति विघन-गन सगल निवारे । 
तिनके साथ बर ते बाँधा | प्रान हान सौ दीनसि बाधा ॥ २९॥ 
इम कहि सतिगुर सों पुन कयो । “इदु अपराधी तिरनै लह्यो। 
करहु संभारति वदला लीजै । करयो कुकरम तथा फल दीज ॥ ३० ॥ 
मिहरवानगी मो पर धरीअहि। पुनहि प्रलोक न वूझन करीअहि’ । 
सुनि श्री हरगोबिद बिचारे । बिधीआ जेठा निकट हकारे ॥ ३१ ॥ 
कह्यो गहो अवि द्विइ गुरद्रोही । अपनो बर लेहु इहु द्रोही” । 
सुनति शीघ्र ही गहि द्वं वाहूं । बहिर दुरग ते आन्यो ताहू ॥ ३२॥ 
खरो करयो सिर पाग उतारी। गाढ़ी मुशकां दे तिस बारी। 
कूर कृपत्ता! सद्रिश कृत्ता। काढि चरन ते मारयो जुत्ता ॥ ३३॥ 
जे उमराव सहाइक हुते। चल्यो न बसि चिता चित जुते। 
कहँ कितिक “इह शाहु दिवान । किन जाटति गहि लीनो पान ॥ ३४॥ 
भई शाहु की खफगी? कंसे। जिस ते. करी दशा इस ऐसे । 
को आछो मानै को वुरो। नर समुदाइ आनि करि जुरो॥ ३५॥ 
शाहु संग सतिगुरू बखाना। अब हम डेरे करहि पयाना। 
जो अपराधी बडो हमारा। दे करि अपतो दोश उतारा' ॥ ३६ ॥ 
जहांगीर कहि जिम मन भावै। करो आप, हम तिम सुख पावें । 
खुशी दीनि उठि बाहर आए। चढे तुरंग दुरग निकसाए॥ ३७॥ 
पिखि जेठे को कह्यो रिसाइ। विच बजार के इसको ल्याइ । 
गुर सिक्खन संग हुकम उचारो । पनही पांच पांच इस मारो ॥ ३८॥ 
जूतति की बरखा सिर होवै। सने सने आनहु सभि जोवे। 
इम कहि गुरू तुरंग चलायो । पाछे जेठादिक समुदायो ॥ ३६॥ 
नगन सीस चंदू को करि कै । डारी खाक मुशट भरि भरि के । 
हाथ बिखै पनही गहि लीने। जहां नरन के गत बहु चीने॥ ४० ॥ 
तहां कहैं मुख ऊच पुकारि। इह गुर द्रोही कै सिर मारि । 
जो सतिगु को सिख कहावै । पनही पंच दुशट को लाव ॥ ४१ ॥ 


BES SS _?कक्‍स्‍ओी-----च च्नछाछाणछछणज 


]. बेइज्जत, नीच । 2. रोष । 3. लगावे । 
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जबि संगति महि सुध अस पाई। गहि चंदू की मुशक चढाई। 
धाए मनहुं अनंद को लूटनि। गुरु द्रोही के सिर को कूटनि॥ ४२॥ 
शाहु दिवान जानि कुछ डरे। पनही हाथ छुपावनि करे। 
द्रिशटि बचाइ कि होहि पिछारी। बल ते करहि जूत गन मारी ॥ ४३ ॥ 
आइ चंग ते हरख करंते। सिर चंदू के जूत हनंते। 
तबि जेठे ने कह्यो पूकारे। इस ते कहां त्रास अबि धारे ।! ४४॥ 
सतिगुरु हुकम करहु इस मारे । सने सने -इम चले बजारे। 
देखहि लोक हजारों खरे। पहुंचे सिख मार सिर करे। ४५॥ 
शमस सेत तन बंस बिसाला । परहि मार नहि रहै संभाला। 
पूरि की नारि अरूढ़ी! ऊचे। कौतक होवति जहां पहुचे।। ४६ ॥ 
करति बिलोकन नर गन नारी । को मारहि को देवति गारी। 
को मुख ऊपर जूत बगावं?। को भरि मुशट खाक की पावै ॥ ४७ ॥ 
मुशकां दे करि पगीआ साथ | पीछे गही सु जेठे हाथ। 
आगे करयो चलति पुरि मांहीं। भरयो पूर परख्यो नहि जाही ॥ ४८॥ 
दौरि दौरि बालक गन आवें । अंजुल भरहि खाक को पावे»। 
“इह्‌ भरूवा पुरु-द्रोही महां । जाहि प्रवारति बहु जहि कहां ॥ ४९॥ 
“हतनि पवित्र कहहिं नर कोई। इहु गुरु-द्रोही दोख न कोई। 
इस प्रकार मारति ले गए। डेरे बिखै पहूचति भए ॥ ५० ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे “चंदू गहिन” प्रसंग बरननं नाम ब्वितीओ 


अंशु ॥ ३॥ 


हा छ 0 
!. चढी । 2. फेके । 3, डाले । 4. घेर कर रोक़ते हैं । 
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अंशु ४ 
सुधासर सुधि पठनि प्रसंग 


दोहरा 
“श्री गुरु हरि गोविद जी जस बिसाल को पाइ। 
लियो बँर पित को भलो गह्यो दुशट दुखदाइ ॥ १॥ 
चौपई 

“बड अपराध करयो जिन जँसे। दई सज़ाइ दीरधा त॑से। 

इम होए बिन जे मरि जातो। करति कलंकरति जस अवदातो! ॥ २॥ 
लियो न गयो बैर पित केरा। क्यों सुत जनमयो मंद बडेरा। 

गुरू अवग्ग्पक थिरता पात्रै। महां पातकी पाप कमावै ॥ ३ ॥ 
सतिगुर सूत अरु संगति केरा। काहिँ अपवाद अजान बडेरा । 

श्री हरि गोविद अवि सभि केरी। राखि लई पत लाज घनेरी ॥ ४॥। 
उपजनि तिनको धंत महाना। करयो काज छत्रीनि सुजाना। 
दावेदार रिदा अस जिनको । आयुध धरनिश घंन है तिनको ॥ ५ ॥ 
पूरव संतरूप गुर अहे। तिनको छिमा करनि ही चहे। 

इह बड बीर सुबाहु बिसाला। वसहि बीर रस जहां सुखाला ॥ ६॥ 
मनहु सूरता रूप सुहावै । दरशन ते उतसाहु बधावे*। 
सतिगुरु पित को शतू चंदू। जिन कीनसि अपराध बिलंदू ॥ ७॥ 
पूरि महि फेरयो करि अस हाला । इट्‌ शुभ कारज कीनि विसाला” । 

इम दिल्ली परि बिखँ ब्रितंति' कहति परसपर लोक मिलंति ॥ ८ ॥ 
'हुतो पकरतो करन महात। शाह अगारी वध्यो दिवान । 
सभि उमराव सहाइक जांदी । ब्रिंद दरब किछु गिनती नाहीं ॥ ९॥ 
सगल जगत पर हुकम करंता। हतहि रहिति चित कै बखशंता । 
रिशवत दे सभि को अपनावति। को चारी को करनि न पावति ॥ १० ॥। 
बिन श्री हरि गोविद विशेख। कौत सके इसकी दिशि देखि। 
पातशाह ने किम पकरायो। हुतो पुरातन मुख्य बनायो" ॥ ११॥ 


om 


]. उज्ज्वल । 2. कहते हैं । 3. धन्य । 4. बढावे । 5. चर्या, चुगली । 
I5 
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मिलि मिलि लोक कर्राह इम बात । 
सूनति सुजस गुर आवति डेरे। 
आइ बिराजे निज इसथान। 
पठ्यो हुतो इक नर बड भोर । 
हम पहुंचे पुरि यहि अबि आइ । 
ब्रिध के सहत चमूं भट हरखे। 
चढि धौंसा दे करि सभि सँन। 
शाह निकट ते जबि चलि आए। 
द अरबिंदनि वंदन करि के । 
ब्रिध-जत सभि सनमान बिठाए 
गर प्रयंक पर थिरे निहारहि। 
खाक सीस अरु मुख पर डारी। 


मशके बांधी पगिया साथ। 
बड जकार शबद तवि भयो । 
स्री हरि गोबिद ऊच उचारा। 
जहाँ ` तुरंग समूह पछारी । 
जो राखहिं कूकर चंडाल। 
ककर सम दिहु खान रु पाना। 
जेतिक मातव हमरे संग। 
{च पांच पतही बल साथे। 
इम सुति करि सता नर सारे। 
पनही हनति मूरछा पाई। 
लात प्रहार परे पर करही*। 
“मरछति परयो? सुन्यो इम जब । 
मरहि नही जीवति इस राखो । 
स्वाननि साथ देहु तिह खाना । 
सनि जेठे मुशकां खुलिवाई। 
“हे शस्र इक ठांढो रहै। 
इत्यादिक कहि करि सभि बाति। 
गुरू सहत कारि खान रु पाता । 


. खीचे। 2. उन के साथ। 5. 


करते थे । 


श्री गुर प्रताप सूरज 


परि महि घर घर चंदु ब्रितांत। 
बंदन करहि सिक्ख हुइ नेरे॥ 
श्री सति गुरू रूप भगवान। 
चम्‌ं समेत ब्रिद्ध की ओर ॥ 
तुम भी मिलहु मोद उपजाइ'। 
पाइ जीन हय पर तंग करखे! ॥ 
सति गुर आइ बिलोके न॑न। 
तवि ही ब्रिध-जुति भट समुदाए ॥ 
दरस बिलोकति आनंद धरि के । 
इतने महि चंदू कहु ल्याए॥ 
बार वार नर पनही मारहि। 
सूज्यो सिर पनही गन मारी ॥ 
जेठे गहि राख्यो निज हाथ। 


१२॥ 


१३॥ 


१४॥ 


१५॥ 


१७॥ 


'धंन गुरू बड रिपु गहि ल्यो ॥ १८॥ 


“इह्‌ कूकर है भउकत हारा । 
इक लकरी तहिं गाडहु मारी ॥ 
दिहु मिलाइ इसको तिन नाल^। 
तिस लकरी सिउ बांध महाना ॥ 
सभि को है अस हुकम अभंग । 
बड़े दुशट के हनियहि माथे ॥ 
निज निज वारी करति प्रहारे । 
धरे मौन सभि लहे सज़ाई॥ 
“हृत्यो दुशट बड' बाक उचररिहीं । 
दयो हुकम गुर हतहु न अबे ॥ 
बहु परि मह फेरनि अभिलाखों । 
राखि बचावहु तन महि प्राना ॥ 
राखे ढिग बिठाइ तकराई। 
अग्र बिलोचन के इस लहै ॥ 
देख आनि प्रविरती राति। 
टिके सगल नर निज निज थाना ॥ 


१९६॥ 


२० ॥ 


२१ ॥ 


२२ ॥ 


२३॥ 


२४॥ 


२५॥ 


२६॥ 


खान और पान, खान-पान । 4. परे परे 
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सुपति जथा सुखु गुर अभिरामू । 
सौचि शनान कीनि सुख पाए। 
आसा वार रवाबी गावें। 
रौणक अति होई सभि डरे। 
भे इक॒त्न समि नर जूरि आजि। 
दिनकर उदै भयो जिस काला । 
तजी समाधि बसत्र मंगवाए। 
बैठे बहिर लगाइ दिवान। 
सिपर खड्ग धरि गन भट आए । 
जुति हरि दास महीपति वावन । 
वंदन कर्ण चरन अरबि 


~ 


मन मुख गृरद्रोही गहि बाध्ना । 
सतिगुर निकट व्रिध ने भाषा। 
इति दिशि तुमरे महि मन लागा । 
प्रथम बिछतो नंदन प्यारो। 
सुधि सभि लिखि भेजहु ततकाल । 
श्री हरि गोविद सुनि करि वानी । 
लिखि करि पठहु तुरत हलकारा । 
पूरन सरव कामना होई। 
आइसु पाइ ब्रिद्ध ततकाला। 
श्री अञ्रितसर जबि सुधि आई। 
बारि वारि श्री नानक ध्यान। 


~ 


सगल गुरनि को वंदन धारी। 
दुरग कदि को तहि निकसाए। 
सरव कठन सभि पूरन, भई। 


बड उतसाहु कीनि सभि झांती । 


तजी नींद जवि जामनि! जामू । 
थिरे अडोल समाधि लगाए॥ २७॥ 
वहु रागनि के शबद सुनावे । 
जागति होति अनंद बडेरे।॥ २८॥ 
सिख संगत अरु सन समाअ। 
बिकसे गुर द्रिग कमल विसाला ॥ २९॥ 
पहिरि सरव सतिगुरू सुहाए। 
बंदति सभि ब्रिध आदिक आनि ॥ ३०॥ 
अति प्रमोद समि के उर छाए। 
आइ करयो गूर दरशन पावन ॥ ३१ ॥ 
बँठि निकट बहु रिदे अनंदे। 
नीच चंडालनि के लङि बाधा॥ ३२॥ 
मात गंग के उर अभिलाखा' । 
इक पुत्रा, दीरघ अनुरागा॥ ३३॥ 
जननी की इभ दशा विचारो । 
सुनि उपजहि उर मोद बिसाल' ॥ ३४॥ 
'ब्रिध साहिव इदं नीक बखानी । 
करहि- कराह जाइ दरबारा ॥ ३५ ॥ 
गह्मयो मंदमति शत्र जोई । 
लिखि पत्री पठि शीघ्र बिसाला ॥ ३६ || 
सूनि गंगा तिज अंग न माई। 
सिदे धारि जोरति जुग पान ॥ ३७॥ 
सम सुत के सद ही रखवारी। 
गुर द्रोही गहि जसु को पाए॥ ३८॥ 
चित £त्रता अबि सगली छई£। 
सूत की सुधि सुन सीतल छाती ॥ ३९ ॥ 


गन धंत दे कराह करवायो। श्री हरि मंदर जाइ ब्रतायो। 


बार वार बंदत को करती। 
मंगत जन समदाइ जि दीन। 
जब के दुरग मझार प्रवेशे। 


व्विय-गन आनि बधाई करती ॥ ४० ॥ 
जथा उचित सभि को धन दीनि । 
तबि ते सधि सनि चित विशेश ॥ ४१॥ 


IT 


|. याम, एक पहर । 2. ढाल । 3. माता गंगा देवी । 4. क्षय हुई, दुर हुई। 
5. कडाह, हलवा । 6. बधाई के गीत गातों । 
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सो बितसी अति वध्यो! अनंद। करी लायकी नंदन चंदु। 
पित-बैरी को गह्यो बिलंद। जिस हित चितवति जतन जि ब्रिद ।॥ ४२ ॥ 
इम उतसाह सुधासर भए। सिख संगति सभिहिनि सन लए 
गोइंदवाल आदि जे थान। जहि कहि बिथरी, करति बखान ॥ ४३ ॥ 
बेदी त्रिहण सकल हरखाए। श्री हरि गोबिद को जस गाए 
अपनी करी प्रतग्ग्यार पूरन। पित-द्रोही को कीनसि चरन || ४४ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे सुधासर सधि पठनि' प्रसंग बरननं 
चतुरथ अंशु ॥ ४ ॥ 


————— मम 
!, बढ़ा, वृद्धि पाई । 2. हृषित हुए । 3. प्रतिज्ञा । 
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अंशु ५ 


मजन्‌ 


प्रसंग 


दोहरा 
अबि श्री हरि गोविंद की कथा सुनहु मन लाइ। 
दिल्ली की संगति सकल भई प्रात इक थाइं।! १॥ 


चौपई 
पंचाञ्रित बहुते करिवाए। 
केतिक हेरनि चंदू हेत्‌ । 


सतिगुर बैठे सभा मझारो। 
आइ तिहावल हुई भअरदास। 
मुख्य सिक्ख गुर के संग भाखें। 
नांहिति जवि की तजी सगाई। 


हेरि हेरि हिरदे पछ्तावं। 
इसने कहे कुवाक प्रकाश । 
लिख्यो हमारो गुर ने माना। 


तबि ते कुटिल दुशट निज बलते । 
करे कूकरम महां अपराधा । 
आज निचित भए हम सारे। 
श्री हरगोबिद जी तवि कह्यो। 
इस पापी के सीस कलंक। 
पांच पांच पनही गिति मारो। 
सुनि गुर-हुकम गए सिख सारे । 
पनही हनहि सु बारो बारी । 
मारति बहुर गिरयो धर मांही। 
सुनि सतिगुरु ने सिक्ख हटाए । 
जाम£ दिवस लौं संगति आई। 


इकठे सिख दरशन को आए। 
मानव आए तजे निकेत॥ २॥ 
मानुख दर्शन करति हजारौं । 
बरताव बैठे नर पास॥३॥ 
आज भई पूरन अभिलाखँ। 

करति रह्यो बड दुशट खुटाई! ॥ ४ ॥ 
हमते भई उपाधि लबखात्रै। 

हम सुधि पठी सकल गुर पास ॥ ५ ॥ 
तज्यो साक कीनसि अपमाना । 
करतो रह्यो अवग्ग्या छलते ॥ ६ ॥ 
तिनको फल संकट अबि लाधा। 

गहे ग्रू-द्रोही हत्यारे'॥ ७॥ 
श्री गुरू करयो जथा चित चल्यो । 
दीनसि, सो फल कशट अतंक?॥ ८ ॥ 
देखि दुशट पुन सदन सिधारो। 

चंदू वंधन सहत निहारे॥९॥ 
पुरि के नर तहि मिले हजारी । 

लात प्रहारहि तन सुधि नाहीं ॥ १०॥ 
“हितहु न, अबि इह्‌ नहि मरि जाए । 

करि करि दरशन सदन सिधाई ॥ ११ ॥ 


]. खोटापन । 2, आतंक, भय। 3. मारते थे। 4. धाम, एक पहर । 
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खात पान करिकै गुर पाछे। बँठे बहुर सुहावति आछे। 
जहांगीर हुई अनंद बिलंद!। आयहु गुर ढिग जुति नर ब्रिद ॥ १२ ॥ 
गन उमराव संग जिस केरे। बसल विभूखन? मोल बडेरे। 
जबर जवाहर कंचन जरे। सभिनि सरीर बिखे सुम धरे॥ १३॥ 


नंदन, बनिता चंदू जोइ। आने संग पकरि करि सोइ। ७, 


बैठयो शाह  बंदना करिकै। बोल्यो मुख ते शरधा धरि के ॥ १४॥ 
करी अवरा दुशट सहानी । तिसकी इह बनिता गहि आनी ! 

पुत्र हुतो इक, सो इह आवा । दिहु सज़ाइ जसे मन भावा ॥ १५ !। 
ममर सिर दोश कहै नहि कोई। कशट सहहिं अपराधी जोई। 
श्री हरिगोबिर कता ठानी। विगसि बदन ते गी 
दशा चंदू की इनहि दिखावहु । बिन दोशे लख बहुर छुटावहु | 

करे कक़रम भरहि दुख सोइ। त्याग दीजीए ति सूत दोइ'॥ १७॥ 
सुति गुरं ते तिन चंदु दिखायो । धरयो विहाल नहीं उकक्षाग्रो । 
कूकर अह चंडालगि मांदी । धोती बिना अपर पट नाही ॥ १८॥ 
लिपटयो धूल संग तन सारो। तिय सुत देखि न॑न जल डा 
पुना दे त्रास तिकासति करे। छूटति भाजे तूरन ड 
क्रिपा-सिधु ने कहि छुटवाए। पुन वावन महिपाल बुलाए । 

इक इक ढिग करि बूझति कीना । 'कौत देश को, कहु क्रिम छीना' ॥ २०॥ 
सो नरेश सुनि देश बतावं। करी अत्र्या को वशाँ । 
सिरे-पाउ अरु चपल तुरंग। श्री हरि गोविद दे कर सांग । २१॥ 
राज तिलक को करि च्रिप माथे। बाहु गहाइ शाहु के हाथ। 
पुन सिख्या को भले सिखावँ । करहि अवग्या सा दुख पाबे ॥ २२ 
रहहु शाह के नित अनुसारी । बखश दियो तुमको इक वारी । 
रुख लख जहांगीर गुर केरा। दिए राज तिनके तिस वेरा०॥ २३॥ 
संग दिए उमराव विशेश। 'करों सथापनि जो जिस देंश। 

अबि के श्री सतिगुर की करना | छुटे, न तुरत कंद महि मरना! ॥ २४ ॥ 
गुरू शाहु दुनहुनि करि नमो। महिपालक गमने तिह समो। 

जहि जहि जाहि सुजसु गुर करे। सरधा अधिक रिदेर्माहु धरं ॥ २५ ॥ 


। 


]. ऊंचा | 2. विभूषण । 3. वनिता, स्त्वी । 4. धोती के अतिरिक्त । 5. पुनि, 
फिर । 6. उस वेला, उस समय । 
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गिरा बखानी।॥ १६ ॥। क्ष 


ih 


मजनू प्रसंग 2] 


श्री सतिगुर हरि गोविंद चंदू । पसरी कीरति जौन्हा मर्निद। 
“न धन? भाखति गे? देश। भे नरेश ले राज अशेश ॥ २६ ॥ 
रिदे यादि राख्यो उपदेश। सत्ति नाम को जपनि हमेश। 
दृतीए हहु शाहु-अनुसारी । करति भए तिम ही दौ कारी ॥ २७॥ 
जहांगीर गुर के ढिंग बँसे। बोलति मिलनि कर्यो शुभ ऐसे । 
करि प्रसं गर को सक्षि भांति | भयो शाहु तवि सीतल छाती ॥ २८ ॥ 
श्री मुख ते जिम जिम फुरमायो । तिम तिम करयो रिदे हरखायो । 
हाथ जोरि करि वाक वखाना। उपकारी तुम क्रिपा-तिधाना ॥ २९ ॥ 
निरनै करि महिमा अवि जानी। पीर महा ब्रिध? बहुर वखानी । 
बडो त्रास ते मोहि वचायो। जवि सिमरीं हाजर दरसायो ॥ ३० ॥ 
नित राखे अपने मैं माने। तास कशट मेरे सकि हाने। 
कहे आपके हउं अनसारा.। श्री गुर रहो मोरि रखवारा ॥ ३१॥ 
श्री हरिगो्रिद कहि “सुनि शा 
तिन को सदा सहाइक अ 


शरधा धरहि जि ग्रूतर माहु । 
आज आपनी को निरबहैँ ॥ ३२॥ 


AW! ०० 


जानि, परयो आसरे आइ। जुग लोकनि महि बर्ताह सहाइ । 
श्री नानक अइ बाबर शाहू। प्रथम मेल भा आपस माहू॥ ३३ ॥ 
तब ते सिदक धरति तुम रहे। करे प्रसंत भले वर लहे। 
हमरी त्तुमरी संधि सदीवा। गरू -सहाइरु सिक्खनि थीवा” ॥ ३४ ॥ 
इम कहि सनि कै सीस निवायो । उठयो शाह निज सदन सिधायो । 
सतिग्र शिरे आपने डेरे। सखा पान कीनि तिस वेरे॥ ३५॥। 
चढि त्रंग पर गमने सँल। तट तट जमना के चलि गेल०। 
सने सने हेरि जल जाते। तीर हरितता संदर भांति ॥ ३६ ॥ 
दर जाइ करि उतरि तुरंग। थिरे जहां केतिक नर संग। 
नंदा संघेड़ा तिस टौर। जेठा अमीआ हैहरि औरि ॥ ३७॥ 
निर हुतो रंधावा सोइ। अरु त्रिपाल जल्लू को जोइ। 
सिख लंगाह, पिराणा धीर। सौति शनाने सरव सरीर ॥ ३८ ॥ 
थिरे तीर पर पिखहिं प्रवाह । श्यामले रंग. तरंगति ताहू । 
गुर सों बूझति कीनि पिराणे । 'मजन्‌ं कोण भयो सभि जाणे ॥ ३९ ॥ 


SE 


[. चांदती। 2 गये। 3. बहुत वू पीर (मियां मीर)। 4. हुआ । 5, भंग 


८ 


का विशेष नाम जो निहंग सिखों में प्रसिद्ध है। 6. साथ साथ । 
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जहां हमारो डेरा अहै। तिस को नाम थान सो कहैं । 

सुनि करि श्री सतिगुरू नतावा। भयो प्रथम चिरकार बितावा ॥ ४० ॥ 
लैला हुती शाहु की तनीआ। रूपवती अतिशै तिन सुनीआ । 
हेरति चितको प्रेम लगावा। अपर न सुधि मन तहां टिकावा ॥ ४१ ॥ 
लैला लबगुरि! विडँ चितारति। राति दिवस इकरस ब्रिति धारति। 

इक दिन चढ्यो संढती मिल्यो । हुई त्यार दिल्ली पुरि चल्यो ॥ ४२॥ 
तिसको लाग्यो देति संदेसा। कहति कहति इहु पंथ अमेसा । 

संग संढणी के चलि आयो। सुधि बिनु धरे बेग अस धायो ॥ ४३ ॥ 
दिल्ली बिखे आनि करि हेरी। ल॑ली मिली -जबहि इक्र बेरी। 
कोतसि मजं साथ बखान। अब तूं खरो रहो इस थान ॥ ४४ ॥ 
मिलो आइ करि मैं पुन तोही । रहो उडीकति इस थल मोही । 

इम कहि गई खरो इद्‌ रह्यो। लैला को सिमरति चित चह्यो ॥ ४५ ॥ 
ठाढे केतिक संमत बीते। नहीं देहि की सुधि कत्रि! लीते। 
काशट सम शुशक्यो तत सारो। नहि लैला कबि रिदे चितारो ॥ ४६ ॥ 
प्रेम शकति ते प्रांत न गए। अधिक इकागरता मन लए। 
शुशक खंड मो लगि करि ठाढो । लैला प्रेम भयो द्रिग गाढो ॥ ४७॥ 
इक बाढी“ तिस थल चलि आयो । जात्यो काठ कुठार चलायो । 

लगयो देहि महि तबि सुधि पाई। कहु लैला ! तू है अत्र आई ॥ ४८॥ 
प्रथम त्रास कर पुन तिस जाना । है मजनू ठांढों इस थाना। 

दई शाह्‌ को सुधि, सुनि डरिओ। लैला को भेजनि तबि करिओ॥ ४९ ॥ 
जाइ दरस 'जब्रि अधनो दीतो । प्रेम रंग महि सगरो भीतो। 

सभि दिशि ते ब्रिति इक़ठी करिकै । लग्यो परमेशुर संग बिचरिकं || ५० ॥ 
लैला दिशि ते प्रेम उडारा। प्रभू सों लगी ब्रिति इक सारा । 

भयो संत पूरन इस थान' । इम सतिगरु ने कीनि बखान ॥ ५१ ॥ 
सुन करि सिक्खनि लब्यो प्रमंग । पुन तिस थल ते चड़े तरंग। 

आनि बिराजे अपने .डेरे। खान पान निस कर्यो बसेरे ॥ ५२॥ 


इति श्री गुर प्रताप स्रज ग्रंथे पंचम रास मजत्‌ प्रसंग वरनन नाम पंचम 
अंशु ॥ ५॥ 


RES 0 ही 
॥. लाहौर। 2. तय्यार, तत्पर । 3. प्रतीक्षा करना । 4. कमी । 5. अर्थात 
वृक्ष का सखा तना । 6. बढई, लकड़ी काटने वाला । 
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अंशु ६ 


बेगमात प्रसंग 


दोहरा 
भयो दिवस पुन सति गुरू शाहु बुलाए पास । 
चढि तुरंग पहुँचे तबहि बैठे रुचिर अवास ।। १ ॥ 
चौपई 
चंदन चौंकी चारु चुकोनी। सुजनी सेत छाद करि लोनी!। 
तिस ऊपर सनमान विठाए। बंदहि शाह सहत समुदाए॥ २॥ 
संतन पीरनि अनिक प्रसंग। कहे सुने हज़रत गुर संगि। 
वचन बिलास हुलासति करे। दहि दिसि रस बिसाल महि ढरे॥ ३॥ 
पुन श्री हरि गोविद उचार्‌यो । “गमन सुधासर हम चित धारयो । 
कितिक मास बीते इत आए। पीछे सिख संगति अकुलाए'॥ ४॥ 
सुनति शाहु कहि “मम अभिलाखा । पुरि कश्मीर चलों चित राखा । 
चलें संग ही माझे? देश। दरस आप को होइ हमेश ॥ ५॥ 
आज महूरत को दिखरावौं। नहीं बिलम तित तुरत सिधावौ' । 
सतिगुर बैठे तबहि बुलायो। सोधि महूरत तांहि बतायो।। ६॥ 
'क्रौदस! वीरवार है परसों। करहु पथाना तवि दिन बर सो" । 
सुन्यो सभिनि कीनसि निज त्यारी। जबि हजरत निशचै मति धारी ॥ ७॥ 
श्री सतिगुर डेरे चलि आए। ब्रिध आदिक को कहि समुझाए । 
सुध्यो सुधासर? को जबि प्याना। सतिगुर के नर अनंद मह।ना॥ ८ ॥ 
तब हरिदास पास चलि आयो । पद अरबिदन पर लपटाग्रो । 
तबि सतिगुर्‌ बहु करना करी। रिदे अबिद्दया तिस की हरी ॥ ९॥ 
सति नामु सिमरहु लिवलाई। मम मूरति धरि ध्यान बनाई । 
रहो गुआलियर महिं अब जाइ। दुहि लोकहि महि बहु सुख पाई ॥ १० ॥ 


]. सुलोती, सुंदर । 2. पंजाब का मध्य भाग, माझा। 3. विलम्व । 4. 
१३ वीं । 5. वर, श्रेष्ठ । 6. तैयारी । 7. अमृतसर । 8. आनंद । 
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संकट परे सिमरि उर सं।दर। 
अपर नरनि को सिक्खी दीजं । 
जथा निकट अबि दरशन करे । 
सुनि उर प्रेम बिलोचन भरे। 
दे गुर धीर बिदा करि दीतो। 
जीवत रह्यो सिमर तबि गुर को । 
बोल्यो जेठा चंदू मंद । 
सो रावर ने कहि छटवाए। 
जग महि नहिं इसकी जर? रहे । 
संकट भरहि जुगनि लगि पर्‌यो । 
तबि श्री हरि गोबिद उतारा । 
क्या दारा पर करनि प्रहारि। 
इस के सुत को पुन हम मारें। 


अबि त्यागनि ही बनहि बिचारो । बहुत तुरक 


श्री गुरि को सुनि करि प्रसथान । 
अनिक उपाइन धरि धरि वरर्दाह । 
सभहिनि को दीनो उपदेश | 
गुर को सेवहु जनम सुधारो। 
दिवस दुआदशी तिथी बिताई । 
अधिक धुनी धौंसा धुंकारा। 
जहांगीर उत्त चढि करि चाला । 
तबि जैठा मन मांहि बिचारे। 
महां क्रिपालु सुभाउजि देखें । 
चंडालति कों सीख सिखाई। 
गुरु की द्रिशटि बचावति आवहु। 
इम कहि करि संगरी गर डारी । 
आप मिल्यो गुह के संग जाई । 
दिन प्रति कूच मुक़ाम करते। 
अनिक खुशी की बातनि करते । 
जितिक गुरू चाहति मग चाले । 


!. वर्षं के पश्चात्‌ । 2. बेटा । 


6, मखे । 
~ 


श्री गुर प्रताप सूरज 


तत छिनि हम होव तुव हा३र। 
करि संगति मिलि गुरू जपीज ॥ 
तथा महां फन संमत! धर्‌ । 
गुर बिछरन ते दुख बहु करे॥ 
धरि उर मूरति प्याना कोतो । 
अंत समे प्रापति सुर-पूरि को ॥ 
बनिता इस आई अह नंद?। 
चहयहि दुशट मूल विनसाए ॥ 
मरहि सजाइ नरकको लहें। 
अति कुक्ररम पापी ने करयो ॥ 
भले पुरख की नहि इह कारा । 
छोर देति रिदे विचारि ॥ 
रचहि जुध जबि शासत्र प्रहारे । 
त्रिंदन जुति मारों' ॥ 
पूरि संगति दरसहि गन आनि । 
पाइ मनोरथ होति अनंदाहि ॥ 
“सृति नाम को भजहु हमेश। 
गुरमुख बनहु अत नहीं हारो ॥ 
त्रोदशमी महि कीनि चढाई। 
तत छिन दल तिआर ह्वै सारा ॥ 
मानव चले हजारहुं नाला“ । 
चंद को गुर नहीं निहारे॥ 
नहीं * छुराइ देई अवरेख्े5। 
“चंद स्वानन साथ मिलाई ॥ 
डेरा दूर बरहु इस थावहुं। 
नर छोरे गत खळ" रखवारी ॥ 
बजति निशान चलति अगुवाई । 
कबि कबि गुरु अर शाहु मिलंते ॥ 
कहि सुनि मिलि करि आनंद धरते । 
तितो शाहु चहि चलहि सुखाले ॥। 


00? 


3. जड़, मूल। 4. साथ । 


११ ॥ 


१२॥। 


१३॥ 


१४ ॥ 


१५ ॥। 


२४ ॥ 


२५ ॥ 


5, देख कर । 
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वेगमात प्रसंग 


इक दित शाहु सग गुरु मिले । 
वेगम के समीप सुभ डेरे। 
मखमल जरी झालरनि लरकी । 
हीरे मुक्रर सु मुकता लागे। 
तिन महि फिरहि बेगमा हेरति। 
इक दुइ"नफर* निकट तहि पेखे । 
मुखमंडल दीरध जिस केरा। 
मंद मंद मुसकावति वोलति। 


हीरन पांति दंत विच दीखे। 
हु त्रिततारति विलोचन बंके । 
जेवर जबर जवाहर जरे। 
गुर सुंदरता कहि लगि कहाँ। 
रूप बिलोकि बेगमा सारी । 


इक टक देखि रही सभि दारा । 
निकट झरोखे रहिगी ठांढी। 
हटि नहि सकहि चित्र सी खरी। 
जबि लगि गुरू शाहु ढिग खरे। 
पुन उठि गुरू बहिर को चाले। 
चित महि लगी चटपटी ऐसे। 
निकटि होइ जवि देखनि करें। 
चितवति जतन अनेक 

“हज़रत निकट कौन इह 
दासी एक ब्रिधा सभि 
श्वो हरि गोबिंद इह्‌ गूर 
दुरग गुआलियर बैठे 
केतिक मास विते चलि 
अनिक उपाइन अरपन 
सुनि वेगम तबि रच्यो 


प्रकारा । 
आयो । 
जाने । 
पीर । 
जाइ । 
आए । 
कर । 
उपाइ । 


वचन विलास बखाने भले। 
चिखन! झरोखे लगे घतेरे ॥ 
चोब सु चांदी चामीकर की। 
जगमग चमतकार दुति जागे॥ 
हजरत की दिशि द्रिशटी प्रेरति । 


२६ ॥ 


२७ ॥ 


पुनि श्री हरिगोबिद॒ जी देखे | २८ ॥ 


शमश* मनहु तम चहि ससि घेरा । 
जन ब्रिइम को संपट खोलति॥ 
वचन सुगन्धति सुधा सरीखे। 
कमल पांखुरी की करि संके॥ 
पहिर सरीर विभूखति करे। 
महि महि किहठी० अपर न लह ॥ 


रीझ रही जनु मृगी विचारी । 
मनो जू? मैंमन' को हारा॥ 


प्रीत बिलोकनि की उर वाढी। 
अंग अंग महि जिन दुति धरी ॥ 
इत उत नहीं विलोकन करे । 
अवलोकति अकुलावति नाले? ॥ 
इत सो मिलिवो लहि हम केसे । 
अति प्रमोद को हिरदै धरें ॥ 
गन दासी महि वाक उचारा । 
मिलि बोलति चिरकाल बिताय्रो ॥ 
सभि बेगम सों मेव बखाने। 
भए सहाइक शाहु सरीर॥ 
करे जाप लिय शाहु बचाइ। 
हजरत मानहि सीस निवाए॥ 
सहत प्रीति के शरधा धरे। 
कहुँ शाह सों पीर 


३३ ॥ 


३४ ॥ 


३५ ॥ 


३६ ॥। 


३७॥ 


३८ ॥। 


दिखाइ ॥ ३९ ॥ 


]. चिक, चिलमन । 2. स्वर्णं । 3. दास जन । 4. सूर्य की किरणों के समान 
दाढ़ी, श्मश्रु, मूछें । 5. विद्रूम । 6. किसी जगह । 7. जूआ । 8. साथ में । 9 . भेद । 
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हम बी! बंदहिगी तिन चरन। जिन दरशन ते दुखःगन हरनि' । 
गयो शाहु अपने रणवास। खान पान के करनि बिलास ॥ ४० ॥ 
तबि बेगम ने बात चलाई। पीर भए तुमरे जु सहाई। 
दरशन ते अध ओघति हरता । सकट मैं सहाइ को करता॥ ४१ ॥ 
है कि नहीं इन के संग दारा’। मुन हज़रत ने वाक उचारा। 
“पूरब ही संसै मुझ ऐसे। तएन अवसथा इनकी जैसे ॥ ४२॥ 
“बिन इस्री किम निसा बितावे । जिनहुं देखि त्रिय धीर न पावें । 
रूप अनूपम म्रिदुत सुभाए। बोलति वदन-क्रमल बिकसाए॥ ४२ ॥ 
करहु पीर को परखनि अब | काम बसी हुई कै नहि कनै । 
अपने तन को सभि गारो । जाहु समीपी दरस निहारो॥ ४४॥ 
करहु बिलोकत लोचन गति को। हुइ कै नहिँ विक्रार तबि चितको । 
हम ते त्रिय बिन रह्योन जाई। तिन कै तन ऊपर तरुनाई? ॥ ४५॥ 
सुनि बेगम मन भावति होई। हरख बिक्षाल बिखै सभि कोई। 
“ई भोर जहि होवहि डेरा। हम करिहैँ दरशत गुर केरा ॥ ४६॥ 
'मसलति करि इम तिसा बिताई । चित बेगम के अति खटकाई। 
भई प्रभाति कूच करि डेरा। जाइ विपासा^ को जल हेरा ॥ ४७ ॥ 
पार उरार सिवर को घाला। जाहि कहि तंबू लगे बिसाला। 
गज बाजी अरु नर समुदाए। टिकि सभिहिति बिसराम सु पाए ॥ ४८॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे विगमात' प्रसंग वरतनं नाम खशटमो 
अंशु ॥ ६ ।। 


]. भी । 2. व्यास नदी । 
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अंशु ७ 


बेगसनि को प्रसंग 
दोहरा 


पीर प्रीख्या! परखिबे जहांगीर कहि दीनि । 
सभि बेगम मन भावति जानि हरख बड कीनि ॥ १ ॥ 


चौपई 
को खोड़स बरखनति, को बीस | किस वेगम की बसर पचीस। 
करि शनान को प्रथम सरीर। पहिरे रंगदार बर चीर॥२॥ 
जेवर जवर जवाहर जरे। मुकता गोल, आब वड खरे। 
हीरनि को चामीकर चारू। चमकति चौसर-हारी उदारू ॥ ३॥ 
जो रजपूत नरेश-कुमारी। अधिक सरूपवती दृति सारी। 
आँख पांखरी मनहुं सरोज। कट“ जिन छीनी पीन उरोज ॥ ४॥ 
बीच पजामति उरू जि मेले। गोल स-छीलक जनु जुग केले। 
चलहि मराल चाल बर बाला। सगरे सुंदर अंग बिसाला॥ ५॥ 
अंजन-जुति खंजन जनु न॑न। कंजन मद-भंजन सर5 मँन। 
सभि जग बीन बीन जे आनी। क्या सुंदरता करे बखानी ॥ ६॥ 
प्ररी चली शाहु की सोइ। अस उपमा कबि के मन होइ। 
उरबसि आदि मनहुं समुदाई। शिव के परखनि हेतु पठाई ॥ ७॥ 
के नारद ढिग रंभा आदि। चली करन को वहुतप बादि। 
प्रथम पठी दासी ने कह्यो। 'वेगमात तुम दरशन चह्यो।। ८॥ 
अंतर हुई इकत गरु बँसे। परदे महि दरसहि त्रिय जैसे। 
तिन को सिदक पूरी अहि धीर। दिहु दरशन आवें जिम तीर ॥ ९॥ 
बिते सुती तिन की बहुजवै। हुई इकंत बैठे गुर तबै। 
सभि घट की लखि अंतरजामी । सुमति देनि इछ पूरन स्वामी ॥ १० ॥ 


]. परीक्षा । 2, अवस्था । 3. चार लड़ी वाला हार । 4. क्षीण कटि, पतली 
कमर । 5. मदन बाण, कामदेव के तीर। 


2 
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डोरे आदिक जो अप्तवारी। परदे महि हजरत की नारी, 
उतरी आनि गुरू के द्वारे। गमनी निकटि अतंद को धारे॥ ११ ॥ 
बहु दीवार जवाहर ल्याई । प्रथम उपाइन धरि अगुवाई। 
करि करि बंदन बैठी तीर। नारि छवीली गौर सरीर॥ १२॥ 
बदन उघ्रारि अंचरा! टार। इक्र टक गुरुको रूप निहार । 
भई ब्रिबसि मोहत ह्ण रही। देखि दशा सतिगुष तबि कही ॥ १३॥ 
“प्रथम पुन को फल इह पाय्रो। सुंदर रूप अनूप सुहायो । 
सरब पदार्थ भोगहु भने । जसत इच्छहु तस तूरन! मिले ॥ १४ ॥ 
पीर फकीरनि सेवा करीअहि। मन को प्रेम शाह महि धरीअहि। 
त्रीअनि को अमान इद अहे। पति बिन अपर पुरख नहि चहे ॥ १५॥ 
सूनि करि सतिगुर को बच नीको । चहें उपावन मनमथ जीको । 
“कहो पीर जी ! साथ न दारा। तएन वैस किम होति गुजारा ॥ १६॥ 
रूप अतूपम सुंदर अहै। देखति कौन हरख नहि लहै । 
क्यों न ब्रिलास करो मन भाए। बहुर तरुनता बंस न पाए॥ १७॥ 
अपर अनंद मंद) त इसके | दंपति रूप तरुतता जिसके । 
निफल न कीजहि प्रिया बिहीन । जोग सरव सूख के तन चीत ॥ १८॥ 
श्री हरिगोबिद सुनि करि कह्यो। नार भोग सभि जनमति लह्यो । 
एक समान सभिति महि अहै। सूकर कूकर सभि सुख लहें ॥ १९॥। 
इहु मानुख तन पाइ विशेश। सिमरति करहि खुदाइ हमेश। 
जनम अतेकति को दुख खोबै। जिस ते मरन कशट नहि जोवै ॥ २० ॥ 
तरुनायन को सुख दिन चार। इम महि प्रेम न करहि त्रिचार। 
सुख जो अटल लेनि हित चाहे | रातिगुष सेवहि सिमरि अलाहे“॥। २१॥ 
थोरे सूख हित बहुत न खोबे सो बुधिवंत चतूर नर होवै । 
तुम भी करि नित पति माहि प्रेम । सिमरि खुदाइ लहो सूभि छे ॥ २२॥ 
बेगम सुर्ताह वसत्र को टार्रह | सुदर अपने अंग दिखार्राह । 
हाव भाव करि अतिक प्रकारी। देखहि रूप होति बलिहारी ॥ २३॥ 
तारि. सुभाव जि मदन उपावनि । सभि कार रही तहां रीझावन्‌ । 
गुर की द्रिशटि बिकार न भयो । सहिज सुभाव प्रथम जिम लह्यो ॥ २४॥ 


|. अंचल सरकाती है । 2. तुरंत! 3. मार्निद, समान । 4. अल्लाह (प्रभु) 
को। 5, कुशल क्षेम । 
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पिखति कटाछनि बंके करि कै । उरज! दिखावति भुजा उसरि कै । 
अपनी दुति दिखाई करि हारी । नहि सतिगुर किम भए विकारी ॥ २५ ॥ 
कितिक काल बंठी ढिग रही। सुनी वाति मन भावति कही। 
जार न चल्यो जानि सभि लीनी । उठनि हेतु पुन मनशा? कीनी ॥ २६ ॥ 
जोरि हाथ पुन वंदन ठानी। 'साचे पीर” बेगमनि जानी। 
जेसु को करति चढी अमुवारी। अंतर परदे जाइ उतारी ॥ २७॥ 
हम ती अहुर _ आवा। थिर हुए गुरू प्रसंग चलावा। 

आज पीर के तीर। किम देख्यो गंभीर सधीर॥ २८ ॥ 
इंगति बोल बिलोकनि केरी। तुम समीप ते कहु किम हेरी। 
मन विकार जुति भयो कि नाही । बिन त्रिय नहि लखीअति चित माही ॥ २६ ॥ 
सुनि बेगम कर जोरति कह्यो । 'इन सम अपर नहीं हम लह्यो । 
टाव भाव अंगनि दिखरावन। हम सभि कीनो मदन उपावत ॥ ३० ॥ 
हमरो करतब वायू मनिद। रह्यो पीर मन मेर गिरिद | 
सहज सुभाइक प्रथम समाना । मधुर गिरा उपदेश वखाना ॥ ३१॥ 
पति महि प्रेम कि नाम खुदाइ । सूनति हमरो मन विरमाइ*। 
बुरे बिशय लखि होति विराग । यज़दां! सिमरनि महि अनुराग ॥ ३२॥ 
इहु सुंदरता इह तरुताई। इह कद इह बल इह्‌ चतुराई । 
सभि को पाइ कियो मन बसि में । नहि दौरति कबिहूं किस रस मैं ॥ ३३॥ 
वंदनीय सभि जग के पीर। निशचँ रख्यक तुमहि सरीर। 
सदा अदाबी करहु इन केरा। भला होहि जुग लोक घनेरा ॥ ३४॥ 
चित की जानति अंतरजामी। महां परख पूरन बड स्वामी । 
नही अवग्या आप करीजै। सरब प्रकार प्रसंत रखीजै' ॥ ३५ ॥ 
सुति क॑ शाहु कह्यो भै जानौं। गादी श्री नानक की मानौं । 
तिस महि सिमरे करी सहाइ। जुग शेरनि को हेरि हृटाइ॥ ३६॥ 
इक हकीम ने मृहि समुझायो । दुरग ग्वालियर ते बुलिवायों। 
कंदी मरन प्रयंत च्रिपाले। संग आपने दुरग निकाले ॥ ३७॥ 
छोरत उचित सुनहि रिपु घोरे। इनके कहे तुरत सो छोरे। 
चंदु दिवान इनहु को बँरी। करी अवग्या बड गुर केरी ॥ ३८ ॥ 

Rg se क २ 

द ]. उरोज, स्तन । 2. फा-इच्छा; सं० मनसा । 3. बरमाया, रिझा लिया । 4, 
ईश्वर । 5. आदाव; आदर । 
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करनि प्रसंन रिदे हित साथ । सो मैं पकर दीनि इन हाथ। 
करबे लाइक हुती न जोइ। इन आदर हित कीती सोइ ॥ ३९ ॥ 
अत्रि जिम मम मन संसै भयो। सो भी निरनै करि पिखि लयो । 
परख नमित्त करि तुमहि पठायो। इस ते कोप जि कुछ उपजायो ॥ ४० ॥ 
मिलों प्राति निज बिनै सुनावो । भूल भई सगरी बखशावौं। 
इत्यादिक सुनि कहि गुरु जस को । करयो अहार! अनेकनि रस को ॥ ४१॥ 
परे जथा सुख तिस कहि सोए। भई प्रात सभि जाग्रति होए। 
रवि जिस काल उदै नहि भयो । शाहु त्यारिः ह्वैँ गुह ढिग गयो ॥ ४२॥ 
आगे किरतन होति सप्रेम । सुनहि एक चित प्रापति छेम । 
सिक्खनि को लाग्यो दीवान। बीच बिरार्जाह गुर भगवान ॥ ४३॥ 
बैठयो बंदत करि के शाहू। सुन्यो शब्रद सुख लहि मन माहू । 
आसा वार भोग तबि पर्‌यो । सूति श्री नानक को जस करयो ॥ ४४ ॥ 
श्री हरि गोबिद आदर कीनि। कह्यो बाक इह्‌ गुर पुरि चीनि । 
दरशन करति थान सभि केरा। होत पाक मन, पुंन घनेरा॥ ४५॥ 
श्री गुर अमरदास घर इहां। गोइंदवाल बसायो महां। 
पिता तोहि जिन के ढिग आयो। ग्राम परगना तिन अरपायो' ॥ ४६॥ 
सुनति शाहु कहि “मोहि दिखावो । सभि अवगुण हमरे वखशावो । 
इसी हेत्‌. मैं रावरि पास। हित बखशावनि के करि आस ॥ ४७॥ 
सुति सतिगुर ने बहु सनमाना। “श्री नानक की क्रिपा महाना। 
सनमुख गुर ग्रिह सो तुम रहे। यांते हम अपने मनी लहे ॥ ४८॥ 
इस थल ते मारग हुइ न्यारो। तुम लवपुरि को इते सिधारो। 
चहँ सुधासर हम अबि जायो। बिन देखे बहु काल बितायो' ॥ ४९॥ 
सुति करि शाहु कहै “मै चालौं। करि दरशन पुन पंथ समालौ । 
देखि सुधासर ले तुम संग । पुन गमनहिं लवपुरी उमंगि ॥ ५० ॥ 
शरधा जानि शाहु की महां। हरि गोबिद तथासतु' कहा। 
गोइंदवाल दरस को करिबे। भए त्यार उर आनंद सरबे ॥ ५१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे पंचम रासे 'बेगमनि को प्रसंग” बरननं नाम सप्तमो 
अंशु ॥ ७ ॥ 


]. आहार। 2. तैयार हो कर। 3. आपको हमने मन में अपना ही 
माना है। 
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अंशु ८ 


सुधासर आगवन प्रसग 
दोहरा 
श्री हरि गोबिद शाहु ले गमने गोइंदवाल । 
पार विपासा ते उतरि संग लिए नर-जाल ॥ १ ॥। 
चौपई 

प्रथम बावली जाइ शनाने। कीरति श्री गुर अमर बखानेए 
सभि मिलि भल्ले साहिबजादे। आए गुरु हेरनि अहिलादे॥ २॥ 
शाहु सहत श्री हरि गोबिद। अरपन कीनो दरब बिलंद! | 
भ्रिदुल बखानि अधिक सनमाने। बहुर चुवारे देखनि प्याने॥ ३ ॥ 
तहि पूजा करि के हटि आए। चढयो शाहु तबि बंब? बजाए । 

श्री हरिगोबिद मिलि सभि पाथा । वूझे, कही चंदु की गाथा॥ ४॥ 
जथा जोग कहि सभि हरखाए। श्री गुर अमर अंस समुदाए। 
सभि ते ले आइसु गुर चले। पंथ तरन तारन के भले॥५॥ 
डेरा आइ कर्‍्यो निज थान। उतर्‍यो जहांगीर सुख मान। 
करि इशनन गुरू तवि तहां। पित सथान करि बदन महां॥ ६॥ 
शाह आनि धन भेट चढाइ। बसे निसा बिसराम सु पाइ। 
भई प्रात करिकै इशनान। करी प्रणाम गुरू पित-थान ।। ७॥ 
डेरा कूच शाहु जुति भयो। नगर सुधासर के ढिग गयो। 
शाहु बिचारति बचन उचारा। “गुरू नगर अवि निकटि निहारा ॥ ८ ॥ 
सना ब्रिद मतंग तुरंग। नर अतगन4 हैं मेरे संग। 
पूरी समीपन डेरा आछो। खेद न होइ इही चित वाछों ॥ ९।। 
जाहु वजीर खान गुर पास। डेरा पुरि ते दूरहि बासि। 

हुई उलंघ करि आगे हेरि। तित ही गमनै करति अखेरि ॥ १० ॥ 


!. बहुत, बुलंद-ऊंचा, वृ द=समूह्‌ । 2, नक्कारा । 3, अमृतसर । 4. अन्य गण, 
और व्यक्ति । 


3] 
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डेरा हमरो तहि करिवाई। 
-बहुर सदन को आप सिधारो । 
सुनति शाहु ते तूरन प्याना। 
“हजरत की मरज़ी इस अहै। 


सूति श्री हरि गोविद वखानी 
दोइ कोस गुमटाले दिशि को 
सुति करि गमन्यो जाइ बताई । 
चली जाति हजरत असुवारी। 
आति लगे तंबू समुदाए 
कह्यो वजीर खान को शाहू । 
कछुक दास दे करि संग जावें 
भई प्रात मैं. दरशन. करो 
तू भी करहु संग गुरु प्याना । 
हटि करि आई प्रात को जवै । 
हजरत ते सुनि कै ततकाल 
कही शाहु की सगल सुनाई। 


पंच सिख भाई ब्रिध संग। 
पंथ सुधासर के तवि चाले। 
जेठा भेज्यो हुतो अमारी। 
उतसव अधिक गुरू पुरि मांही 
बसत्र बिभूखन पहिरि नवीन । 
गूंदी किन फूलनि की माला । 
नगरी गरी मारजन करि। 
नौबत बजहि गुरू के पौर 
कहुँ चाव धरि कर्राह्‌ प्रतीखनि 
श्री गुरु चढि तुरंग पर आए। 
हय ते उतरि चरन सों चाले । 
खां वजीर जबि गुरु दिशि हेरा । 


श्री 
अपनी सैना निकटि टिकाइ। 
भोर वनहि आगमन हमारों ॥ 
श्री गुरु सों सभि जाइ बखाना । 
तुमरी रिदंप्रसंनता चहै ॥ 


'आछी बात करी हम मानी। 


गर प्रताप सूरज 


११॥ 


१२॥ 


करहु निवास हरख जिस-किस को ॥ १३ ॥ 


'तुमरी कही गुरू मन भाई । 
करयो सिवर बर धरा निहारी ॥ 
गज वाजी सभि उतरि टिकाए। 
“हमतो अब पीर के पाहू ॥ 


रा 
सख 
£ 


सदन आपने सभि पावें । 
इस प्रकार अपनो मति धरों॥ 
सगरे थाना । 
द तुवं संग तवै ॥ 
पहुंच्यो जहि सति गुरू क्रिपाल । 


अपने सदन विराजो जाइ॥ 
गुरू अरूढे चपल तुरंग। 
खा वजीर आयसि भा नाले॥ 


'पंचाम्रित कीजहि बहु त्यारी? । 
हरखति मात पास चलि जांदी ॥ 
निज ढिग ते पंचाञ्रित कीनि। 
धूप धुखाइ सुगंधि व्रिसाला ॥ 
करिः छिरकाव धूर परहरी। 
पुरि प्रविर्शाह सोढी सिरमौर ॥ 
पिखहिं शीघ्र ही सुख लि ईखन” । 
पुरि के चिन्ह द्रिशटि जबि पाए ॥ 
बडिनि गुरू हित अदब बिसाले । 
उत्तर चल्यो पग सों बिन देरा ॥। 


MN) CO 


]. सभको। 
5. बिना देर किए, अविलम्त्र । 


2. तैयारी । 3. 


गली गली साफ़ की । 4. 


१४॥ 


१५ ॥ 


१९ ॥ 
२० ॥ 
२१ ॥ 
२२ ॥ 
२३ ॥ 


२४ ॥ 


ईक्षण, आंखे । 
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अपर सरब ही गमने पाई। 
प्रथम अकाल तखत गुरु आए। 
खरे करावनि को अरदास । 
पंच गुरुनि के ले करि नामू । 
हाथ जोरि करि भेट चढाई। 
पुन गुरदास वंदना करि कै। 
कुशल प्रशन सत गुर ने करयो । 
'बहुर दरशनी पोर सिधारे। 
हरि मंदिर महि गए गुसाई । 
तहि बड्ढे अरदास उचारी। 
बहुर कराहु सभिनि वरतायो। 
उठि करि पुनहि ध्रक्रमा दीनि । 
पुन सतिगुरु पुरि महि चलि आए । 
धाइ धाइ देखनि को आवहि। 
को नर फूल माल ले मिलई। 
को धरि भाउ चरन गहि आई। 
जथा जोग गुरु सभि सों कहिहीं । 
माता के मंदर को चाले। 
सुनि आगवन तनूज को गंगा। 
श्री नानक को सिमरन करि करि । 
त्रिय गन आनि वधाई देवति । 
प्रिय पत्ना इम धरति हुलासू । 
दासी दास अनंद बिलंदे। 
श्री हरि गोबिद पूरन चंद। 
धाइ धाइ नर देखनि आवे। 
आइ प्रवेशे जब घर बीची! 
जथा तुरत की धेतु प्रसूता । 
जाइ 
सूघति मसतक धन बहु वारति। 
लखहि आप को चित 'बड भागन । 


]. बाग डोर । 
4. वीचि, लहर । 


घोरे संगि लीनि डुरिआई!। 
पंचाम्रित बहु करि कै ल्याए ॥ २५ ॥ 
हरखति हुई कीनी गुर दासि। 
तवि अरदास करी अभिरामू ॥ २६ ॥ 
ध्यान धारि करि ग्रीव निवाई। 
मिल्यो सरब सो उर मुद धरि के ॥ २७ ॥ 
सरब हेरि सुख ताहि उचर्‌यो । 
सनमुख होइ वंदना धारे॥ २८ ॥ 
अधिक भाउ धरि ग्रीव निवाई। 
पंच गुरुनि ले नाम अगारी ॥ २९ ॥ 
अधिक प्रमोदिति लेक़रि खायो । 
थिरे अग्र अभिवंदन कीनि ॥ ३०॥ 
नर नारी उर अनंद वधाए। 
को सिर*-कोठनि पर दरसावहिं ॥ ३१ ॥ 
अरपि उपाइन को संग चलई। 
नंग्रि होइ को सीस लगाई ॥ ३२ ॥ 
बुझि वूझि पुरि नर सुधि लहिहीं । 
जिस के पुत्र सनेह विसाले।। ३३ ॥ 
मेवहि नहीं आपने अंगा। 
नमो करति सिर धरनी धरि धरि ।। ३४ ॥ 
भर्‌यो हरख उर सभि की लेवति । 
जिम सुरतरू लहि रंक अवासू ॥ ३५ ॥ 


अति उतसव को धारति ब्रिंदे । 
पुरि सगरो सागर मानिद।' ३६॥ 
मनहुं तरंग उतंग उठावे। 
गंगा सम गंगा उठ बीची*।। ३७ ॥ 


पिख्यो सपूत महाँ मन पूता। 


जननि को बंदन कीनि। मात उठाइ अंक भरि लीनि॥ ३८॥। 


देखि न त्रिपते वदन निहारति। 
लाइक पुत्र जान अनुरागन ॥ ३९ ॥ 
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2. चोवारों से, कोठों के सिरों से । 3. स्रमात्री । 
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“कहु सुत ! तनु कुशली?-जुति रह्यो। शाहु मिलनि कुछ आछो लक्यो । 
तम को चितवति निसदिन रही । बार बार नाना सुधि लही' ॥ ४० ॥ 
श्री हरि गोबिंद सकल बताई। 'कारज भए सिद्ध समुदाई । 
गरु-दोही गहिवाइ चंडालनि । दई सजाइ समूह बिसालनि ॥ ४१ ॥ 
मार खाइ अरु धरम न लहै । मरहि नरक महि संकट सहै । 
श्री नानक जी भए सहाइ। राख्यो बिरद आपततो आई ॥ ४२॥ 
इत्यादिक सभि गाय सूनाए। उठे गुरू पुन वाहरि आए। 
खां वज़ीर को कहि समुझायहु। “शाहु समीप अबहि तुम जायहु॥ ४३ ॥ 
भोर होति इत को चलि आवहि। सुंदर हरि मंदिर दरसावहि । 
सुनि गमन्यो ले आइसु? गुर की । जिस कै गाढी शरधा उर की || ४४ ॥। 
मिल्यो शाहु सों सकल सुनायो । “गुर घर थिर ह्वै मोहि पठायो । 
प्राति होति रावर भी दरसहु। गुर सथान पावन को परसहु' ॥ ४५ ॥ 


इति श्री ग्र प्रताप सूरज ग्रिंये पंचम रासे “सुधासर आगवत प्रसंग बरननं 
नाम अएटमो अंशु ॥ ८ ॥ 


~ . कुशलता-युक्त । 2. आज्ञा, आदेश । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


¢ 


अश्‌ ८ 
सुधासर प्रसंग 
दोहरा 
श्री गुरु हरिगोबिद जी करि कै खान रु पान । 
सभि पुरि को आनंद दै बाती स्रिदुल बखानि ॥ १॥ 

चौपई 
जथा जोग बोले सभि साथ। कुशल प्रशन करि के गुर नाथ। 
महिल आपने जाइ सूहाए। तवि दमोदरी मोद बढाए॥ २॥ 
बंदन करी बंदि कर तबे। देख्यो कंत महा दुति फबै। 
दासी गन सेवा सभि ठाती। सुपते सतिगुरु सेज महानी॥ ३॥ 
जाम निसा ते जाग्रति होइ। सौचाचार करी सभि जोइ। 
करि शनान को लाई धिआन। थिर करि ब्रिती लिथो रस ग्यान ॥ ४ ।। 
संगति सकल सुमज्जति ह्वै कं । सुनहि करे किरतन सुख पं कँ । 
जहिं कहि पुरि महि अह हरिमंदरि। भजन होति इक सम प्रभु सुंदर ॥ ५ ॥॥ 
सूरज उदं भोग तबि परयो। सभिनि गुरुको दरशन करयो । 
जहांगीर के नर पुन आए। कहि पंचाम्रि बहु करिवाए॥ ६॥।: 
इतने बिखं आप चलि आयो। कहि सतिगुरु को संग मिलायो । 
प्रथम अकाल-तखत को आए। दरशत .देखति सीस तिवाए॥ ७॥ 
तहि निज करते धन अरपायो। करि अरदास कराहुं ब्रतायो!। 
गुरू सहत हजरत मुद धारि। पून गमने हेरनि दरबार॥ ८॥ 
पौर दरशनी बंदन करे। गमने सनमुख अंतर बरे। 
पुल पर गे दरबार अगारी। कार प्रणाम को बरे मझारी॥ ९ ॥: 
गाइ रबावी शबद अखंड | इक सत्ता दूसर वलवंड। 
निकट ग्रिथ साहिब बिध भाई। बैठे. सिख संत समुदाई॥ १०॥ 
जबर जवाहर अरु दीनार। अरपन करि अरदास उचार। 
पंचास्रित सभि महि बरतायो। दरशन करि हज़रत हरखायो ॥ ११ ॥ 


]. कड़ाह् प्रसाद वितरण किया (बांटा) । 
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बैठि शबद को सुनिबे लागा। जिनहु बिखे प्रभु को अनुरागा। 
रोझयो राग परख करि तहां। दियो रबाबी को धन महां ॥ १२ ॥ 
पुन उठि गुरु जुति बाहिर आए। थिरे अकाल-तखत हरखाए । 
बहु-मोले सिरपाउ मंगाए। मिसरी आनति भे समुदाए॥ १३॥ 
श्री हरि गोविद गहि निज हाथ । दियो शाह को करुना साथ। 
ले सिरपाउ गर घर केरो। धरयो सीस पर भाउ घतेरो। १४॥ 
ऊपर संगि जेते उमराउ। सभि को सुंदर दे सिरःपाउ। 
दीनि सितोपल! गुरू प्रसादि। सभिनि लीनि करि करि अहिलाद ।। १५ ॥ 
शाहु नफर जेतिक तिस थान। जथा जोग धन दीति महान । 
लेले सकल करहि अभिवंदत। सुजसु करहि गुर दोख निकंदन ॥ १६॥ 
भन्यो शाहु ने 'सरब मकान । करिवावहु नीक़ी बिधि ठानि। 
Lc उर्‌ | पूजत यात बनावहु सरबा॥ १७॥ 
भ॒खं ते आइसु करते रहो। बनहि तथा जैसे चित चहो । 
गरू कह्यो “इहु सभि बन जैहै। जवि ही समो बननिको अँहै॥ १८॥ 
सतिगरु के सिख प्रेमी जोइ। धन तन मन ते सेर्वाह सोइ। 
सने सते सूवरत के मदर। अनिक प्रकारनि वनिहै सुंदर ॥ १९ ॥ 
गरु मरजी हजरत ने जानी। मुख ते 'आछी बात बखानी । 
आइसु ले करि ठानि प्रणाम । चल्यो सराहति गुर के धाम॥ २० ॥ 
निज डेरे महि पहुंच्यो जाई। वेगम मिली जबहि समूदाई । 
बूझनि कीनि शाह कित गए । 'गुर को दरस' बतावति भए ॥ २१ ॥ 
कहति भई 'गुर की जे दारा। हम भी दरस लहैं सुख सारा । 
सनति शाहु तबि आइप्‌ दई । वेगम ब्रिद त्यार तवि भई॥ २२॥ 
चढि गमनी परदे असुवारी। आइ गुरू की पुरी निहारी। 
पूरब श्री हरिःमंदिर गई । दरस बिलोकति हरखति भई॥ २३ ॥ 
दरब अकोर धरी करि नमो। गुरु घर को चाली तिस समरो ! 
मात गंग बड फरश कराए। बंठी बिच तीयन समुदाए॥ २४॥ 
निकट आपने नुखा? विठाई। वसत्न विभूखन सो छबि छाई। 
प्रविशी बेगम सदन मझारी। गमती आगे तजि असुवारी ॥ २५॥ 
जेवर जरे जवाहर ब्रिई। कंचन के गुन चारु बिलंद। 
बसवर जि इसत्िनि पहिरनि गात । रेशम, प्रशम, वरत बहु भात ॥ २६॥ 


पतासे; सित+-उपल==श्वेत औले । 2. स्नुषा = बहू । 
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धरि करि सभि शुभ गंग अगारी । गन वेगम तबि वंदन धारी। 
गुरु जननी ने बहु सतमानी। हरखावति कहि माधुर वानी ॥ २७॥ 
निकटि आपने सकल बिठाई। 'पतिब्रति धरम धरहु सिख! गाई । 
(पुत्न पौत्रगन ते सुख पावहु। पति की प्रीति रहै हरखाबहु' ॥ २८॥ 
हाथ जोरि पुन बूझनि लागी। गुरू भारजा को वडभागी। 
हे माता!सो हमहि बतावो। तिसकेसम को नहीं लखावों ॥ २९ ॥ 
सुनि गंगा कर संग बताई। 'इहु मम नुखा गुरनि घर आई । 
दीरघ नयना को तबि हेरा। कहैं कि धन भाग” है तेरा ॥ ३०॥ 
सूंदर महां सरूप छबीला। असि पति प्रापति भयो सुशीला । 
इसत्रिनि के सुभाव जिम होइ। कह अस वाक वूझ सभ सोइ ॥ ३१॥ 
कितिक देर दरशन को कीनि। बहुर चलन को आइसु लीन। 
तबि गंगा ने प्रेरी दासी। जरी बसत्र गन आने पासी ॥ ३२॥ 
सभि बेगम को सादर दीने। गुरु प्रसादि लखि करि तिन लीने। 
बंदत करति बहुर हरखाइ। उठि करि वेगम तबि समुदाइ ॥ ३३॥ 
घर ते निकसि चढी असुवारी । पहुंची अपने सिवर मझारी। 
निस महि शाहु मिल्यो जवि आइ । गुरु को सदन सराहु सुनाइ ॥ ३४॥ 
श्री अरजन सुत सदन सुहाए। सुमति जथा सुख निसा बिताए । 
भई प्रभात शाहु ने चाहा। 'करहि अखेर ब्रित्त बन माहां॥ ३५॥ 
पठि. वजीर खां गुरू बुलाए। गमन्यो बाहर संग मिलाए। 
भांति भांति बन खेल अखेरा। हने जीव दे खेद घनेरा ॥ ३५॥ 
करे बिलास अनेक प्रकारा । गुरु जूति हजरत खेल शिकारा। 
संध्या भई सु हटि करि आए। शाहु आपने सिवर सिधाए ॥ ३७॥। 
सतिगरु अपने सदन सिंधारे। खान पान करितिसा गुजारे। 
भई प्रात जबि शाहु सुजाता । करयो कूच लवपुरी! पयाना ॥ ३८॥ 
किच वेग अरु खान वज्ीर। जहांगीर बुलवाए तीर । 
सकल बारता कहि समुझाई। 'पीर समीपी थिर हुई थाई ॥ ३९॥ 
इक दुइ दिन करि बास अवास । पुत चढाइ आनहु मम पास | 
गरु जोधा बह, पर-उपकारी। न्यारो रहहि जि परेहि बिगारी ॥ ४० ॥। 
चमूं समीप अहै तरुताई। हम ढिंग रहिनौ अहै भलाई । 
मैं भी कह्यो, आप चढि आइ। नितु तुम दोनहु बिनै सुनाइ ॥ ४१॥ 


]. शिक्षा । 2. धन्य भाग्य । 3. शिकार, अहेर, आखेट । 4. लाहौर । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


38 श्री गुर प्रताप सूरज 
ज्यो क्यों करि लवपुरि ले आवहु । रहहु निकट गुर अबहि सिधावहु। 

सेना संग आपने राखहु। बिना बिलम आवनि अभिलाखहु ॥ ४२॥ 
सुनि दोनहु झुकि करी सलाम्‌ं । चल्यो शाह संग चमू तमामू । 

गज बाजनि के शबद उठते। लवपुरि के सनमुख गमनते॥ ४३ ॥ 
'सग महि निस बसि पहुंच्यो जाई। उतरयो जाइ रिदे हरखाई। 
केच बेग अरु खान वजीर। कुछ सँना को ले संग भीर ॥ ४४॥ 
चंदु सहत गुरु सना भारी। तवि चढाइ निज सगि हकारी। 
सकल सुधासर को चलि आए । पुरि ते वहिर सित्रर उतराए॥ ४५॥ 
निकट सुधासर उतरे सारे। मज्जनि करहि दरस को धारे। 

खान पान की जे सुधि सारी। गुरु ग्रिहि ते पहुंच्यो हित धारी ॥ ४६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे पंचम रासे सुधासर' प्रसंग बरनतं नत्रम 
अंशु ॥ ९ ॥ 
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अश १० 
> 
लबपुरि शुर आगन प्रसंग 
दोहरा 
श्री गुष हरि गोबिंद जी बैठे लाइ दिवान। 
तकल चमू के भट मिले आयुध धरे महान ॥ १॥ 

चौपई 
सिख संगति बहु ब्रिद मसंद । सभि मिलि आए अलप बिलंद। 
दरसाहि सतिगुर को सुख धरें। मनो कामना पूरन करे॥२॥ 
खां वजीर तबि चलि.करि आयो । संग सु किच बेग को ल्यायो। 
शरा प्रेम रिदे अधिकाइ। नमो करी बहु सीस निवाइ॥ ३ ॥ 
सादर सतिगुह निकट बिठायो । कह्यो शाह को सकल सुनायो । 
सुनि हजूर ने धीरज दीना। 'लवपूरि चलँ बिलंव बिहीना ॥ ४॥ 
इम कहि सुनि करि उर हरखाए। अपर अनेक प्रसंग चलाए। 
बैठे रहे गुरू चिरकाल। दरशन दे सिख करे निहाल ॥ ५॥ 
बहुर प्रवेश महिल महि भए। निज निज डेरे को सभि गए। 
५ घ्ीआ जेठा हरख बिसाले। गर चंदू के संगरी! डाले॥ ६॥ 
हाथ चंडालनि के गहिवाई। आत्यो गुरु बजार के थाई । 
दरबल भयो सञ्चाइन दीनि। जरा आरबल बडि बल हीन ॥ ७॥ 
सिर मुख पर सुद भे बारे?। समि मुंडत्राइ मूत्र को डारे।. 
इक विराटका हाटि मंगावे। पनही पंच बिठाइ लगावे ॥ ८ ॥ 
पुन दुकात दूजी ले जावें। तिसी प्रकार तहां बँठावें । 
पुरि के बारिक हुई समुदाइ। हरख धारि सुनि आवति धाइ॥ ९ ॥ 
चंदु महंत बन्यो जतु नीका। मसतक चोट लगी जनु टीका । 
गर जूतत की माल बिसाला। त्रिणको चोर करहि तिस काला ॥ १० ॥ 
ब्रिद बालके संग जु चेले। धूर मुशट जनु अलता मेले। 
मिर्लाह बिलोकति पतही मारहि। मतो भेट दे जतम सुधार्राह ॥ ११॥ 


]. संगल, श्रृखला, जंजीर । 2. बाल । 
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अनिक प्रकारनि गारि! निकारति । सिसु चेले जनु सुजसु उवारति । 

सगरे पुरि बजार महि फेरा। जनु पूजा हित पावति फेरा॥ १२॥ 
देखि देखि वोलह सिख स्याने। इह गुर द्रोही मूढ महाने। 

श्री हरि गोबिद रिस करि भारी । गहनि प्रतग्या कठन उचारी ॥ १३॥ 
करी सपथ-बड पातक होइ । सुनि करि निशचा करहि न कोइ । 

बाल बैस ते भाखहिं आनि । किम इस गह॒हि जु शाहु दिवान ॥ १४ ॥ 
जो सगरी अविनी को मालिक । तिस की कार इसी के तालिकः। 

छल बल ते पूरन खल खोटा।, जिसको हुकम न किनहूं होटा ॥ १५ ॥ 
गह्यो जाइ किम औखिय वात । तऊ महां गुर द्रोही गाति। 
तिशट सकहि नहि मूरख मानी । पाप बिसाल करहि इस हानी ॥ १६ ॥ 
हुती प्रतीति न गहिबे थाह । श्री सतिगुरु जोधा बडि बाहू। 

करी प्रतग्या पूरन सारी। गहि मारयो पित शत्रु कुचारी ॥ १७॥ 
दावा करनि धंन गुर केरा । इह्‌ गज मारयो मसत बडेरा। 
इत्यादिक नर बात बनाव॑। श्री हरि गोबिद को जस गावे ॥ १८॥ 
कोठनि पर अरु फोरनि बीच | त्रियंगत पिखि फिटकहि लखि नीच । 

गुरु ग्रोही को हुई अस हाल । मरि करि परिहै नरक बिसाल ॥ १९ ॥ 
बहु सज़ाइ दे जाइ बिठावा। सम चंडालनि मेलि मिलावा। 

खान पान तिन ही सों करे | जूतनि सीस कशट को भरे ॥ २०॥। 
इक दुह दिन गुर सदन बिताए। खां वजीर बहु बिनै अलाए१। 

भए त्यार लघपुरि को जाने। दरस करयो सभि गुरू सथाने ॥ २१॥ 
जाइ मात को सीस निवात्रा। गरे लगाइ कंठ भर आवा। 

प्रिय पुत्रा मुख देखि बिसाला। बिछुरन ते दुख लहि तिस काला ॥ २२ ॥ 
श्री हरि गोबिद धीरज दीनि। 'लवपुरि निकट आप के चीन। 

नित सुधि प्रापति कुशल सरीर। यांते जानि लेहु निज तीर ॥ २३॥ 
नमो करति निकसे पुन बाहर। सभि नर करुति चढन को आहर । 
कितिक चमूं निज नगर टिकाई। केतिक अपने संग चढाई॥ २४॥ 
सकल मसंदन निकट निहारि। सौंपी जथा जोग घर कारि। 

चपल तुरंग बली पर चढे। धोंसा बज्यो अतंद उर बढे ॥ २५॥ 
संग वज़ीर खान को लीनि। लवपुरि' पंथ पयानो कोनि। 

जेठा करि चंदू तक राई। करे संगि कहि नह समुदाई :। २६॥ 


i 
f 


[. गालियां देते हैं । 2. सत्ता-क्षेत में । 3. बोले । 4. प्रबन्ध । 5. उत्साह । 
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गह्यो चंडालनि मारग चाला। रिदे बिसूरति बहुत बिहाला । 
क्या मुझ साथ शाहु ने करबो । एक वार ही कहि परहर्‌यो ॥ २७॥ 
निसा परी डेरा गुर कीनि। खान पान सुपते सुख लीनि। 
दिवस आगले जाइ पहुंचे। पिखे नगर के मंदिर ऊंचे ॥ २८॥ 
रिदे बिचार सिवर को घाला । थान मुजंगी लझ्यो निराला। 
उत्तर परे गुर को सभि हेरा। निज निज मिसल कीन तहि डेरा ॥ २९ ॥ 
इक सम बली तुरंग लगाए। उतरे सुभट तहां सुख पाए। 
जाइ वजीर खान ततकाला। सुधि दीनी कहि शाहु बिसाला॥ ३० ॥ 
“उतरे गुरू मुजंगी आइ। पहुंचे अबहि हेर तुम भाइ । 
सूनि हजरत आइसु तवि दीनि। 'सभि सुधि लीजहि गुह प्रबीन ॥ ३१॥ 
सेवा करहु सरब ही रीति। वूझहु जाइ पासि सुधि नीति । 
सुनि वज़ीर खां हरखति होइ। करी तथा हजरत कहि जोइ ॥ ३२ ॥, 
एक निसा करि कै गुरु बासा। भई प्रभाति बिसाल प्रकाशा । 
पठयो सिख बहु करयो कराह । गुरुं थल हेरनि रिदे उमाहु॥ ३३ ॥. 
जेठा आदिक लेकरि साथ। नगर प्रवेशे श्री गुरु नाथ। 
सतिगुर रामदास जहि जनमें। गमने प्रथम भाउ धरि मन में ॥ ३४ ॥: 


करि दरशन को सीस निवायो। कहि पंचास्रित. बहु वरतायो! । 
सोढी कुल भूखन के थान। कितिक समें बैठे सुख मानि ॥ ३५. 
श्री गरु रामदास ध्रम-साला। कीनि चिनावनि पुन विसाला। 
पुन उठि तिस को दरशन करयो । थान वडनि को पिखि घुख भरयो ॥ ३६ ॥ 
बहुर बावली जहां बनाई । मज्जन कीनि तहां गुरु जाइ। 
बहुत प्रसादि ब्रताइ! अनदेट । संगति सिक्ख मिले बहु ब्रिंदे॥ ३७॥ 
पुन श्री हरि गोबिद बखाता। जहां हमारे पित को थाना। 
तन को त्याग बिङ्गुंडी सिधारे। तहिं लै चलहु सु पुंन£ निहारे' ॥ ३८॥ 
तब जेठा लंगाह अगारी। ले तहि चले लोक संग झारी» । 
जाइ सथान सु गुरू दिखावा । भयो प्रसंग सु सकल सुनाता ॥ ३९॥ 
चंद दृशट के घर ते आए। इह्‌ तट ऐरावती नहाए। 
जपू जी पाठ कीनि इकमन ते पौढ पधारे निकसे तन ते॥ ४०॥ 


!. बांटा । 2. आनंदित हुए। 3. वैकुंठ | 4. पुण्य, पवित्रस्थान । 5. टोली;. 
समूह । 6. रावी नदी । 
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सुनि सुनि लवपुरि की बड संगति । आन कर्‌प्रो उपसव करि पंगति । 
शबद कीरतत फुल बिसाले। करि ससकार! भली विधि नाले ॥ ४१॥ 
श्री हरिगोबिद सुन तिह सम्रो ।* सीस निवाइ जोरि करि नामो । 
करी प्रकरमा पूशप चढाए। पंचाम्रित तहि ब्रिद ब्रताए।। ४२ ॥ 
निज करसों करि मंजी थान। बच लंगाह संग कीनि वखान। 
तू पित को प्रिय रहु इस थान। दीपक आदि सेव कहु ठानि॥ ४३॥ 
जेशठ शुदी चौथ दिन मांही। दरशन करे कामना. पाही | 
समे पाइ करि सुंदर बने। दरशन ते पापनि-गन हुनै ॥ ४४॥ 
सुनि लंगाह हरख को धारी । बैठ्यो बनि करि तहा पुजारी । 
करति रह्यो तिस थल की सेवा । पहुंचयो अंत निकट गृरदेवा ॥ ४५ ॥ 
इम दरशन परसन करि सारे। संग ब्रिद नर गुरू सिधारे। 
डेरे बिख बिराजे जाइई। बैठे बडो दिवान लगाइ ॥ ४६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंथे पंचम रासे 'लवपुरि गुर आगवन' प्रसंग वरननं 
नाम दसौं अंशु ।। १० ॥ 


§ 


+ : 
' 


]. दाह संस्कार । 


॥ 


५ 00-0.04 Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digiize ts 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अंशु ११ 


चंदू म्रितक 


दोहरा 


लवपुरि की संगत सकल स्याने मिक्ख महान्‌ । 
भए एकत्न पवित्र ह्व लीनि उपाइन पान ॥ १॥ 


चौषई 


किनहुं पंचाम्रित करिवायो। 
मिलि सगरे सतिगुरु ढिग आए। 
बैठि गए दरशन को करिहीं। 
तिन महुं जेतिक थे सिख स्याने । 
'रावरि ने गुर द्रोही गरह्यो। 
नहि जीवति को छोरनि कीजै। 
जथा शकति हुम जतन करे तबि । 
द्वार किवार असंजति करे। 
जग लोकनि इस नरक भुगावो । 
सुनि श्री मुख तै तबि फुरमायो । 
बड कशटनि को इह्‌ अधिकारी । 
अबि जीवति छुटिवो किम होइ । 
सुनि संगति सगरी हरखाई। 
जहि चंदू चंडालनि बीच। 
देति सजाइ घाव तन परे। 
आंखन ते अधा हुइ गयो। 
कबि कबि तत के किरम तिकासँ । 
पनही कुछक मारि करि मुरे। 


]. इहलोक, परलोक़ । 
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ल्यायो । 
निवाए ॥ २ ।। 


बसत्र विभूखन को सिख 
धरहि अकोरनि सीस 
सुदर रूप हेरि मुद धरिहीं। 
कर को जोरति बाक बखाने॥ 
संगति सुनि अनंद बहु लह्यो। 


दीरघ अपराधी लखि लीजे ॥ ४॥ 
एक न चलनि दीनि बिरथे सबि । 
गुरु नहि पिखनि दीए परहरे।। ५ ॥ 
दे सजाइ इस प्रान बितावो। 
“जिम इन कीनि तथा फल पायो ॥ ६॥ 
अपदा भुगतहि क्वे न उबारी। 
हलत पलत! संकट महि सोइ ॥ ७॥ 
उठी बहुर गुरु आगिआ पाई। 
लगे बिलोकनि बैठ्यो नीच ॥ ८॥ 
किरम समूहनि ते सो भरे। 
तीच ग्रीव सिर ऊच न कियो।। ९॥ 


दुरगध अधिक बह किम पारे । 
नाट बहु हनी, जाइ नहि मरे ॥ १० ॥ 
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संगति अपने सदन सिधारी। 
“श्री हरि गोबिद धंत! महांने। 


कोरति गुर की बदन उचारी। 


पित बदला लीनो रिपु हाने॥ ११॥ 
इस बिधि पद्रंहि दिवस बिताए । कबि कबि शाहु मिलहि ढिग आए। 
कबि सतिगुरु को निकटि बुलावै । दरशन करहि बोलि हरखावे ॥ १२।। 
पूरि के सिख सेवक दरसंते। पाइ कामना को : हरखंते। 
देश विदेशनि संगति आर्व। बंदहि सतिगुरु भेट चढावँ॥ १३॥ 
नित प्रित नए होति उतसाहु। रहै भीर बहु गुर के पाहू। 
चंदू पुरि माह फेरनि हेतु। रहि जेठा इस चाह समेत ॥ १४॥ 
“इम पापी की दशा कुढाली। पिर्खह नारि नर भा बुर हाली । 
सतिगुरु को बदलो उर जानहि। शरधा* बधहि अनंद को ठानहि। १५॥। 
श्री हरियोविद ते चित संकहि। क्रिपा न करहि जानि सम रंकहि' । 
इक दिन बैठि चलाइ प्रसंग। `इहां दुशट ने कर्‌यो कुढंग ॥ १६।। 
शुरू अवग्या पि नर नारी। समिहिनि हाहाकार उचारी। 
प्रेमी महां ब्रिलाप करंते। संकट शोक बिसाल धरते ॥ १७॥। 


दुरि दुरि मिलि मिलि गार निरति । श्री गुर प्रभु इस क्यों नहीं मारति । 


जथा दुखिति होए तिस काल। 
तिस दुख ते अबि दुगन अनंद। 
जबि देर्खाह इसको अस हाल । 


बिना आप की आइसु करे। 
पुरि जन की इच्छा लखि पूरो । 


मुसकावति श्री मुख ते कह्यो। 


धरि सनेह सतिगुरू क्रिपाल॥ १८ ॥ 
धारहि पुरि के नर विय ब्रिद। 
सभिहिनि कै अभिलाख बिसाल॥ १९ || 
नहीं दुशट को ले पुरि बरे। 
फेरनि बतहि बजार जरो ॥। २० ॥। 
“नरक बिखं पावनि अबि चह्यो । 


करहु दिखावनि सिख सुख पावें। नहि मारनि दिहु तन ब्रिनसावें॥ २१ ॥ 
गुर प्रोही दुख प्रापति भारे। हलत पलत महि नित मुख कारे । 
ले -आइसु गुर की तबि गयो। चंदू को मंगवावति भयो॥ २२॥। 
गर संगरी चंडालनि हाथ | ले करि चले ब्रिद नर साथ। 
पुरि के पौर कर्‌यौ मुख कारा । अंतर प्रविशे बीच बज्ारा॥ २३॥ 


हेरि हेरि बालिक गन आए। 
`इहु गुरु द्रोही कूर कृपत्ता । 
कोडी हाटनि ते मंगवावति। 


खल सिर मुशट धूल को पाए। 
इम कहि नर गन मारति जुत्ता || २४॥। 


मारति. जेठा तिनहि हटावति । 
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“इस को मारनि पुन बिसाला। हतनि देहु हम को इस काला ॥ २५! 


!. महा धन्य । 2. बढ़ती थी | 3. डाला जाना। 4. बदनाम । 5. जूता ) 
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नहि मारहु अबि इहु मरि जाइ । जीवति पावहि अनिक सज़ाई। 

इम जेठा वरजति बहु नर को । तऊ छुहावति पनही सिर को॥ २६॥ 
सने सने मारति चलि जाति। गुर द्रोही कूकर की भांति। 

क्रो कोठनि, को द्वारन खरी। कितिक अटारनि ऊपर चरी । २७॥। 
परदे बीच झरोखनि हेरहि। रौर परति जित जित पुरि फेरहि। 

निज निज कार त्याग सभि धावे । देखि धिकार्राह गार सुनावं॥ २८॥ 
गरी गरी महि फेरनि कीना । बीच बजारनि सभि दिखि लीना | 

करम काल ते तहि चलि आयो। गुरु हित जहिं ते रेत मंगायो॥ २९॥ 
अगन तपावति ऊपर डार्‌यो। तिस भठिआरे दुशट निहार्‌यो । 

महां क्रोध जिस के उर छायो। देख न सकहि आइ अगवायो ॥ ३० ॥ 
कड़ब तपत हुतो तिस हाथ। इत उत रेत करहि टिह साथ । 

निकट होइ जबि उलंघनि लागा। ब्रिद बालके पाछे आगा ॥ ३१॥ 
रौर परति जिसके संग आवति। 'भरूआ बडो समूह अलावति। 

रिस ते करछा तपति उठायो । गुरू द्रोही की दिशा चलायो ॥ ३२॥ 
“महां पातकी आवति नेरे। दे परछावो' जाहु परेरे' । 

करछा लोह गरव अति तातो। लग्यो दुशट के उदर विघातो ॥ ३३ ॥ 
तीछन कोर चरम को चीरा। मनहुं चहति मिसि असति? सरीरा । 

आंत्र निकसि गिरी धर माही । परेयो छरा मुख हाइ सु प्राही ॥ ३४॥ 
गिरत्यो संकट पाइ उचार्‌यो । 'हरिगुबिद मुहि अवगति मार्यो । 

सुता न जनमी बदला कोई। जिस उपजे मम अस गात होई ॥ ३५ ॥ 
पीरा परम पाइ कहि “हाइ । सफरी जिम तरफूयो बिळलाइ । 
लोटति अवनी होत बिहाला। लोक विलोकति गन तिस काला ॥ ३६ ॥ 
गारी देति कहँ मरि पापी। तस भुगतहु जस कीनि आपी। 

किसके दया न मत मैं आत्ै । ल्खहि पातकों कोप उपाव ॥ ३७॥ 
इम नरगन हेरहि तिस थान। भति संकट ते छट्हि प्रान । 

चहं दिशि माखी को सम॒दाइ। देखति मन गिलान उपजाइ॥ ३८॥ 
इकम जगति पर सभि अनप्तारी। धन की कमी न सदन मझारो। 

शाहु समीप हितू समि कोई। गुरू कोप ते अस गति होई॥ ३९ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे “चंदू स्रितक प्रसंग बरनन ताम 
एकादशम अंशु ॥ ११ ॥ 


]. परछाई देने से । 2. अस्त । 
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अंशु १२ 
लवपुरी 


दोहरा 


घटिका इक तरफति रह्यो गुरू द्रोही स्रितु षाइ। 
जेठे कह्यो चंडाल सो 'लेहु एंच गहि पाइ॥ १॥ 
चोपई 


बिशटा महि एंचति ले चलो। वहिर शहिर ते अबि तुम निकलो । 
रावी के प्रवाह माह जाइ । तट थित ह्वै करि देहु बगाइ' ॥ २॥ 
गहे चंडाल खेंच करि चले। रावी तीर होइ करि खले। 
पापी को बगाई तन डारा। इस प्रकार गुरु द्रोही मारा ॥ ३॥ 
सिक्न मत को कोप घनेरे। जबहि अवग्या गुर की हेरे। 
ग्र द्रोही को पिखि अस हाल। भयो शांति सभि को तिस काल ॥ ४ ॥ 
श्री हरिगोविद जोधा बली। जथा जोग कीनी इह भली। 
किस के मन महि हुतीन कॅसे। शाहु दिवान मारीअहि ऐसे॥ ५॥ 
अस अनबन को गुरू बनावे। बनी बात ततछिन विगरावों। 
इम बहु जसु को कहि नर ब्रिद। धन धन श्री हरि गोबिंद ॥ ६॥ 
| सिक्ख बिलोकति गमने डरे। पहुंच्यो जेठा गुरू अगेरे। 
सुधि दीनसि गुर द्रोही मर्थो । एचि नदी महि गेरनिः करयो ॥ ७॥ 
सुनि करि सतिगुरू सभि महि कह्यो । जस कीनसि अध, तस फल लह्यो' । 
को गुरू द्रोही सकहि बचाइन। जहि कहि पावहि अतिक सज्ाइनि ॥ ८ ॥ 
करी प्रतम्या पूरी भई। आज पिता को रिण उतरई। 
जब छौं पलटा लेउं न हेरे। तबि लौ करज हुतों सिर मेरे ॥ ९॥ 


खान पान अरु सुख सो सौरति। आज करी चिता इम खोवनि। 
मार अचानक प्रान निकारे। हुतो मरन इस करि भठिआरे ॥ १० ॥ 


क खपत, 


]. फेंक दो । 2 गिरा दिया । 
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लवपुरि औँ 


~ 


लिखी बिधाते ने जस रीति। तस जीवन पर होति बितीत। 

दिवस आगले हजरत आयो । मिलि सतिगुर को सीस निवायो॥ ११ ॥ 
बैठ्यो चले प्रसग अनेक । पुन श्री अरजन गुननि बिबेक । 
'च्िरंकाल को है इक पीर। सुनो गुरू जी व्रिद्ध सरीर॥ १२॥ 
तिसने सकल वात समूझाई। श्री अरजन की जितिक बडाई । 

धन धंन उर महां गमीर। अज्ञमत इती, इती बड धीर ॥ १३॥ 
करि चारी मति मोर बिरागी। ढिग हकारि नहि सुधि संभारी । 

तिनक्रो रूप आपको जाना। अखिल दोश बखशावनि ठाना ॥ १४॥ 
दुरवुद्धी मैं दयो गहाइ। तुमको सभि विधि ते हरखाइ । 

रावर की प्रसंनता ठानी। मैं निरदोश भयो तत्रि जानी ॥ १५॥ 
सतिगुर्‌ कह्यो 'करति जस जोइ। तस तिसको फल प्रापति ह्रोइ। 

तुम ने कुछ गुर द्रोह नधर्‌यो। कहे दुशट के जो कुछ करयो ।। १६ ॥ 
पसचाताप कह्यो पशचात। यांते गुर वखशयो सभि भांति । 

प्रात हान तन भा खल काली! । सिक्खनि दीनि सज्जाइ बिसाली ॥ १७॥ 
सूनति शाहु कहि आछो भयो। गुर पलटा? दे करि मरि गयो । 
इत्यादिक कहि गुरू प्रसंग। सुनि करि हज़रत ह्रखति अंग ॥ १८॥ 
कितिक समै बॅठ्ग्रो पुन गयो। अधिक भाउ गुरू को उर भयो । 

श्री हरिगोबिद रहे लह्दौर। कितिक काल बीत्यो पुन और ॥ १९॥. 
इह ब्रितंत सभि रमाह बिदताय्रो । चंदू गहाइ शाहु मरिवायो । 

श्री हरि गोविंद के अनुसारी । जहांगीर बहु शरधा धारी ॥ २० ॥ 
जिन को कह्यो माति हम लीनि। बावन राव छोरि करि दीति। 
मिहरवान प्रिथीए को नंद। गुल बडिआई सुनहि बिलंद॥। २१ ॥ 
दुखी होइ पछतावति महां। प्रथम कहां होई अब कहां! 
झगरति रह्यो न पित कुछ पायो । कितिक काल मैं वैठि बितायो ।॥। २२ ॥ 
हुते सहाइक तवि समुदाइ। गए पिता के संग बिलाइ*। 

किछ बदला चंदू ते लथो। कीनि अनुचिति गहाइ सु दयौ ॥ २३॥ 
करि कछ सिहर शाह बसि कीना । डेरे जाइ भाउ महि भीता । 

नगर सधासर राख्यो हम ते। मालिक हुते न कीने सम ते ॥ २४ ॥ 
अबि उपाइ क्या कर्राह बनाई । जहांगीर की मति बिरमाई । 

शाह जहां सों मेल जि करीअहि । तौ सहाइता तिस की धरीअहि ॥ २५ ॥ 


[. कल को ट्री । 2 बदला । 3. विज्ञीन और विनष्ट हो गया । 4. जादू टोना ॥ 
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'चितवित कौन मिलावहि जाइ । 
हरि गुविद संग जिसको द्वैश। 
चंदू सृत की सूधि मंगवाई। 
सुनि हरिख्यो, हुई मित्र हमारा । 
इक दुइ वारी दास पठायो । 
पाग दुशाला धन कुछ लीनि । 
दोनह गरु की निंद बखाने। 
शाहु जहां सों मोहि मिलावो । 
हुती जथा मति दुशट बडिनि की । 
चंदू प्रियीआ बैर विप्ताला। 
चंद नंद अरु प्रिथीआJ नद। 
केतिक दिन महि ब्योत बनायो । 
“सुनहु शाहु सुत ! क्या हम क 
हमरो उनको एक पितामा। 
इस को पित लघु सभि किछ लीनि । 
-हमरो कहिनहार नहि कोई । 
कहि कै कौन शाहु समुझाव । 
सतिगुर तुमरे वर्नाह सहाइ । 
करयो ततक दुख कहि सूत शाहू । 
अपर सभाइ बि पुन पर्‌यो । 
चितवति रिदे, मिलहि बहु वारी । 
रुत बसंत आई हुलुसंति)। 
गई सीतता उशन उपाई । 
जहांगीर सिमरी कशमीर। 
जहि .सुदर बागति लगि मेवे। 
करयो मनोरथ अबि चल जावों । 
इम निशचै करि इक दिन माहू । 
शाहुजहां नंदत ले साथ। 
सादर सतिगुर बोलि विठाए। 


७ 


श्री गुर प्रताप सूरज 


करहि सूनावनि बहु बडिआई। 
हमरो करहि सुकाज विशेश ॥ २६ 
शाहजहां तक पहुंचे जाई। 
जिस को पित चंदू इम मारा॥ २७ 
आप मिलनि को ब्योंत! बनायो । 

चंदु नंदु को मिलि करि दीनि ॥ २८॥ 
महिमा लखि न सकहि अनजाने । 

जतन करहु जैसे रिपु घावों।। २९ || 
गुर संगि द्रोही तथा दुहिन की । 

श्री अरजन संग किय सभि काला ॥ ३० ॥ 
भे रिपु तिम श्री हरिगोबिद। 
शाहुजहां संग जाइ मिलायो ॥ ३१ ॥ 
चिरंकाल को न्याव न हलहैं। 

मम पित बडो चहिति सभि सामा || ३२ ॥ 
पुरी निकासे छल बल कोनि। 

मैं चढू नंद न पहुंचहि दोई॥ ३३॥ 
नीकं लखहि त हर्माह दिवावँ । 

गह्यो अळंब आप को आइ ॥ ३४॥ 


अवसर पाइ कहँ पित पाहू। 
मिह्रवान पून आवनि कर्यो ॥ ३५॥ 
होइ शाहु सूत साथ चिनारी । 
बरन वरन सुमन सुबिगसति।। ३६॥ 
बन उपबन खुशबोइ बधाई। 
जहि घाम न, अति सीतल नोर ॥ ३७ ॥ 
भागवान इस रितु महि सेवे। 
वारश भए देश इस आवोौं।॥ ३८ ॥ 
आयो श्री हरिगोत्रिद पाहू। 
टेक्यो आति दुहूं पग माथ ।| ३९॥ 
प्रभू दिशि के सुप्रसंग चलाए । 


पून हज़रत कहि सुन गुर पीर !। मैं अब चल्यो चहति कशमीर || ४० ॥ 


[. साजिश, योजना । 2. सामान । 3. उल्लासवंती । 
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जिम अवि मिहरवानगी धरिहो। मम पाछे इम ही हित करिहो । 
शाहु जहां सेवा तुम ठानँ। रहै इहां सभि बिधि को जानै ॥ ४१॥ 
मो पर क्रिपा करति जिस रीति। इस पर भी तुम ठानहु नीति। 


श्री हरिगोबिद वाक बखाना। श्री गुरू-घर है मुकर समाना॥ ४२॥ 


जथा . श्रापनो बेस बनाव । तिस प्रकार ही तिस दिखावं। 
'जिम तुमः हम सों, रहि हम तुम सों। तिम हम रहि, जिम इह रहि हम सों ॥ ४३ । 
अवि कशमीर जाहु सुख हेतु । जहि, सीतलता वरफ समेत। 
करहु सँल! जहि घाम न कोई। बन उपवन सुमननि जुति होई॥ ४४ ॥ 
इम लवपुरि महि ठार्ना वासा । नहीं आपने जाहि अवासा। 
इहां प्रमेशुर सिमरहि बँसे। तिम हम रहिहैँ तुम ढिग जैसे ॥ ४५॥ 
इत्यादिक बच अपर बखाने। गयो शाहु पुन अपन सथाने। 
शाहूजहां समुझावनि कीनि। 'इह .पीरनि के पीर प्रबीन।। ४६ ॥ 
करहु मान रही अहु अनुसारे। मानो तिम जिम गिरा उचारे । 
मम आवति लौ सुधि सबि लीजै । मूल न कवहुं अवभ्या कीजै ॥ ४७॥ 
इत्यादिक सभि करि तकराईट। अपर सौंपि सभि थाई। 
जहांगीर कशमीर पयाता । लशकर कुछक्र संग प्रस्थाना ॥ ४८॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे लवपुरि प्रसग बरनन नाम दवादशमों 
अंशु । १२। 


oC 


।. सैर । 2. सावधानी । 
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अंशु १३ 


सिहरवान 


दोहरा 
जहांगीर कशमीर गा सतिगुर बसे लहौर। 
इक आवति इक जाति हैं संगति ठोरनि ठौर ।। १ ॥ 
चौपई 
श्री गुर हरिगुबिद सुनि पायो । “मिहरवान लवपुरि महि आयो। 
कतिक दिन बीते इह थाने | पिता समान बर को ठाने॥ २॥ 
गुरु बिचारि उर, तुरकनि पास | झगरति करति पुकार प्रकाश । 
जि ते माथे चहैं टिकावनि। तिह समीप क्या न्याव चुकावनि ॥ ३॥ 
सुरपति आदि निमहि गुरगादी। नीको नाहि न होवनि बादी! । 
याते मेल कर्राह, सुख पाइ। निज निज थान रहै हरखाइ॥ ४॥ 
इम बिचार करि भेजे दोइ। पड़ा अपर पिराणा जोइ। 
'बूझहु जाइ मेल को बाति। नाहक वाद करहु बख्याति ॥ ५॥ 
सुनि दोनहु तबि चलि करि गए। खोज्यो डेरा पहुंचति भए। 
बेठे निकट प्रसंग चलायो । श्री हरिगोबिद हमें पठायो॥ ६॥ 
बैर भाव को चहति बिसारे। करति जु बडे” प्रलोक सिधारे। 
हासलS कछु न बादि महि होवा । रहे पुकारू जसु को खोवा॥ ७॥ 
तुम हम मिलि के अबि इक होइ । नीके जानहिगे सभि कोई | 
मिहरवात सूनि कै रिस धारी | द्वैखक' गिरा कठोर उचारी ॥ ८ ॥ 
“पिता करति जिम छल को आगे। तिसी रीति महि अबि सृत लागे । 
कहि कहि मधुर करहि बिरमावन । लीनि छीनि सभ कुछ रचि दावन* || € ॥ 
शाहु ग्राम दीनो तहि बैसे। दिवस गृजारहि जँसे कॅसे। 
जिस दिन होवै न्यांव हमारा । लेउं आदि ते गिन धन सारा ॥ १० ॥ 


————ि—ि 


]. झगड़ा करने वाला । 2. पूरखा, बज़ुर्ग । 3. प्राप्त । 4. हैष की वानी । 
5. दांव पेच रच के | 
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TT 


मिह रवान 5f 


आयध धारी भा अत्रि जोत्रा। क्यों जानहि सो हमरो क्रोधा। 
हम भी गहि जबि अपने हाथ । करें मेल तत्रि शमत्रनि साथ।। ११॥ 
अंत समै पित मुझ उपदेशा। 'लेहु पलटा रचि दश विशेशा । 
तिन लघु करयो बिसाल धरौं मैं। कि वातनि सों मेल करों मैं ॥ १२॥ 
सुनि पैड़े पुन बैन बखाना। नहि मन ठानहु शेध महाना । 
बिशनु. राम, नरसिह, गुविद । सो सरूप श्री हरि गोबिद॥ १३॥ 
जो ले करि सभि- जगत विशेख। सपति जोग निद्रा पर शेख । 
मधु कैटभ मरदन जो रूप । सो श्री हरि गोविद अनूप॥ १४॥। 
सति चेतन श्रानंद प्रकाश । सभि महि व्याप्यो जथा अकाश । 
सौ निरकारट धर्‌यौी आकार। श्री हरि गोविंद रूप उदारि॥ १५॥ 
जिस को जोगीशुर धरि ध्यान । भुगतहि सकल जिश्ली को दान। 


शेश, गनेश, दिनेश, महेश। जिस को सिमरहि नाम हमेश॥ १६॥ 
सो सरूप गरदेव बिचारो। तजहु देश अबि निकट सिधारो । 
एव प्रशंशा को सुनि करिकै। जरी न मिहरवान जरि बरिके ॥ १७॥ 
छिद्रन खोज खोज करि कझो | “समि जग महि तुमरो गुर लह्यो । 
प्रथम धरयो सुलही को त्रासा। छोरि सुधासर ग्राम स्‌ बास! ॥ १८ ॥ 
तहि जनमयो अबि जो बड जोधा । क्यो न करति पित की गति बोधा । 
छल करि मम पित सो मिलि गयो । आनि सुधासर पुत घर कयो ॥ १९॥ 
बसति बसति अपनो बल पाइ। दे दे रिशवत सिख अपताइ। 
हुतो सुभाव पिता को भोरा। लख्य्रो. न कपट कूट को जोरा ॥ २० ॥ 
अपर कहां लगि कहौं खुटाई। अंत समे कहु क्या गति पाई। 
चंदु बिलंद सज़ाइनि दीनि । पाइ कशट तन तजित्रो कीनि॥ २१॥ 
कैदि गग्मालियर गमन्यो एहुर। क्याहू निकस्यो थायो ग्रेहु। 
कहं न अज£त£! किस दिखराइई। पराल्वध ते सभि वनि आई॥ २२।! 
जिन ढिग शकति स्‌ कैसे कहैं। किम कमता अपना जग चहे । 
बक्ति जिनहु को हरि अवतार । करहि बडाई खाहि अहार ॥ २३ ॥ 
श्री नानक की चाहति रीस। भे अवतार जु पूरन ईश । 
सनति पिराणे वैत बखाने। 'एक जोति खट तन गुर ठाने ॥ २४ ॥ 
अहै गरति की इक बडिआई। अजमति देहि न जे सिर जाइ। 
श्री अगद गुरु तानक खूप। तुभ मानति के नहीं अनूप ॥ २५॥ 


]. शेष नाग । 2. निर-आकार। 3. यह (हरिगोत्रिद) । 4. शोभा, करामात । 
5, आहार, खाता । 
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सो जाटनि मिलि ग्राम निकारे। निकसि गए नहि शकति दिखारे। 

इम श्री अमर सही उर लाति। कशट लह्यो बय बड़ ब्रिध गात ॥ २६ ॥ 
गोइंदवाल छोरि करि गए। पून भाई ब्रिध ल्यावति भए 
जो तुम दूखन बचन बखाना। सतिगुर मत इहु भूखन जाना ॥ २७॥ 
गुरु सलिता-पति सम गंभीर। को तिन थाहु लहै अस धीर 
अचल मेरु सम कौन चलावं। जिनकी गति लखी न जावं ॥ २८॥ 
बूंदक अजमत है जिस पास | करहि बिदत जग की धरि आस 
ओछे नर तिन को बडिआवे'। बड समुद्र की सार न पावे। २९ ॥ 
अबि लो गुरु राखहि बडिआई। बडे बेस करि तुमहि लखाई 
मानहु कह्यो मेल को कीजै | वर खोइ सुख अरु जसु लीजै ॥ ३० ॥ 
जानाह 'हमरी होइ छुटाई। करहि पुकार तुरक अगवाई 
नाम बडिति को सभि माहि भहै। श्री गुरू रामदास के कहैं॥ ३१॥ 
इम लखि, लाज धरहि लखि मनहीं । तुमरे संग मिलिनि चहि मनही 
मिहरवान बोल्यो रिस पागे। उठहु क्यों न मम नेत्ननि आगे॥ ३२॥ 
अपनी कुशल चहहु चरि जावहु | नाहक बीच मार किम खावहु' 
सुनति उठे पेड़ा रु पिराणा। रिसे न, गुर को त्रास पछाणा ॥ ३३॥ 
चलि श्री हरि गोविद ढिंग आए । मिहरवान को कह्यो सुनाए 
तबि गुरु कह्यो आप हम चलें। लेहि निहोर” प्रथम, जे मिले ॥ ३४॥ 
जेठे कह्यो न आप परयातो। मिहरवात प्रिथीए सम जातो। 

बडे गुरनि बहु करे उपाइ। बिनती कहि कहि रहे पठाइ॥ ३५॥ 
रह्यो बिपरजे समुझति सोई। “मुझ ते डरति दीन मन होई 
सुलही सहत स्ितक हुई गयो। मन को हठ नहि छोरति भयो ॥ ३६॥ 
कह्यो गुरू जेठा ! सच कहैँ। तऊ वारि इक, हम भी लहू 
जे नहि मानहि हुई सम धूरति। रहै बंस लगि बहुत बिसूरति॥ ३७॥ 
हम को उचित निहोरनि अहै। सो बड दुखी पुकारू रहै। 

पुरी पितामे की तजि गए। निदा करति रहति हित हए* ॥ ३८॥ 
इम कहि कितिक सिख संगि लीनि । गए धीर गुह परम प्रबीन 
आगे मिहरवान अभिमानी । गुर गादी पर निज को जाती ॥ ३९॥ 
कितिक रंक़् भिख निकट बिठाए। थिर्‌यो प्रयंक आप उच थाए। 

पिखे दूर ते हरि गोबिंद । आवति हैं गज मसत मनिद॥ ४० ॥ 


!, बड़ाई करें। 2. मिन्तत समाजत । 3. विपर्यं । 4. हेय, प्रेम हानि । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मिहरवान 53 
संदर डील बिलंद अनंदति। भुजा प्रलंब करी-कर! निदति। 

खड्ग सिपर कट निकटि विराजति । शमश? बदन तम समि को लाजति ॥ ४१ ॥ 

राज चिन्ह सभि अंगनि बिखे। जौ लगि दूर रहे तन पिखेँ । 

पर ~ प्र SoC _ 

आए निकट गयो रुख फेरि। उठी करक सुंदर दुति हैर ॥ ४२ ॥ 

सिख रंकन को प्रथम सिखायो । 'उठहु न बंदहु पिख इह्‌ म 

आदर हेत न ' बोल्यो कोई। रहे दत्रक जइ हं पिर तर होइ ॥ ४३ ॥ 
मिहरवान को करिकै बंदन। बैंठि गए गुर दोख-निकदन । 

सिख ते अग्न प्रशादि धरायो। रह्यो मौन जनु बोल न आया॥ ४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रास 'मिहरवान' प्रसंग वरतन ताम 
-दइशपो अंशु ॥ १३॥ 


१. हाथी की संड। 2. दाढ़ी । 
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अंशु १४ 
मिहरवान को प्रसांग 


दोहरा 


मिहरवान परयंक्र पर लद॒यों अधिक हंकार । 
श्री हरि गोबिद छिमानिध बैठे तरे निहार ॥ १ ॥ 


चौपई 
सहि न सक्यो बिधीऐ तबि कह्यो । 'उचितानुचित नहीं इन लह्यो। 
ऊपर बैठहु क्‍यों थिर तरे!। आप शिरोमणि सभि जग करे॥ २॥ 
पीरन पीर मीर सिर मीर। रावर ते को ऊच न धीर । 
सुति सतिगुर ने बाक बबाने। 'हम पित ते इस पिता महाने॥ ३॥ 
अरु इह्‌ बय महि अहैँ बडेरे:। हम जनमे पीछे. सु छूटेरे। 
ऊचे उदित बडो इह भाई। हम नीचे बैठनि वनि आई ॥ ४॥ 
सतिगुर बच तूशन हुइ रहे। दुखति ब्रिअदबीड नहि सिख सहे। 
कितिक बेर बोल्यो राह जनै । म्रिदुल गिरा श्री गुर कहि तब ॥ ५॥ 
“करहु बदन सनमुख रिस छोरि। सुख के वाक कहौ मभ ओर। 
क्यो पुकार करते तुम फिरो। बसो सुत्रासर पुरि महि थिरो॥ ६॥ 
घर धन भूम पदारथ जोइ। कहो आप हम. देवे सोइ। 
दीन बनहु क्यों तुरक अगारी । एको लाज हमारि तुमारी ॥ ७॥ 
गुरू पदारथ सगरे दीने। क्यों न मिलहु भुगतहु सुत्र पीने। 
इक तो जग महि अपजस पावहु। दूजे हम सों बेर बढावहु ॥ ८ ॥ 
तउ न अयो कुछ हाथ तुहारे। पिता आदि ते लेहु बिचारे। 
बीत गयो हम ही चिर कालू । रहे बधावति बर बिसालू ॥ ९॥। 
गुन तिस महि भए अनेक। कार देखहु निज रिदे बिबेक । 
सुनि करि मिहूरवान बच पेला£। हमरो तुमरो क्यरोहुं न मेला ॥ १०॥ 


।. तले (नीचे) ठह्रे। 2. अधिक बड़े । 3. तिरादर । 4, बात उलटाई । 
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मिहरवान को प्रसग 


तम भी साच कहति हो तार्वात। 
सुख महि सुपतहु चित न काई। 
कहि भेज्यो मुझ प्रति जति अंत। 
ज्यों क्यों कार पळटा लिहु मेरो। 
सुत पित को कहि कैद करावें । 
वसतु पितामे की लिहु सारी । 
प्रात जानि छौ मिलहुं न कर्वै। 
अत्रि मैं लाग्यो ' सचति उपाइ। 
परहु कैद कै जाहु पलाई। 
महापृरख पूरन पित मेरो। 
अंत समें माह जथा उचारा। 
पिता पुत्र तुम लाज न धरिहो। 
पुरी पितामे की सभि छीति। 
पिता क्रिपाल न मन नहि ल्याइ । 
अबि मैं करों संघारनि तोहि। 
उर कपटी बाहर मधुराई। 
सुनि सिखनि भा क्रोध बिसाला । 
जेठा सिख पिराणा आदि। 
जे लरिपरहि त इस गहि लैहै। 
कछ बोलनिको जबिहूं लागे। 
श्री गर हरि गोबिंद ह्टाए। 
हरखावनि क॑ कोप उपार्वन । 
इम दासति को बरजि बडरे 

“प्राता ! वयः माहि जेशट अहै। 
तऊ खिचारहु त्यागहु, क्रोधू । 
कलमल अर कलहा को मूला। 
क्रोधी परहि नरक महि जाइ। 
पुरि महि सदत आपने लीजे । 


कारि रिस को देहु बताई । 


55 
कोई न आंच लगी उर जावति । 
नहीं पिता ते कुछ वत्ति आई ॥ ११ ॥। 


हें सुत ! जानहु सकळ ब्रितंत । 
स्ति जग गुरता अपनी हेरो ॥ १२॥ 
को उपाइं ते. प्रात रावा! 
तौ सपृत्र होवें सुखकारी ॥ १३ ॥ 
इह उपदेश धरहुं वय सर्वं । 
तुर्माह सुधार ते तिकसाइ ॥ १४॥ 
तबि सपुत्रता मुझ बनिआई । 
कहे बाक हुइ साच बडेरो! ॥ १५ ॥ 


सो शभ मैं लखि अंगीकारा। 

मेल करनि बहु बारि उचरि ठो ॥ १६ ॥ 
लगे कहावनि गुरू प्रबीनि। 

न तु सुलही ढिंग देति गहाइ॥ १७॥ 
नीको मेल तिसी दिन हो 

इम तुम पिता सीख सो पाई ॥ १८ ॥ 
कहिर गूरति बडि निद कुचाल। 

उदति भए करिबे हित बाद॥ १९॥ 
नीकी सीख बताइ सु दैहै। 
निशङ्र वाक्र कोप महि पागे ।। २० ॥ 
“हम चलि करि डेरे इस आए। 

नहि तुम कीजहि कछ, अलावन ॥ २१ ॥ 
पक्ररे आप चरन तिस केरे। 

उतर तोहि समुख नहि कहैं ॥ २२ ॥ 
होति क्रोध ते नर बिन बोधू* । 

क्रोध धरम ते करि प्रतिकूला ॥ २३॥ 
करहि अनुचिती क्रोधी धाइ। 

अपर वसतु. ह्लं सो कहि दीजे ॥ 
विसते हर्टाह तुमहिं हरखाई । 
शांति तया तिरधारों ॥ २५। 


२४॥ 


पाछल बात त रिदें बिचारो। जिम हुई 


]. अधिक बड़ा । 2. अवस्था । 3, बृद्धि । 
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क्रोध घनेरे । 

द्रिग ते परे ॥ २६॥ 

रुंड मुंड धर परे दिखाइ। 

अबि बर? परे होहि बख्याती || २७॥ 

मुख द्रिग अरण लरनि को तौरा । 

गुरहि दिखाइ बीरता वर को ॥ २८ ॥ 

गुरू छिमा-निधि कीति बिचारी । 


सुनि सिखनि दिशि नैन तरेरे। मिहरवान करि 
क्यों न जाति उठि कछ हुई परै। इह गवार करि 
न तु मिलिबो अबि अस हुइ जाइ । 
आगे धुखति! रहति नित छाती । 
इत्यादिक कहि अपर कठोरा। 
खड्ग मुशट पर धरि करि करको । 
धरम धुरंधर धीरज धारी। 
कहृति भए हिम इम चित चहैं। 


गुर को कुल सभि इक्र सम रहै ॥ २६ ॥ 
परारबध खोटी हुइ ऐसे। 


तौ किस को बसि चलहिन कंपे । 
स्राप गुरू कहु होवहि साचे। पित जुति तुम जिम चिता राचे॥ ३० ॥ 
तथा बंस नित चिता लहै। पर-प्रभाव पिखि करि उर दहै। 
जिन को अबि बच कहैं गवार। तुम कुळ हुई सिखनि अतूसारि ॥ ३१॥ 
इनको पाहुल ले सुख पावे। चाकर हुई जीवा सु 


चलावे । 
बनि बनि दीत मिलहि इत संगि। पाइ अनादर घर घर मंगि।॥ १२॥ 
हमह निहोरे कियो न मेल। होइ भविस्प्रत महि अस खेल। 


मिल्यो चहै गुरु घर सों तबै । सिक्ख हटार्वाह मिलहि न सबे ॥ ३३॥ 


चाकर बनहि कि पाहु लेहि। तबि इह्‌ सिक्ब्र दरब को देह । 
इम दे खाप उठे गुर पूरे। जिन के अंग सुहावति रूरे ॥ ३४ ॥ 
बाधः घाट सो बोलति रह्यो। बहुर न उतर श्री गुरु कह्यो। 
वडे वडाई पाइ निवंते। जिम तरु झुक्रहि जि हुई फलवंते ॥ ३५ ॥ 
बंधे वेणु सिर ऊत्रं राखै। छितक विश्व जर बर हुइ राखे। 
जिम गुरगिर” पिर परि व्रिण लोटे। बडे सो बडे छोट सो छोटे॥ ३६॥ 


अलप छांग गे सिर चढि गयो । घटयो न गज, अज बधति न भयो । 
तिम श्री हरिगोबिद किय बंदन। महिमा घटी न कुछ गुरु नंदन ।। ३७ ॥ 
सहिज सुभाइक़ सने सने चलिं। आनि बिराजे निरज निवेस थलि । 
चितवति मिहरवान लबुताई। “मिले प्रथम ही लख्यो सुभाई॥ ३८ ॥ 
जनु पाटी निज पिता पढाई। द्वेश रचनि की चातुरताई। 
कहूनि कठोर, धरनि हुँकार। कपट करति महि बुधि उदार'॥ ३९ ॥ 
पीछे मिहरव्रान वड फूला। गरब' हिँडोरे चढि जनु झूला। 
निज सिक्रब्ति सों महिमां कहै । 'हम तो बंदनीय गुर अहै॥ ४० ॥ 


।. सुलगती । 2. जल बल पड़े । 3. मताना । 4. घटा बढ़ी, बुरा भळा । 
4“ बांस । 6. गुरु गिरि, भारी पहाड़ । 
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दे दे रिशवति दरव मसंद। इह्‌ बनि बैठे गुरू बिलंद। 
करहि अग्न पग नमो हमारे। इह महिमा न लखहि सिख सारे ॥ ४१ ।। 
को को लखहि सु हम ढिग आवै । पिखा पिखी तिस ढिग चलि जावे । 

मेलि करनि चाहति इत आयो । “बात न विगरहि' इन लखि पायो ॥ ४२ ॥ 
शाहुजहां सो मेलि हमारा । सुन्यो किसी ते उर डर धारा। - 
हम ऐसे क्या हैं अनज्ञान बनति बात शुभि, करहि जि आत ॥ ४३॥ 
हजरत सृत मम काज सुधारहि । तुरत बनहि, ढिग पिता उचारहि 

किधौं आप ही देहि बनाइ । हरि गोविद को डर उपजाइ॥ ४४॥ 
कहे शरीक बरों पृरि कँते। आछी बात होति नादं ऐसे। 

अपने जोर साथ समि छँहौं। सदन पितामे ले सुख पहा ॥ ४५ ॥ 
सुनि करि दास कहें कर वंदि। तुम सतिगुर के पूत्र बिलद । 

सभि वसतनि के हो अधिकारी । इह तो खिलकत जानहि सारी ॥ ४६॥ 
इत्यादिक कहि कहि हरखाबै । लखहि कि गुरुता हम ढिग आवै । 

दिन प्रति अधिक कुटिलता धारी । भयो नहीं सतिगुर अनुसारी ॥ ४७॥ 


इति श्री गर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे “मिह्रवान को प्रसंग बवरननं नाम 
चौदशमो अंशु ॥ १४॥ 
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अंशु १५ 
त्रग प्रसांग 
०० 
दोहरा 
इस बिधि बसि करि लवपुरी केतिक मास बिताइ । 
संगति आवहि दरस को प्रथम सुधासर न्हाइ ॥ १॥ 
 चौपई 
री हरिमंदर करि करि दरशन । सुनि पुनि आइ गुरू पग-परसन। 
बली तुरंग शसत्र बहु आनहि' । सतिगुर हेरि खुशी तिन ठार्नाह ॥ २॥ 
चारों चक्कर केर मसंद। आनाह गुर को दरव बिलंद। 
अनगनि भीर ई नित आव । वसतु अपोल अकोर चढ़ावे ॥ ३। 
जहि कहि ते हय आछो टोरि। दे दे दरव ल्याह गुर ओर। 
शसत्र पूलादी तीछन हां। बरछे, बान आनि? जहि कहां ॥ ४॥ 
'धनुख तुफंग मोल बड देति। अरपि गरू ढिग खुशी सु लेति। 
देश ब्रिदेशनि चारहुं दिशि मैं। छोटे बड़े नगर किस किस मैं॥ ५॥ 
सतिगुर की सिखी जग मांही । जाह नाहि हुई अस थल को नाही । 
जहि कहि सूुजसु-चंदोआ तन्यो । नहि को अस जिन सुन्यो न भन्यो ॥ ६॥ 
दोहरा 
सत्ता अर बलवंड जुग हुते रबाबी पास। 
करति कीरतन राग धूनि सभि उर देति हुलास ॥ ७॥ 
चौपई 
पहुंचप्रों अंत समां तत्रि तिन को । लवपुरि त्याग दीति निज तत को । 
अपर रबाबी बावक्र ताम। जो गावति रागनि अभिराम ॥ ८ ॥ 
राख्यो तबि हजूर ने पास। लगहि दिवात सु राग प्रकाश । 
सूनि प्रसंन ह्व दें बड भौजः। हरखति दरब सरब दे फौज ६॥ 


]. चारों दिशाओं, समस्त प्रदेश 2. लाते थे 3. बंदूक 4. खुशी में भेंट किया धत। 
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केतिक मास बिते सुधि आई। कया रिढ्यो।' सभिनि मुख गाई । 
जहांगीर परलोक सिधारा। शाहुजहाँ सभि राज संभारा ॥ १० ॥ 
सभि देशनि पर हुकम चलायो । जहि काह उमरावनि गन आयो । 
देशपती अरु दुरग -पती सवि। आनि मिले उपहारनि दै तबि॥ ११ ॥ 
ब्रिद तुरंग मतंग सु आवं। जहि ते चाहै तहि मंगावें। 
केतिक दिन बीते इस भांति। शाहुजहां जाहि कहि बख्याति॥ १२॥ 
सगरो बंदुवसति करि लीनि। होए अलप बिसाल अधीनि। 
तिम ही गुर की संगति आवै । शमत्र तुरंग दरब अरपारवे॥ १३॥ 
कावल महि इक्र सिख सुजाना। धन गन ते विवहार महाना। 
गुरू दसौंध निकारति रहूयो। लाभ बिसाल वारि इक लहयो॥ १४ ॥ 
गुर को दरव भयो समुदाह। तिन हजूर को सुन्यो सुभाइ। 
चंचल वली तुरंग बिलोकहि। ले सिख ते करि देति श्रशोकहि॥ १५॥ 
अधिक शौक होवहि असवार। करहि अखेर केर विवहार। 
गुर को दरव ब्रिद मैं जोगा। तांते लें टोरि? करि घोरा॥ १६॥ 
दूरि दूरि लगि खोजनि कीनसि । बडे मोल को बाज» न चीनमि। 
बलख वुखारे महि नहि पौयो। आगे रूम देश लगि आयो॥ १७॥ 
तहि कित सुन्यो अराकी घोरा । जिसको मोल नहीं किछ थोरा । 
बूझि बूझि सभि ते सूधि तांकी। जाइ बिलोक्यो तुरंग अराकी ॥ १८ ॥ 
हाथ फेरि बहु सुंदर हेरा। गुर हित चाहूयो सिख घनेरा। 
कहयो “मोळ मुझ देहु सुनाई। हम ेर्वाइ धन दे हरखाई।' १९ ॥ 
सूनति सुदागर ने तिस कह.यो। लंबे उचित नहीं तू लहयो । 
इस को पातिशाहु को लेव! । अनगनर् धन झन गितहि न देवै ॥ २० ॥ 
सिख ने कह यो वाक फुर तोरा । सच्चा पातिशाहू ले घोरा। 
गिनहि न धन मन करि कै जोइ । इह तुरंग लेवति है सोइ ॥ २१ ॥। 
कहो मोल हम लें सुति काना । तवि सौद'गर साच बखाना। 
(मोल सवा लख इम को पातै । लाख दिए बिन हाथ न आवै ॥ २२॥ 
सूति सिख आनंद करि उर माँही । गर को दरब इतो हुई नांही । 
साचो पातिशाहु ले अस्‌ को। मैं कहि दियो वाक अबि इस को ॥ २३ ॥ 
आगे मैं जु करौं बिवहार। तिस महि लेवों शेख” बिचार) 
इह्‌ मन ठानि लाख ही दीना। घोरा खोलि तहां ते लीना॥ २४॥ 


 ]. अरथी-यात्रा का गीत - विशेष जिसका भाव है मनुष्य -का शरीर उस पात 
(कुप्पे) के समान हैं जो लुढ़क कर रीता हो जाता है। 2. ढूंढ टटोल कर । 3. बाजि, 
घोड़ा । 4. कोई । 5. अगणित । 6. शेष की क्षतिपूर्ति । 
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नटबाजी जिम बाजी चाला! फाँदति चंचल बली बिसाला। 
ज्यों क्यों करि काबरु महि ल्यायो । पट प्रात सों राखहि छायो ।। २५ ॥ 
गुर दरशन को ग्रधिक्र उपंगति । काबळ आदि मिती बहु संगति । 

मद्र! देश को आत्रनि लागी। ले धत आदि वसतु अनुरागी ॥ २६ 


ले त्रंग सभि संग भिल्यो है। अधिक छुपावति पंथ चल्यो है । 
वाह उमराव देखि करि लेय | शाहु निकट सुश्रि को नि देय ॥ २७ 
गुर ढिग पहुंचहि त्रिवत-बिहीत । इस हित जतत अनेकत्‌ कोन । 
अटक सिध नद तरी चढावा । तट उरारले? तवि उलंघावा ॥ २८ ॥ 


इक उमराव पिशोर सिधारा। सुन्दर बाजी चपल निहारा 
तहां तेज ऐसे कुळ भयरो। रोत्यो जाइ न बहु बळ कयो! २९ ॥ 
सने सने सादर कर फेरि। क्यो टिक्रावति घोरा फेर। 
[खि उमराव रिदा ब्रिरमायोश। मनहुँ कमल परि भवर लूमाया ॥ ३० |) 
बूझनि कीति अहै किप्त घोरा । काह ते आइ. जाइ किस ओरा । 
श्री गुष हरि गोबिंद बिपाला । कट्यो खरीदति, तित डिप चाला ॥ २१॥ 
मूरख मन उमराव्र बिचारा। शाहु उचित हय रुचिर निहारा । 
चढ़े हरख करि मोहि सराहै। क्रिम अमु“ लेइ पुचावों” पाहेँ॥ ३२ ।॥। 
सो भी रहे शाहु के पासि। होहिन अप रिस करहि प्रकाश । 
यांते लिख भेजों सुधि तांही। लेहि तुरंग हुई वित मादि चाही ॥ ३३ ॥ 
अदब करहि तो नाहित लेब । मप सिर दोश न किम को देवै । 
इम बिचार खत को लिखि भेजा । नर को कह्यो तुरत ही लेजा॥ ३४॥ 
'हरखहि शाहु दरब को देहै | चढि तुरंग पर अधिक रझ है । 
मजल बिसाल पंथ सो चाला। पहुंच्यो शाहु पास तिस काला ॥ ३५ ॥ 
मिलि किह सों ढिग छिख्यो पठायो । पठि करि बहुत पिखनि उमगायो । 
नर को बूझयो निकर्टि हकारे। कह आवि अप तुरंग उदारे ॥ ३६ ॥ 
दह त्रै मजल पिछारी मेरे। आवति चऱ्यो गुरु के डेरे । 
बहु संगतिं जिस के संग आवति। मैं सुधि हित पहुंच्यो उतलावति ॥ ३७॥ 
सुनति शाहु कुळ सँन पठाई। पठि उतराव स्‌ लयो मंगाई । 
परम दुखी सिख बसि नहि चाला | दियो तुरंग सशोक बिभाला॥ ३८ ॥ 


!. पंजाब: 2. उरार वाला तट 3. रीझ गगा 4. अश्व, घोड़ा 5. पहुंचाऊं पास । 
6. मंजिल | 
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सभि संगति को त्याग पिछारी। 
लवपुरि महि सतिग्र के डरे। 
हाथ जोरि करि बदन ठानी 
कह्यों न जाइ बाक मुख बाहर 
'परख्यो श्री हरि गोविद भाखा 
दीन बदन चितातुर हेरा 
सुनि शिख ने धरि करि उर धीर 
बुर जी ! बिगर॒यो काज विसाला 
वलख बुखारा आदिक खोजा 
करि के प्रेम रूम लगि गयो 
चंचल बली बिलंद तुरंग 
जीरन बसत्रन रह्यो दत्रावति 
पातशाहु को सुधि किन दीनसि 
बस नहि चल्यो खरो तहि रह्यो 
नहीं भावना पूरनि भई 
तिस पर गुरु चढाइ नहि हेरे 
काबल पूरि को मैं नित बासी 
दरब दसौंध्र केर बहु होवा 
जिस ते गुरु प्रशन चित होइ 
बहु सिक्खनि ते सुन्यो सुभाइ 
याते खोजि देश महि आना 
श्री गुरु हरि गोबिंद दे मोल 
किनहुं न मानी, कहै सु कौन 
हुई बिन बस मैं संकट लह्यो 
सिख को पिखि करि प्रेम घनेरा 
जो तुरंग सतिगुर को अहै 
तोर कामना पूरन होई। 
'कितिक बिते दिन हम ढिग आवें । 
तो हरखावति हित हम लेहैं। 
कर्राह कामना पूरन तेरी। 
सूति सिख पाइ अनंद बिळंद। 
गुरू समीप रह्यो चिरकाला । 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे 'तुरंग प्रसंग बरननं 


अंशु ॥ १५ ॥ 
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सुधि देवे हित धाइ अगारी। 
पहुंच्यो दिल दिलगीर घनेरे ॥ ३९॥ 
समुख खरो द्रिग निकस्यो पानी। 
करदम-शोक धस्यो हुई जाहर ॥ ४०॥। 
'कहु सिखा उर की अभिलाखा। 
को कारज बिगर्‌यो बडि तेरा ॥ ४१ ॥ 
नीठ नीठ बोल्यो गुर तीर। 
जिम हित जतन कीनि चिरकाला ।। ४२ ॥ 
करति तलाश बिते बहु रोजा । 
जिस हित दरब लाख गिन दयो ॥ ४३ ॥ 
आन्यो वड उपाइ के संग। 
संगति संगि लिए मैं आवति ॥ ४४॥। 


पठि कुछ सँन छीन सो लीनसि। 


9) 


तिस ते चित शोक वहु लह्यो ।। ४५ ॥ . 


मन की मन ही महि रहि गई । 
महां कशट चित उपजति मेरे ॥ ४६ ॥ 
करों बिहारि अधिक धन पासी । 
मैं विचारि तवि चित में जोवा || ४७ ॥ 
ऐसी वसतु खरीदौं कोइ। 
चंचल वाजी ते हरखाइ।। ४८॥ 
तिन छौनति को बैन वखाना। 
मंगवायो बहु देशनि टोल ॥ ४९ |। 
लियो शाहु अगु ठानी मौनि। 
धाइ प्रसंग आप सो कह्यो॥ ५० ॥ 
धीरज वाक भने तिस बेरा। 
अपर मूढ़ ढिग क्योंहूं न रहै॥ ५१॥ 
धरहु विखाद न मन महि कोई ॥ 
क्याहुं न दृशट अलरूढ़ोन पावै ॥ ५२॥ 
तुरंग अरूढि फंदाइ पलंहैं। 
धरि निशचं लिहु लोचन हेरी॥ ५३ ॥ 
बंदति वारि बारि कर बंदि। 
हेतु बिलोकन तुरंग बिसाला ॥ ५४ ॥ 


62 


नाम पंचदशमो 


अंशु १६ 
काज़ी ते घोरा लेनि को प्रसंग 


दोहरा 
रिदे बचारयो सतिगुरु शाह-जहाँ मति मंद । 
करी अवग्या अदव बिन लीनि तुरंग बिलंद ॥ १ ॥ 
चौपई 
आज लीनि असु! कीनि कुचाली । अपर वसत्‌, छीनहि पिखि काली | 
सिक्खनि उर शरधा मिटि जावे । वसतु अमोलक बहुर न ल्याव॥ २॥ 
जाने “बळी तुरक ले छीनि' । परहि त्रास बिनु अस प्रबीनि । 
हम सिक्खी को कर्राह बिथारनि । मिटहि, जबहि कल लें आस कारनि ॥ ३ ।। 
इसके संग न बनहि हमारी । बिगर परहि औचक किस बारी । 
अपनो घोरा लै जबै। इस को सग त्याग दे. तरव ॥ ४॥ 
इम सतिगुरु उर महि ठहिराई। शाह जहां अस्व लियो मगई । 
हेरनि हेत प्रतीति रह्यो। आयहु निकट हरख बहु छलह्यो॥ ५॥ 
बसत्र उतारि आप कर फेरा । सकळ ST शुभति हे हेरा । 
चढ़ति हेतु जबि उद्दम कर्‌यो । गुर फेट्यों मन, तुतात मुरयो ॥ ६॥ 
कह्यो 'थकति हय आयहु दुरि । दिहु Me जीत बनि छूर । 
दो इक तीन दिवस महुं चरें। तावति सि सगरो - परहरे ॥ ७॥ 
सत्ति उमराव सराहनि ठाने। रावर हा नित भाग महाने । 
उचित आप के सभि चलि आवै । को किम करहि किकठू दुराव ॥ ८॥ 
देखति कहाँ तुरंग सुहाए। कहाँ वसत जीरन तन पाए। 
शाहु-्जहाँ बहु करी बधाई । बखश्यो दरब नर्र समुदाइ ॥ & ॥ 
दासति को बहु करी तगीद । सिवहु शुभ नित देहु रसीद”। 
प्रित आदि अर नीक मसाला । म्रिदुल महां त्रिण खाइ सुखाला' || १० ॥ 


]. अश्व, घोड़ा । 2. विवरण, सूचना । 
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अपनी द्विशटि तरे बंचवायों। 
दुइ दिन आछो रह्यो तुरंग। 
खाइ न दाना पीय न पानी। 
दासत देखि शाहु सो कह्यो। 
गन सलोतरी तुरत हकारे। 
देखि दगा अघु की सभि कह्यो । 
राखन उचित नहीं इस ठाउरा । 
किष उमराव देहु जो लेहि। 
सुनति शाहु युत चित विराजी। 
तिस ते सुनहि किताब हमेश। 
कह्यो शाहु इह लेहु तुरंग। 
नाहि तू करहि खरीदति कोइ। 
नहि अरूढवे लायक रह्यो। 
सभि सलोतरी करे उपाइ। 
सुनि काञ्जी उर भर्‌यो प्रमोद । 


देखति रहति मोद मन पायो। 
पुन रोगी होयो सरबंग ॥ ११॥ 
दुखिति आगली लात उठानी। 
आप आह करि घोरा लह्यो॥ १२॥ 
तिनहुं उपाइ करे करि हारे। 
हजरत सूनहु न हम रुज लह्यो ॥ १३॥ 
इस की गंध पाइ असु अडरा। 
उपचारहि चिर लो धन देहि॥ १४॥ 
रुसतम खान हुतो ढिग काजी । 
ढिग राखहि दे दरव विशेश ॥ १५.।। 
करि उपचार मिटहि रुज अंग। 
धन गन को ले दीजहि सोइ॥ १६॥ 
नजर लाइ किन ततछिन दह्यो । 
मिट्यो न खेद न लात टिकाइ॥ १७।। 
निम्यो बारि बहु हजरत कोद! । 


ले तुरंग आनति भा संग। सने सने चलि पीडति अंग॥ १८॥ 
जाहि दुरग ते जिस मग घर को । वीच हुतो डेरा सतिगुर को। 


आवति जाति नज़र तहि परे। 

हय के सहत तहाँ चलि आथो । 

ऊच विरार्जाह्‌ अंतरयामी । 

करी तुरंग हिरेख विशेखा । 
| तुरक तोम तप ताल बिळंद । 
काज़ी ग्राह प्रस्थो ले जाति। 
| करहु छुरावन राखहु पास | 
[rset असु मन की लखि के ततकाला । 
दिशि मारग की द्रिशटि चलाई । 
सने सने गमनति दुखिआरा । 
। 'काजी अहै' गरीब निवाज़ !। 
| इम सूनि घोरा ल्यायो जोइ। 
| उर हरखति मुख तुरत उचारा । 
बिछुरि मोहि ते दुरबल भयो । 
दुशटति के बसि भा अस हाल । 

]. को तरफ । 


हुइ ऊचे श्री गुर नित थिरे॥ १९॥ 
जहि सिख गन दीवान लगायो । 
जो करता समि जग को स्वामी ॥ २०॥ 
मनहुं पुकारति श्री गुर देखा। 
मैं आरत गज दीनि मनिद।॥ २१॥ 
बिरद दीन-बंधू बसख्याति। 
क्रिपा-निधान ! सुनहु अरदास ॥ २२ ॥ 
करे विलोचन ऊच बिसाला । 
बोले कौन तुरंग ले जाई॥ २३ ॥ 
कितिक सिक्ख उठि तत्रै निहारा । 
जाति लिए को रोगी बाज'॥ २४॥ 
उठति बिलोक्यो परख्यो सोइ। 
श्री गुरु जी इह तुरंग तुमारा ॥ २५॥ 
नहीं जतन करि रावर लियो । 
लीजहि सतिगुरु आप संभाल ॥ २६ । 
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अधिक प्रेम सिख के उर हेरा। काजी दिशि बिलोकि तिस बेरा । 
पठि कै सिख समीप हकारा । सादर सभा बीच बेठारा ॥ २७॥। 
हयं ब्रितंत को वूझयो जनै । काजी कहति भयो तवि सनै। 
काबल दिशि ते शाहु मंगावा। चढायो नहीं चढिबे ललचावा ॥ २८ ॥ 
दुह्‌ दिन आछो रह्यो तबेले । भयो रोग पुन कियो दुहेले । 
अपने उचित न हज़रत जाना । मुझ को बखश दीन हित ठाना ॥ २९ ॥ 
कह्यो - इलाज करो हुई राजी । नाहि त बेच देहु कित बाजी । 
अबि ले करि मैं सदन सिधारों। दे दे आशधि रोग निवारों ॥ ३० । 
असु, दिशि द्रिशटि धारि गुर कही। जे वेचनि चाहति चित महीं । 
करि कै मोल देहु हम पास। इस को रोग करहि सभि नाश ॥ ३१ ॥। 
सुनि काजी कहि मोल ब्रिसाला। को दे सकहि देखि इस हाला । 
तीन चरन, इक धरहि न धरती । दियो लाख कीमत इह बरनी ॥ रे २॥ 


सूरत सुन्दर जतु किनि धरयो! । चंचल बल ब्रिसालते भर्‌यो । 
गुनि काजी ते श्री गुर कहैँ। देहु मोल हम लैवो चहैँ॥ ३३॥ 
उचित अरुढति के अबि नाहीं। जे सतिगुरु इस रोग गवाहीं। 
पक्रतिक दिवस सेवा करिवावहि। दुरबल भा तबि बल भार आवाहि ॥ ३४ ॥ 
तुमहु न आस जियनि अमु, केरी। लेहु लाभ वेचहु इस वेरी । 
दस सहंस्त हम देवै धन को। ले करि जाहु हरख धरि मन को ॥| ३५ ॥ 
परालबध इस जियति जि अहै | करे. इलाज अरुज बचि रहै। 
नाहित देयु, चुके हम दरबा। कह्यो जितिक लीजै निज सरबा ॥ ३६ ॥ 
सुनि काज़ी मत कीनि वित्रारा प्रापति ह्लं खट चार हजारा । 
बचे न घोरा रोग दबायो। नहीं गुरु ने रुज लखि पायो ॥ ३३॥ 
अबि तो दरब मिलति समुदाइ। मरे तुरंग न कुछ कर पाइ 
चहुं दिशि को धत गुरु निक्रेत।। पुन उदार डर देनि जि एता 
इन सम अपर नहीं को दँहैँ। समा चुके पुन हाथ न ऐदै 
कितिक समे हुई मौनि विच्रारा। बाज गु जी ! लेहु उचारा ॥ ३९ ॥। 
बाक न मोरहि तुम सम पीर। चढु आप परहरि रुजि पीर 
तिकसावहु धन, दीजहि सोइ । जेतिक्र कह्यो आप खुशि होइ॥ ४० ॥ 
श्री हरि गोश्रिद कह्यो सुनाइ! जो अबि कै संगति धन ल्याइ 
पूरब सगरो दे करि, तौरा। बहुरो लाइ काज जे औरा ॥ ४१ ॥ 
सरब दरब को घर मिं जाति । इस हित कोइ न संसै ठानि। 
तुरत आइ, बितहि न तिर काल । अरपहि सिक्ख सुलेहु संभाल ॥ ४२ || 


३८॥ 


|, बनाया गढ़ के । 2. रोग की पीड़ा । 
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रहनि इकत्र एक पूरि मांही। मेळ निताप्रति, हम मग मांही। 


सुनि काजी पुन बाक बखाना। नहि अटको में समो महाना ॥ ४३ ॥ 


उरधरि फिकर दरब जे दैहो । पिखहु भले रुज-जुति अमु लैहो । 
फिरहि न फेर तुरग को सौदा । कै दे शोक किधों दे मोदा॥ ४४॥ 
सुनि गुर भन्यो न बन अनजान । एह नहिं भले पुरख की बान। 
कहनि बाक करि पुन फिर जाना । करहि जि नर. से दोज़क जाना ॥ ४५॥ 
सुनि काजी कागद लिखवायो। 'दरव करज एतो ठहिरायो। 
लेनिहार मै गुर ते रह्यो। दस हजार अमु मोल जि कह्यो ॥ ४६॥ 
बहु तकराई सहत छलिखाइ।. अपरनि केर उगाही! पाइ। 
घोरा दियो गुरु के पास। ले कागद को गयो अवासि॥ ४७॥ 
सतिगुरु लाइ तुरंग तबेले । रेशम दाम? तिसी के मेले। 
कुछ औखधि करि दीनि मसाला । भयो सभिनि महि हरख ब्रिसाला ॥ ४८॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ्रे पंचम रासे काजी ते घोरा लेनि का प्रसंग बरननं 
नाम खोड़समो अंशु ॥ १६ ॥ 


]. दूमरों की गवाही । 2. रस्सी, रास । 
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काज़ी 


अंशु १७ 
को प्रसंग 


दोहरा 


अगले दिन सतिगरु 


गए सुदर अंग तुरंग । 


करयो ब्रिलोकनि सकल को, कर फेर्‌यो हित संग ॥ १ ॥ 


चौपई 


फूरकावति घोरा हरखायो। 
दिन तीनक महि रुज परहर्‌यो। 
दिनप्रति बली पुशट सभि अंग। 
सतिगुर सुवरन जीन पवायो!। 
बसत्र शसत्र पहिरनि करि तन मैं । 
भयो तुंद^ हरखति फुरकावं । 
गए वहिर को फेरयो थोरा। 
शारत हाथ पांव की करे। 
सतिगुरु चढि प्रसंन अति होए। 
हाथ जोरि चरननि पर पर्‌यो । 
रिदे भावती जिम करि ल्यायो । 
करहु खुशी, गमनहुं निज पुरि को । 
सिख की शरधा अरु पिखि प्रेम । 
“भयो निहाल भन्यो श्री मुखते । 
रिदे प्रकाश भयो सुख पायो। 
रिद अनंद हुई मारग चाला | 
गयो आपने ग्रिह हरखायो। 
गुरू-तवेले णुभति तुरंग । 


सनं सनै निज पाव टिक़ायो। 
त्रिण समुदाइ रु दाना चरयो॥२४ 
भयो प्रिथम सभ तबहि तुरंग । 
हीर जड़ती गन दमकायो ॥ ३॥ 
भए अरूढ गुरू तिस छिन मैं। 
सने सने असु फांदति जावे ॥ ४ ।। 
मन अनुसार चलति मग घोरा । 
नर सम गिति. गिनि पाइन धरे ॥ ५॥ 
सिक्ख काबली थिर हुई जोए। 
“मोर मनोरथ पुरन करथो ॥ ६॥ 
निज नेत्रनि सों तिम द्रिशटायो । 
उपजी शांति महां सुख उर को' ॥ ७॥ 
श्री हरि गोबिद बखशी छेम। 
'छूटयो जनम मरन के दुख ते ॥ ८॥ 
पावत पाद पदम लपटाथो। 
लिव लागी सतिनाम विसाला ॥ &॥ 
अंत समै शूभ पद को पायो। 
खाइ खुराक पुशट बलि अंग ॥ १० ॥ 
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काजी को प्रसंग 

कबि कत्रि गुरु अहृढ करि जावें । 
बुड्ढहे आदिक सिक्ख अशेश। 
बहु पूरत्र ते संगति आरवै। 
इसि के देश नगर समूदाई। 
तथा दिशा दक्खन के आवें। 
पश्चम पुरि आदिक कशमीर । 
परवत-वासी बसतु अजाइब । 
काज़ी केतिक दिवस विताइ। 
बंदन करि बैठ्यो पुन कह्यो। 
सुन्यो रोग तिस को मिटि गयो । 
सफल देनि अघि दीजहि दरवा । 
सुति करि श्री मुख ते फुरमायो। 
जो आयो दुइ तीन हज़ार । 
डेरे विखे खरच समुदाए। 
गन सेना को खरच विसाला। 
इन खरचनि ते उत्ररे जोइ। 
काज़ी कह यो “फिक्र उर राखो । 
बिना दिये रिण उतरे नाही। 
इम कहियो कूछक दिन बीते । 
इक दिन बहुर दिवान मझार 
कह यो प्रसंग दरब को छँवे। 
कर्‌यो अरोग तुरंग खुदाइ। 
हज़रत को पाइन अमुवारी । 
मुझ को इतो दरव दिलवाबे। 
श्री गुर कह.यो खुदाइ पुचाइ । 
प्रभु आगे क्या मनुख विचारा । 
खोजति पहुंच्यो सिक्ख हमारा । 
दरब लाख ताहि दे फरि ल्यायो । 
तुरंग मंगायो सीने जोरी । 
किम खूदाइ को भावै वाति। 


]. शिकार । 2. बार । 
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करहि अखे! . हरख उपजा । 

रहहि सभासद निकट हमेश ॥ ११॥ 
वसतु, अमोलक गन अरपावँ । 

कहि लगि गिनी अहि मति थक जाई ॥ १२॥ 
संग मसंद संगतां ल्यावें। 

चली आइ संगति की भीर। १३॥ 
दरशन करहि अरप करि साहिब । 

गुर समीप आयहु घन चाइ॥ १४॥ 
“हय केतिक कीमत को लह्यो। 

मुद अख्ठढत्रे को तुम लयो ॥ १५॥ 
कह्यो आप दें इक बिर? सरबा । - 
“अबि लो इतो नहीं धन आयो ॥ १६॥ 
बने न दवे अलप विचार। 

देग सुधारस अधिक चलाए ॥ १७॥ 
सिरे पाउ सिक्खनि सभि काला । 

संचनि करे देहि तुझ सोइ॥ १८॥ 
जे मुझ को देने अभिलाखो । 

संकहु सकल खरच के मांही ॥ १९॥ 
निस दिन काजी धन दिशि चीते । 

बैठपो आनि अधिक हंकार ॥ २० ॥ 
“त्रिते बहुत दिन कीजहि दँवे। 

दरब प्रिथम ते देहु सवाइ॥ २१॥ 
प्रापत्ति तुमहि भाग के भारी ।- 

रावर को आनंद दिखरावे ॥ २२॥ 
जिस की वसतु तिसी ढिग आइ। 

करहि जि ओज अनेक प्रकारा ॥ २३॥ 
रूम विलाइत बडी मझारा। 

किस के कहे शाहु सूति पायो॥ २४॥ 
पिख्यो न्याइ ते नहि प्रभु ओरी। 

समझ लेड काजी ! इस भांति ॥ २५ ॥ 
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कितिक दिवस महि संगति अपै । 
धीरज धरहु कितिन दिन और । 
रिस धरि कुछक बाक तबि कहे । 
“सुनहु गुरु जी ! बात न अछे। 
कबि लों मैं धीरज धरि रहो । 
सौदा नहीं तरंग को फिरे। 
हय राखहु तो धन दे दीजै। 
नाहि त बिगर परेगी बात। 
तबि भाई ब्रिध ने समझायो। 
गुरु घर महि परवाह न कोई। 
अपर दिवस केतिक अबि देखि । 
लिहु धन, धीर धरो बुधिवानि। 
सुनति छोम करि उठि तबि चाला । 
करहु दर्ज को त्यार अगारी। 
इत्यादिक बोलति चलि गयो। 
'अबि के देहि त रहिहैँ नीके । 
लैहौ देय जोर धन सारो। 
कितिक दिवस नहि बहुरो आवा । 
पहुच्यो पुन दिन ढरे दुपहिरे। 
ब्निध ब्रेठ्यो जहि गुर को पौर । 
बेठयो काजी रहयो सुनाइ। 
दिवस बिताइ किते हम आए। 
सुनि ब्रिध कह्यो न मिलिबे काल । 
अबहि सेज पर गुर बिसरामे। 
काज़ी रिस करि गिरा उचारी। 
हम ने सुन्यो तुही इक अहैं। 
गुर सो मिलति होइ कं नाँही । 
सो भी तुझ ते करहि दिखावति । 
कह यो ब्रिध हुम कौन बिचारे | 
जबि उठि श्री गुरु वहिर थिरेहैँ । 
इतनी करहि शीघ्रता काहे। 


श्री गुर प्रताग सूरज 


तुमको दहि दरब सो त्याव । 
द हजार लिहु बैंठे ठोर'॥ २६॥। 
सतिगुर महिमा मूढ न लहे। 
प्रथम कहहु नहि पूरो पाछे। २७॥ 
चिरंकाल भा दरब न लहाँ। 
तउ लिजार्वाह दिहु हम घरे॥ २८ ॥ 
जे न देह तौ फेरनि कीजँ। 
करहु टाल मुझ सों बख्याति || २६॥ 
“रिस ते कहूति न शुभ बति आयो । 
पार्वाह परालबध जवि होई॥। ३० ॥ 
क्या ते क्‍या हुई जाहि विशेख 
फीके बाक न करहु बखानि ॥ ३१ ॥ 
कहति ब्रिद्ध सो अबि मैं टाला 
जाउं न छूछो पुन तिस बारी ।। ३२ ॥ 
मन महि गिनत अनिक बिधि भयो । 
नाहि त परे शाहु ढिग फीके | ३३॥ 
हजरत को सभि भेव! उचारो 
रात दिवस इस धन मन लावा ॥ ३८॥ 
श्री गुर हुते सेज पर ठहिरे 
अपर समीप न सिख तिस ठौ? ॥ ३५॥ 
“हम गुर ढिग चाहति अबि जाइ 
चाहति हैं अपनो धन पाए ॥ ३६ |। 
पुन्‌ आवहु लिहु दरस क्रिपाल । 
को न उठाइ सकहि अस कामे ।। ३७ ॥ 
कार दार गुर-घर को भारी। 
खरचहि दरब संभारति रहैँ।॥ ३८॥। 
दरब सरव ले बहु तुझ पाही। 
दिहु अबि मोको बात सुहावनि ॥ ३९॥ 
आप संभारहि ग्रपनी कारे । 
तबिही तित को दरशन पैहुँ॥ ४० ॥ 
अंतर बर्‌यो चहति गुर पाहे। 


दानशवंद^ क्यो न त्‌ं होहि। करहि निदाननि की गति सोइ । ४१ ॥ 


]. भेद | 2. बुद्धिमान । 
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सुनि काजी मूरख रिस धारों। सनमुख ब्रिध के निठुर उचारी। 


“या तूं बैठ्यो बात बनावं । शाहजहाँ त त्रास न पावें॥ ४२॥ 
इक बिर कहि करि हज़रत नाल । छह बत्ति) दमाद तिस काल। 
कौन अरहि सभि डरहि मदाना । तत छिन दैहैँ दरब विराता ॥ ४३।' 


सूनि ब्रिध भाख्यो सहज सुभा तुमरे गुर दमाई बन जाइ 
तो कैसे धन लैबो धरें। अरपनि निज तनुजा को कर।। ४४॥ 
यांते गति सभि जानी जाति! तोहि न बनहि लेति बख्याति 
होनहारि को मेटे कौन । इम कहि ब्रिध ने “ठानी मौन ॥ ४५ ॥ 
काजी जरि बरि कै उठि गयो। वचन कठोर उचारति भयो 
“गुरु सों मिलि कै अब इक वारि। जे न दरब दै, करौं पुकारि ॥ ४९ ॥ 


| इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे रास पंचम काजी को प्रसंग बरननं नाम सेप! 
दशमो अंशु ॥ १७ ॥ 


| 
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ES SP सात 


अंशु १८ 


काज़ी प्रसंग 


दोहरा 
काजी अरु त्रिध बाद को सन्यो गुरु निज श्रोन । 
अति सचित चित मैं भए बैठे अंतर मौन ॥ १ ॥ 
चोपई 

इह्‌ क्या ब्रिध मुख बाक बखाना । काज़ी को दमाद मझ ठाना। 
झगरुति लरति सु क्रोध उपायो । हम बैठे कहु ख्राप अलायों ॥ २॥ 
असमंजस हमको बडि भए। जे दमाद काडी बनि गए । 
जग अपजस पसरहि जहि कहां। कहि सिक्ख इह कीनिति कहां ॥ ३॥ 
माता सुनति कहहि क्या बैन। पिखि अजोगता किसहु न देन। 
क्या हम करहिन बनहि उपाइ। समभि जग महि अपवाद चलाइ ॥ ४ ॥। 
अस चितवति चित करि थिर लोचन । भए सोतर-वसि सोच बिमोचन । 
'बुह्‌ दिशि ते अतिशै कठनाई। किह त्यागहि, किह करहि बताई ॥ ५॥ 
उतै अमेलि तुरकनी ल्यावनि। इत बड सिख को बाक ह्टावनि । 
जिन के बचन संग हम जनमे। जिसको कह्यो प्रधान सुरन मे || ६ ॥ 
जिस के कहे अचल चल परें। अहै सदागति से सभि थिरै। 
कौन समरथ करहि बच मेटनि। खशट गुरनि सों हित करि भेटनि ॥। ७ ॥ 
कहि बच को ससि सूरज रोरे। जिस बर स्राप बीच त्रई लोक । 
बिधि, हरि, शिव सुनि के बर ्राप । मेटि न सकहि धारि ले आप ॥ ८॥ 
सो हम निफल करहि अबि कँसे। अहै बडिति मिरजादा ऐसे। 
रामचंद मान्यो बरिआई'। सदन राखशनि सीअ पृचाई॥ ९ ॥। 
हुती अजोग अजमु कोमूल। उऊ खाप के भे अनूकूल। 
मान्यो क्रिशत खाप दुरबासा। सरब कुली को भयो बिनासा ॥ १० ॥ 


।. बडाई 2. पहुंचाई । 
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काजी प्रसंग प्‌]. 


जिम क्रिम करहि जगत के लोग । जानहि सकल अजोग कि जोग । 
ब्रह्म-ग्यानी की हुई सच वानी। इह्‌ म्रिजाद नाई कीनिधि हानी ॥ ११ ॥ 
चहीअति हम को भी अत्रि ऐसे | ब्रि के वाक सफल हुई जँसे। 
माता आदिक जे बडि अहैँ। सुनि करि करहि क्रोध, समि सहै ॥ १२॥ 
कान्हे ग्यानी को सहि खाप। हमरे पिता लह्यो दुख आप। 
घ्रान हात जिसते करि दीते। जमु अपजस कूठ नहि मन चीने।॥ १३ ॥ 
इत्यादिक गन सिमरि प्रसंग। रहे विचारति बहु चित संग। 
मुसकावति मुख निकसे बाह्र । “ब्रिध जी ! कहो करयो क्या जाहिर ॥ १४ ॥ 
उचित अनुचित न रिदे विचारी । झगरति काजी संग उचारी। 
किम करनी हम को वनि आवै । तुमरे सम वड कहां अलावे ।। १५॥ 
सूनि कर जोर कह्यो ब्रिध भाई। “कही तथा जिम आप कहाई । 


खिरंकाल की तप को तापति। अबिभीह्लंन आप को प्रापति॥ १६॥ 
किसू दोशते तन तुरकानी। तऊ घालते उचितै जानी। 
चंद्राइण आदिक ब्रत धरे। कशट अनिक तन सहिबों करे॥ १७ ॥ 
सो सभि सफल होहि इस वेरे। उपजहि प्रीति आप को हेरे । 
सुनति मौन श्री हरिगोविद । रिखि वशिशट ते राम मनिद ॥। १८ ॥। 
कर पग बैठि पखारनि करें। मुख पखारि सुन्दर दूति धरे। 
चीरा छोर-दारा बड जरी। दुहि दिशि लगि मुकतागन लरी॥ १९ ॥ 
पेच बधे जु अनूनो बब्यो। शमस? नीक, मुख समि जस सन्यो । 
बड ब्रिसतिरति बिलोचन शोभा । अवलोकि किस नहि मत लोभा ॥ २० ॥ 
कोरदार हीरे बर चीरे। जिगा वधी छवि ऊपर चीरे । 
मुकता उज्जल गोल बिसाला । कुंडल मुख-मंडल पर झाला ॥ २१॥ 
कंचन ककत जरे जवाहुर। मुक्ता माळ बिसाली जाहर। 
सूखम बसत्र सरीर सुहाए। खड्ग सिपर दोनहु अंग लाए ॥ २२॥। 
क्या गुर शोभा करों उचारी । अपर न पय्यति जिन अनुहुरी । 
जबर जवाहर जाहर जरे। हय पर जीन सजावति करे ॥ २३॥ 
डील बिळंद गुरू दृति संगि। भए अरोहनि तिसी तुरंग । 
सिख सेवक सभि बरजि हुटाए। एक सफर ले संग सिंधाए॥! २४ 
जहि काजी को दीरध मंदिर । सुंदर त्रिसद व हिर अर अंदर । 
करे झरोखे राखि दरीची*। बनी सु वैठक ऊंची नीची ॥ २५ ॥ 


No 


]. पहलू वाले । 2. मूंछ दाढ़ी । ७. खिड़की । 
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अअ र री को” 


पाए ० 
[pd | श्री गुर प्रताप सूरज 


वहु परदेजुति बसहि जनाने। आइ न जाने बाह्र खाने। 
इक काज़ी की सृता कुमारी । मनहु मदन निज हाथ सुधारी ॥ २६ ॥ 
किधौं चंद्रमा चीरि निकारी । जनु रंभा महितल पग धारी। 
अंग अंग जिसके तरुनाई!। सहज सुभाइ झरोखे आई॥ २७ ॥ 
इत कूदति लघ छाल तुरंग। आइ सूहावति मनहरु अनंग। 
सुन्यो शबद हय कूदनि केरो। हेरनि लगी बदन इत फेरो॥ २८॥ 
देखति रूप अनिक अकुलाई। मनहुरंक के ढिग निधि आई। 
बहुत छुधिति जैसे नर कोइ। मनहु अहार देति ढिग होइ॥ २९॥। 
महाँ तपत ते लागिसि प्यासा। पियनि चहति जल हू करि पासा । 
मनहु प्रतीखत^ हुती चकोरी । औच्रक चद्र चित्यो चित चोरी ॥ ३० ॥ 
अविलोकति रहिगी इकटक ही। भई अचंचल मुख को तकही । 
द्रिग बिसतरति कमल जनु फूले। लाज समेत अपनपौ भूले ॥ ३१ ॥ 
प्रथम किवार ओट महि दुरी। बहुर वहिर भी सनभुख खरी । 
मनहुं ्रिगी ह्लं मोहिति रही। पाछे हटनि होति क्रिम नहीं ॥ ३२ ॥ 
तिसको प्रेम हेरि करि घनो। खरी! करी बद्धयति$ किन मतो । 
आतुर को बिलोकि मन भीनो। बाजी को टिकाह तबि लीनो ॥ ३३ ।। 
कितीं बेर बीती जवि खरे। -इत उत कौलां नैन न करे। 
तपत घाम ते बहु अकुलावै | बयाकुल भयो छांव पुन पावै ॥ ३४ ॥ 
त्याग न सक्रहि रहहि थिर जंसे। गाढी हुई ठाँढी तहि ऐसे । 
रिदे बिचारतिहै इह कौन | मनहुं चद आयो तजि भौन॥ ३५॥ 
महां छेल छबि छक्यो छबीला। कहां बसहि ठानति निज लीला । 
जिनहुं त्रियनि के हैं बडभाग। मिल्यो तिनहुं इह पुरख सुहाग ॥ ३६।४ 
जग महि होनि तिसी कहु धन। जिसको हसि कर मिलहि प्रसंन । 
मैं किम इन सो बोलनि करों। नाइ चिनारि मैं पूरब धरों ।। ३७ ॥ 
कोन भेत मुझ आनि बतावें। मिल बोले बिन मनु अकुलावें। 
को उपाइ मैं करों कुभागनि। पिखि सरूप होई अनुरागनि ॥ ३८ ॥ 
परबसि मन भा नहिं बसि रह्यो । सुंदर चँद दूसरो लह्यो। 
इक टक देखति रिद बिचारति। मिलन हेतु आतुरता धारति॥ ३९ ॥ 


इतने माहे काजी चलि आयो । पिखहिं परसपर तबि द्रिमटाय़ो । 
महां क्रोध जाग्यो जर गयो। सदन प्रवेश शीघ्र ही भयो । ४० ॥ 


!. तरुणता यौवन, 2. प्रतीक्षित 3. खड़ी की 4. बांधी हुई । 
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काजी प्रसंग 


निज तनुजा को पिखि रिस भर्‌यो। चावक पर्‌यो तुरत कर धरयो । 


मारति भयो त्रास नहि ठाना । 
हिंदुन के गुर को तू हेरेँ। 
बहु चाबक मारे बल संगि। 
हाइ हाइ करि रही बिचारी । 
झिरक्यो काज़ी चातक छीता। 
भम ढिग ते! अबि ही चलि आई । 
सुता तरुण को मारनि करें। 
क्यों अपनी पति लाज गवार्वाद । 
रिस मैं कहति खरो गुरु हिदू 
तरै खरो तिसकी दिशि देखै। 
नहि समीप राखहि रखत्रारी। 
इम कहि काजी बहु दुख पाइसि । 
सतिगुर गए आपने डेरे। 


कहति “क्रर खोई कूलकाना ॥ ४१ ॥ 
जनमी कहां मद तू मेरे। 
उतर्‌यो चरम लगे सभि अंगि॥ ४२ ॥ 
सुनि दौरी तिस की महितारी। 
'क्यो निज सुता हती दुख दीना ॥ ४३॥ 
कहा भयो ठाढी इस थाई। 
सुनहि अपर शंका सभि धरे॥ ४४॥ 
दर्साह लोक कर-ताल बजार्वाह। 
नाम जांहि श्री हरिगोविंतदृ ॥ ४५ ॥ 
तनुजा देहि कलक विशेले। 
पिखों फेर मैं देहों मारी ॥ ४६॥ 


> 


वहिर तिकलि बैठ्यो पछताइसि। 


७ 


उतार विराजे प्रभू बडेरे॥ ४७॥। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे काजी प्रसंग बरननं नाम अश 


दशमो अशु ॥ १८॥ 


]. मेरे पास से। 
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अंशु १० 
काज़ी प्रसंग 
दोहरा 


तिस की महितारी 


तबै दुहिता लई उठाई। 


“हाइ हाइ सो करि रही ख्िदुल सेज पर पाइ ॥ १॥ 


चोटनि को कीनसि उपचारी। 
देती धीरज सहत दिलासा । 
पुन दासी को निकट बिठायो । 
कौलां तन मन ते दुख पाइ। 
दासी ने तिस चित की जानी। 
“कौन हुतो जिस देखति रही । 
तबि कोलां ने सकल बताई। 
पिख्यो अचानक मन ठगि लयो । 
काजी ने मारति लिय नामू। 
श्री हरि गोबिद महो बिचच्छन! । 
क्या उपमा करि तोहि सुनावों । 
काजी ते मारी, गुन भयो। 
हे दासी तूं कार उपकार। 
बहु धन दैहों मानि हस झन? | 
प्रात-दातै ते भलो न और। 
सूति दासी ने सकल सुनायो । 
डेरा निक्रटि सु जाति हमारे। 
धरहि भरोसा गुरु पर ऐसे। 


], ब्रिचक्षण, विचित्र । 2. 


चोपई 


पिखि काजी को काढ़ति गारी । 
क्रितिक काल शित तनुजा पासा ॥ २ ॥ 
आप अपर छारज चित लायो । 
हाइ हाइ करती बिललाई ॥ ३॥ 
गुपत बारता बूझनि ठानी। 
पिखि काजी हटके द्रिंग नहीं ॥ ४॥ 
तिप्त नर की सुधि मोहिं न काई । 
रही त सुधि जड़ सम तन अयो ॥ ५ ॥ 
गुरु हिंदन को मुख अभिरोमू । 
महाराज के जिस महि लच्छत ॥ ६ |) 
जिस के सम को अपर न पाव | 
नाम पता प्रिय को सूनि लो ॥ ७॥ 
थिरहि कहां, खोजहु हित धारि। 
जे बचाइ राखें मम जान॥८॥ 
करहु सही पार्वाह जिस ठौर। 
कई बारि मैं दरशन पायो। ६ ॥ 
पूर्जाह आर्वाह लोक हजारे । 
जम के कशट छूटार्वाहि जैसे ॥ १० ॥। 


अहसान, उपकार । 


74 
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हक” 


काजी प्रसग 75 


परहि चरन लाखहुं धन देति 
वडी भीर! चहुं दिशि के लोक? 
सुनि कौलां परफुल्त्यत होई 


हेतु प्रलोक़ सफन करि लेति। 
अरपि उपाइन होति अशोक ॥ ११ 
2 पाइ कलप-तरु जिम नर कोई। 
हे दासी तू धंन महानी। करि मेरो संकट अबि हनी ॥ १२ 
मोहि ब्रिथा किम जाइ सुनावहु । चहै कि नहीं, भेद सभ पावहु। 
पठि किताब परसंगु सु हेरे। 'परम पुरख बसि प्रेम घनेरे” ॥ १३ 
रक राउ को जानहि नाही। प्रीति करहि तिस राखहि पाही । 
मैं तिन की तन मन ते दासी। विना मोल सेवे नि पासी ॥ १४ 
दासी कहे कहाँ किम जाइ। नहीं चिनारी कबिर तिन पाइ । 
ब्रिद नरनि महि गमनहुं कँसे। अपर करहु विधि कहं सु जेसे॥ १५॥ 
लिखि कागद पर अपनि ब्रितांत। जिम सजाइ होई सभि गात। 
मन को प्रेम बिनै बहु बारी। ळर्खाहै हकीकत को जिम सारी ॥ १६॥ 
सुनि दासी ते उर हरखाई। 'सदा आफरी! नीक बताई । 
सरब पीर को परिहरि तबे। कह्यो आन कागद मसु अबै ।। १७॥ 
कलमदान काजी को हेरा। उठि दासी ल्याई तिस बेरा। 
पूरब लिखी जोरि करि बंदन। `जसु तुमरो जग दोश निकंदनि' ॥ १८। 
दोहरा 
देति महां जम शासना तुम देखे छुटि जाइ। 
इस हित दरशन आपको करहि आनि समुदाइ॥। १९॥ 
चौपई 

सुजसु तुमरो इस रीति। सो मुझ को बरत्यो विप्रीति। 
संस भयो 'कहति इह झूठो। क्रिघ्रौं करम हैं मोह अपूठे॥ २१॥ 
एक घरी मैं दरशन कीना। प्रेम कामना ते मन दीना'। 
मारि कहिर की मो पर होई। 'यांते मैं बिचार करि जोई॥ २१॥ 
जे तुमरो नित दिरशन करें। बचन अनंद सुनि के मन धरें। 
तिनहुं सजाइ निरंतर चहियति। रूप-सूधा के तसकर लहियति॥ २२ ॥ 
“दीन दुनी महि हूजहु बाली । सो प्रसंग परिगा समि खाली। 
सने पीर के पीर बडेरे। अस संसा उपजति उर मेरे॥ २३॥ 
इत्यादिक लिखि कागद आछे। कह्यो जि मम तूँ जीवनि बांछे। 
इक बार गुरू कर पकरावो। पूनि सुनाउ जिम उत्तर पावो ॥ २४॥ 


5 
7 


. बड़ी भीड़ । 2. लोग, जनता । 3. कभी । 4. शाबाश, साधवाद । 
5. उलटे । |. 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~T 
* ८7 


रु 


देहों दरब बिभूखन नाना । 
नहि बिसरों कबि तोर असाना । 
संध्या भई तिमर कुछ छायो। 
बिसद बिसाल वसत्र बर लीना । 
डेरे निकट जाइ सिख हेरा। 
ले तिसने अरप्यो ततकाला। 
प्रेमातुर दीनाः बहु डीठि। 
“जो जहाज चढि गए हमारे । 
बिना जहाज चढे नहि वाली । 
तिह सिख के कर बहुर पठायो । 
उतर सतिगुर ने लिख दीना। 
कोल के कर सो पकरायो। 
सभि ते छथः करि दीपक पास । 
उत्तर पठयो प्रेम ते गद-गद । 
कलम-दान ले होइ अकेली । 
सुनी अहि गुरू गरीब्र-निवाजू । 
| आप संभारो गही ग्रहि बाहू । 
कै निज कर ते देहु धकेला। 
पित के घर मैं जियों न कसे । 
दुइ महि एक बात हुइ मोही । 
घोरि महां बिख तीखन पीवौं । 
इम कहि दासी बहुर पठाई। 
खोलि पठ्यो निशचल तबि जानी । 
धीरज धरहु कामना तेरी । 
चढहि सुधा सर को जिस काळ । 
घने दिवस नहि लवपुरि रहैँ। 
सुनि दासी उर हरखति होई । 
क्रिपा-निधान क्रिपा बहु कोति । 
सरव प्रकार भरोसा दीनि। 
चर्लह सुधासर ले तबि साथ। 


]. दीन दु:खी । 2. छिप करि। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


रंगदार अंवर दुतिवाना। 

मो को करहि प्रान को दाना ॥ २५॥ 

दासी समा जानि को पायो। 

तन सगरो आछादन कोना ॥ २६ ॥ 

'देहु कागद गुर को इस बेरा । 

पढ्यो खोल करि अखिल हवाल ।। २७ ॥ 

लिख्यो तिसी कागद की पीठि। 

दीन दुनी हम तिस रखवारे।॥ २८॥ 

बड पुरशनि की है अस चाली । 

दियो आनि अरु भेव बतायो ॥ २९॥ 

सुनि हरखी कागद सो लीता। 

देति रु लेनि प्रसंग बतायो।। ३० ॥ 
खोलि विनोकयो होति हुलास। 

रिदे अनंदति फिरि फिरि बद बद ॥ ३१ ॥। 
लिख्यो बहुर दीह दुहेली*। 

मे तन मन ते चढ़ी जहाजू ॥ ३२॥। 
करों सेव दासी पग पाहूं। 

मरौं तुरत पासी गर मेला ॥ ३३॥ 
हां रोग ते आतुर जँसे। 

कै मरिहौं कै देखो तोही ॥ ३४॥ 
तुम परहरहु तनक नहिँ जीबों । 

गई गुरू के ढिग पहुंचाई॥ ३५ ॥ 
दासनि के प्रिय कीनि बखानी । 

हम पूरनि करिहैँ इस बेरी ॥ ३६॥ 
तोकहु ले गमनहि तबि नाल? । 

आज काल मैं त्यारी अहै ॥ ३७॥। 
आति बरी” नहि हेरति कोई । 

तुझ को अबि अपनी करि लीनि ॥ ३८॥ 

अपने बिखे प्रेम तुव चीत। 

अबि लव पुरि नहि बसिहैँ नाथ ॥ २& ॥ 


3 वद अर्थात्‌ बोलकर, पढ़ कर । 4. बहुत दुःखी । 


5. पाश, फाँसी का फंदा। 6. घोल कर | 7. साथ 8. पंजाबी बड़ी; आनन प्रवेश 


किया । 
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काजी प्रसंग 

सुनि कौलां सम कमल बिलोचन | करि चित की समि सोत्र बिमोचन । 

बारि बारि वूझति है दासी। सगरी वात करहु मृझ पसी ॥ ४० ॥ 
मुझ पर क्रिपा करति के नांही । रुख परख्यों कै नहि हुइ पाही । 

नही टार कीनसि कहु कँसे । सुनि दासी भाखति पून तँसे ॥ ४१ ।! 
“अधिक छुपति सम क्यों डहक॑! हैं। कितिक दिवस महि ढिग हुइ जेहैं । 

पूरब जनम हुती वडभागनि। महिद? पीर की भी” अनुरागनि' ।। ४२ ॥ 
सुनि अनंद उर लीनि दुराई। परी सेज पर पीय न खाई। 

जनु नागनि मणि रिदे छपाई। महाँ क्रिपन को जिम निधि पाई ॥ ४३ ॥ 
रखि अंतर वहिर न बिदतावै। ऊपर ते निज पीर जनावँ। 

बार वार बोलती महितारी। करहि निहोरनि जिस बहु प्यारी ॥ ४४ ॥। 
नहिं मानति मुख कीनि मलीना | गुरू प्रेम चढि रंग नवीना । 

निस महि परी परम दुखिआरी । हाइ हाइ कबि करति उचारी ॥ ४५॥ 
वहिर पीर को करति जनावनि। गूढ पीर? नहि करहि सृनावनि । 

तन छाद्यो ले बसत्र बिसाला। नहीं उघारति भी किस काला ॥ ४६ ॥ 
दिवस आगले काजी संगि। काजनि लरी करे बद-रंग5। 

“परी मरति अवि रहहु सुखारे। सभि शरीक अति हमहि निहारे ॥ ४७ ॥ 
कहैं 'कहा होयहु इस पास। ऐक्षी मारि करी दे त्वास। 

सुनि काजी तूशन” हुई रह्यो। नहि दारा सो किम कछु कह्यो ॥ ४८ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे काजी प्रसंग बरननं नाम एकऊन- 
विशति अंशु ॥ १९॥ 


], घबराती है। 2. महत, उत्तम गुण । 3, भई 4. गुह्य पीड़ा, प्रेम । 5, 
निस्तेज होकर । 6. चुप । 
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दोहरा 
श्री गुर हरि गोबिद जी कीए प्रात इशनान । 
खान पान करिकं प्रभू बँठे रुचिर सथान॥ १ ॥ 
चौपई 
इरे द्पहिरे होइ सुचेता। सुंदर शसत्र सुत्रसत्र समेता । 
ब्रिध सों कहू.यो बाक गंभीर। 'मौीआ मीर इहां बड पीर ।। २॥ 
तिन को मेल भयो कबि नांही। निशचै ब्रहम ग्यान के मांही। 
महां शकति-जुति चहहि सु करे । तउ छिमा धीरज गुन धरे ॥ ३॥ 
ब्रिध ने भन्यो 'जि सिमर्‌यो मनमै । तौ दरशन दैहुँ गुन जिन मैं। 
खामो दिवस बाकी जबि रहयो। मीआं मीर प्रसंग सु लहयो ॥ ४॥ 
दरशन को गमन्यो तजि थान। श्री गुर सरब बारता जानि। 
कहति शीघ्र ही हय मंगवायो। हुई अरूढ करि बेग चलायो ॥ ५॥ 
घर ते पीर थोरई चले। जाइ अगाऊ सतिगुर मिले। 
लोक बिलोकति इम लखि पायो। लेनि गुरू को आगे आयो॥ ६॥ 
होरि परसपर वध्यो अनंद। मीआ मीर मिले कर वंदि। 
श्री हरि गोविद उतरनि लागे। गही रकाब शीघ्र हुई आगे ॥ ७॥ 
हय पर चढे लिये चलि ग्रायो। हाथ रकाव संग इक लायो । 
लब्रि सथान के आयो पौर । उतरनि लगे सोढि कुल-मौर ॥ ८ ॥ 
गहि रकाब जुग हाथ लगाए। सनै सनं हय ते उतराए। 
धरे हाथ महि हाथ अगारे। होइ बरोबर जुगल पधारे।! ९॥ 
रहिन-भवति महि गे? गुन-भवतू । कुशल प्रशन कीतसि रिंपुदवनू । 
बै समूख अतंद बिळंद। श्री गुर हरि गोबिंद कूल चंदु ॥ १० ॥ 


]. एक पहर । 2. रहने के कमरे में गए । 
78 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मीआं मीर प्रसंग 79 


पीर विलोचन थिरे चकोरा । करहि बिलोकन को मिलि जोरा!। 
कहो पीर जी ! ब्रिति कहि तीक” । हकक! सही कीनसि तहक्रीक*।। ११ ॥ 
कौन अवसया को रस लेति। मन पर कँसे रहो सूचेत । 
नाश वाशना को उर होवा। आतम अनंद कहो कस जोवा॥ १२॥ 
मीआ मीर जु पीर गंभीर। सुन करि उचरति बच गुर तीर । 
'क्रिपा आपकी जिस पर होति। तिस को निशर्चं हक उदोति ॥ १३॥ 
जहि जहि मिथ्या तजि तजि तहां। रहा एक जो जाइ न कहा। 
मन वानी को बिश न होवति। सुनहि न श्रवन आंखनहि जोवति॥ १४॥ 
सो सरूप लखि होमैं* त्यागी । थिरी ब्रित्त एक लिव लागी। 
परारबध वसि तन इहु थिरै। लहै अजतन” सु भुक्रतनि करे ॥ १५॥ 
पाइ पदारथ हरख न भाना?। बिनसि गए कछु शोक न माना। 
बांछति आप करहि नहिं कोइ। सहिजे होता जाइ सु होइ॥ १६॥ 
सगरो जग मिथ्या जबि जाना। मूल हान ते वाशन० हाना! 
अनंद आतमा कहयो न जाई। गुरू भन्यो 'गूंगे मठिआई ॥ १७॥ 
जिस पर क्रिपा आपकी होवै । हौमै मल गुरमति जल धोवबँ। 
सुनि गुर भन्यो धंन तुम करनी । आप तरे, तारहु सम तरनी ॥ १८॥ 
इम आपस महि करि संब्रादू। दरशन देति लेति अहिलादू । 
चार घरी वंँठे तह रहे। परम प्रेम बच सुनि पुन कहें ॥ १९॥ 
उठे बहुर श्री हरि गोबिद। चल्यो संगि ही पीर बिलंद। 
आदर हेतु आइ करि साथ। लगे अरूढनि हय पर नाथ ॥ २० ॥ 
बरजि दास को पहुंचि शताब। जुग हाथत सो गही रकाब। 
श्री गुरू हरि गोविद चढ़ाए। 'थिरहु पीर जी इस ही थाएं॥ २१॥ 
बहु तकलीफ आप को होई। नंम्री धीर छिमा बहु जोई । 
मानि बचन को ताह भा ठांढो । पिखहि सरूप प्रेम करि गाढो ॥ २२॥ 
नं्रि परसपर ह्रं करि चले । रहे पीर जी तिस थल खले। 
सतिगुर जाइ बिराजे डेरे। सोदर संध्या करि तिस बेरे॥ २३॥ 
कीति जथा रुचि खान रु पाना । सूपति जथा सुख सेज महाना। 
जबि गुर गए पीर के तीर। गन तुरकनि की तिस थल भीर ॥ २४॥ 
देख अचंभा सभि ने मान्यो। “इह कया करम पीर जी ठान्यों। 
सभि के वीच बिसाल भनंते। सरव आइ करि नंञ्रि हुवंते॥ २५॥ 


]. जोड़ा 2. तक्र। 3. सत्य स्वरूप ईश्वर । 4. ठीक ठीक, वास्तविक रूप 
में। 5. अहंकार भावना । 6. अथत्त। /. भाया । 8. वासना | 
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इह चलि गयो आप उठि करि के । हिंदू को आदर चित धरि क॑। 
बहुत बंदना कीनी जाइ। हाथ रकाब धरी चलि आइ॥ २६॥ 
हय ते सादर तरे उतार्‍्यो। अपनि थान कर-धरे पधार्‌यो । 
बड़ पीरन के पीर कहंते। सभि उमराव खान मातते॥ २७॥ 
अशट दिवस माहि भावति शाहू । करि बंदन बैठति है पाहु। 
अपर पीर इसके ढिग आवे । जार्नाह कामल! सीस निवावै ।॥ २८॥। 
ङ्ह हिंदू आगे निव चल्यो। निज ते बडो जानि करि मिल्यो । 
इम सगरे तुरकति महि होई। कह्यो शाहु ढिग गमन्यो कोई ॥ २६ ॥ 
सरब्र सभा ने बुरा बखाना। शाहजहां सुनि करि इम काना। 
कह्यो सभिनि महि “अबि के चले । बूझहि सकल वैठि जबि मिलें ॥ ३० ॥ 
जो नित साथ हमारे रहै। आवनि जानि करहि जिम कहैँ। 
सदा रहहि हमरे अतुसारी। ऐसी हरि गोबिद हित धारी ॥ ३१॥ 
माननीय बड पीर हमारो। जिस को मानहि तुरक हजारो। 


इनहु अदब किम कीति महाना। हौरा भयो सकल तुरकाना | ३२॥ 
इम बहु तरकति सो दिन आयहु। चल्यो शाहु लोकनि सिमरायहु। 


गन उमरावति की संग भीर। पहुच्यो मियां-मौीर के तीर॥ ३३॥ 
हाथ जोरि बंदन को करि के | बँठ्यो शाहजहां मद भरि के। 

बझति भयो मिले गुरु हिद। नाम जिनहुं श्री हरि गोबिदू॥ ३४॥ 
झा अदाइब एतिक कीनो । सभिहिति के मन संस भीनो। 

सो हमरे सदीव अनुसारी” । तुम गमने हित लेनि अगारी ॥ ३५॥ 
करहिं बाद सगरो तुरकाना। हमरे ढिग लो जाइ बखाना । 

मीआं मीर सुती इम काना। उत्तर ततछिन कीन वखाना ॥ ३६ ॥ 
“जिक पीर अहै हम सारे। बडे क्रि छोटे अज़मति धारे। 

जब्रि सभि दम? करि कै इति बार । पहंचहि जाहि खुदाइ दरवार || ३७॥। 
थिर्रह पौर पर समि तहि जाहि। बँठहि मौला की दरगाह 

क्रितक समै जबि तहां बितावें। अं गरि ते तबि इह चलि आवैँ।॥ ३८ ॥ 
ऊपर पौर दरीची सुंदर | तहां आइ बैर्ठाह इह्‌ अंदर। 

जो जो कारज जिस जिस होइ। देखति अरज करति निज सोइ ॥ ३६ ॥ 
बंदहि हाथ वंदना करिहीं। पद अरबिद सप्रेम निहरिहीं। 

सभि को हुई संस तिस ठौर। पाक खुदाई इही कै और || ४० ॥ 


|. परिपूर्ण । 2. अनुयायी, अधीन । 3 जाप करके । 
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इस मूरति को दरशन करें। अपर नहीं को द्रिशटी परें। 

यांते जानहार जे तहां। कौन न करहि अदाइब महां ॥ ४१ ॥ 
इही बैठि करते बखशीश। किस की कहि सों पुजहि न रीस । 

जिस पर क्रिया द्रिशटि इह धरे। मन भावत तिस बखशिश करें ।। ४२ ॥ 
ज्यों धनारथी तोर अगारी। वर्नाह दीन कहि बच {अनुसारी । 

त्यों इन ते लैवे हित दाति। खरे अनेक ब्रिद बिललाति॥ ४३॥ 
कहु, जग महि अस है अबि कौन । तुझ पिखि आदर करहि न जौन । 

त्यो खुदाइ के प्रेमी जोइ। इन पग-खाक धर्रह सिर सोइ ।। ४४॥ 
तम संसारी ज्यो उर. भावै | त्यों बरतहु नहि को उलटा । 

उर खदाइ की खबर न कोइ। नहि जानहु आगं क्या होइ॥ ४५॥ 
हिदू है तुरक बाद के साद। पचि पचि मरहि खुदाइ न याद । 

करहि साहिबी चार दिवस की । सदा लालसा बिशियनि रस की ॥ ४६॥ 
छिन भरि मौला यादि न कोइ । तरकहु मिले रहैं निति जोइ। 

स्थाने इस को कहैं न नीकी । कहैं जु इम, तिनकी मति फीकी ।॥ ४७॥। 
नहि दरगाह बिखै तिस ढोई! । दोजक की सज़ाइ लहि सोई । 

पीर प्रताप-वंत के बैन। सुते सभिनि नीचे किय नैना ॥ ४८॥ 
सनमख पिखि नहि उत्तर दीना । करी मौन मन जानि प्रबीना । 

मौआं मीर धीर पुन कहयो। “नहीं महातम तुम ने लह यो ॥ ४९ | . 
शकति अनंत धरति समरथ। भंजन घड़ति जिनहु को हत्य । 

धारें। तहि किह को कवि शकति दिखारे ॥ ५० ॥। 
अजर जरत एते उर करे। कौत इनहु की समता धरे । 
शाहजहां सूति सीस निवायहु। तूशनि ही उठिकरि sib आह ॥ ५१ ॥ 
बहिर आइ करि कहां बतावें । मन हमरे निश्च नहि आवै | 

हिदू ढिंग खुदाई के रहै। सूनि इम, कहा पीर को ह ॥ ५२॥ 
तित अनुसार शाहु भी होई। कहर “त मुझ प्रतीत अस हाइ । 
अंतहक्ररण बिमल बडि आगे । ठौ गुर-महिमा महि मन लागे ॥ ५३॥ 
मंद मती पख बादिनि रिदे। गुर कीरति ठहिरति नहि कदे । 

धरे सदेह गए तिज धामू। सगरे करति भए बिसरामू i ५४ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे पंचम रासे “मीआं मीर प्रसंग. बरनत नाम 


बिसती अंशु ॥ २० ॥ 
] . पुष्टि, आश्रय । 


तऊ मानवी लीला 
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अंशु २१ 
कोला को प्रसंग 
दोहरा 


बिन गुरू देखे दुख लहै कोलां बहु बिललाइ । 
रिदे बिलोकनि लालसा नहि उपाइ को पाइ ॥ १॥। 


चौपई 


काजी अरु काज़ति मन जाते। चाबक लगे पीर को मानै। 

रुचि सों खान पान नहिकीनि। परी रही मुख पर पट लीनि ॥ २ ॥ 
जबि संध्या होई तम छायो। दासी को कहि करि समझायो । 

जाहु पीर ढिग कीजहि अरजी | गुर जी ! दरशन बरजी! डर जी ।। ३॥ 
सुधि बुधि अपर रही नहि कोई। केवल दरस-परायन होई। . 
क्रिपा करहु बर बदन दिखाबहु। मुझ मरती के प्रान बचावहु। ४॥ 
दासी ! दशा पिखति है जैसी । गुर ढिग करहु निवेदन तँसी। 
सुनति दुखातुर दीरघ जानी। दुइ दिनि महि दुरबली मह।नी ।। ५॥ 
खान पान की रुचि जित त्यागी । एकहु बारि महां अनुरागी। 

कहि दासी ने धीरज दीनि। 'क्यो तरफति ज्यों जलविनु मीन ॥ ६ ॥ 
करो शीघ्रता अतिशै नाही। विरह सिधु ते पार पराङ्ठी । 
तिमर भयो पिखि गमनी डेरे। हाथ जोरि करि खरी अगेरे ॥ ७॥। 
“सुनहु पीर जी ! तुम सभि जानहु । भई बिकल बहु कहां बखानहु । 
,दरशन को तरफति दिन रैनि। महा दीन मुझ सों कहि वैनि॥ ८॥ 
गुरू ढिग जाहु देहु सुधि मेरी । वितहि न दिन संमत? सम हेरी | 

परी प्रयंक बहुत बिललावै । हाइ हाइ' मुख सभनि सुनावै ॥ ९।॥: 
जाने सकल चोट तन लागी । लर्खहि न पीर छपी अनुरागी । 

होइ आपको जथा रजाइ। तिस प्रकार मैं जाइ सुनाइ || १० | 


।. मन में डर, है कि दर्शन से वर्जित हूं। 2. वर्ष । 
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कोलां को प्रसंग 83 * 
श्री हरि गोबिद प्रेम महाना। कौलां के मन को मन जाना | 

क्रिपा धारि करि बाक सुनाए। धरहु 'धीर अग्रि बिलम न काए॥ ११ ॥ 

डेरा कूच करावहि . प्राती। तुझ ले संगि चढ़हि हम राती । 

सभ निसि महिं जाग्रत ही रहीअहि । तुरंग हमारे को रव लहीअहि! ॥ १२॥ .. 

तत छिन तरे उतर करि आवहु । किस ते नही त्रास उपजाबहु। 

, कोइ न जानि सकहि छे चळें। आगे जाइ सँन संगि मिले” ॥ १३ ॥ 

सुनि दासी हरखति हटि आई। सभि कोबां. के.निकट. सुनाई? । 

रिदे अनंद बिलंदर उपावा ! जनम-रंक जिम. नवनिधि पावा ॥ १४.।। 

आछे हुते विभूखन - जोइ।-दए वर्ण दासी को -सोइ। ४० --- 

ए री दई जान ते मेरी। सदा असानवंदी मैं तेरी॥ १५॥ 

जबि लगि रहैं प्रान तन माहि। देत रहौं धन, विसरो नाहीं 
उतरनि को निकेत विधि जोई। कीजहि जतन त्यार ह्लं सोई॥ १६॥ 
नहि डर कछू पीर बच कह्यो । करहु कमंद जया विधि लह्यो। 

इस ताकी* ते उतरो तरे। बहुर संभार लेउं मैं परे॥ १७॥ 
इत्यादिक सभि रचे उपाइ। निसि महि त्यारी करति बिताइ 
दिवसि बिखै सुपतहि रहि परी । सभिनि दिखाइ अधिक दुख भरी ॥ १८॥ 
करहि निहोरनि बहु महितारी। कशट दिखाइ न खाइ अहारी। 

सरब कुटंब स्रिदुल बच कहै। दुखी लखहि, मारी बहु, लहै॥ १६॥ 
इति सत गुरु नें निसा बिताई। क्यो बाक 'सुनीअहि ब्रिध भाइ । 

अत्रि लवपुरि क्या काज हमारो। शाहूजहां ते हूजहि न्यारो॥ २०॥ 
संग लेहु डेरा सभि सँन। करहु मजल? टिकी अहि पिखि रैन। 

पंच कोस अम्रितसर उरे। टिकहु प्रतीखनि हमरी धरे॥ २१॥ : 
हम निस महि ह्व कं असवारा । उलंघहि शीघ्र पंथ जो सारा। 

आनि मिर्लाह तुमरे संग होत्रे। श्री अंश्रितसर दरशन होवें॥ २२॥ 
माति बचन होए सभि त्यारी। गमन्यो सभि ते ब्रिद्ध अगारी। 

सनै सने सेना सभि मिली। श्री अंस्रितसर के मग चली॥ २३॥ 
संध्या लगि सिख सेवक सारे। मिलि मिलि सतिगुर पंय पधारे। 

तंब्रू लग्यो रह्यो गुरु केरो। डेरो है मुकाम समि हेरो॥ २४॥ 
ढाढी' पातिशाह के जोइ। ट घटिका दिन आए सोइ। 

चहँ सुनावनि अनो राग। दरब लेनि को उर अनुराग ॥ २५॥ 


ooo 
]. घोड़े की टाप भांप लीजिए । 2. ऊंचा । 3. अहसानमंद, कृतज्ञ । 4. खिड़की । . 
5. दूर, आगे | 6 मंजिल | 7. चारण, वंदीजन । 
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84 श्री गुर प्रताप सूरज 


तिन को पिखि निज निकटि बिठाए। श्री हरि गोबिद बाक सुनाए। 
“आज निसा सगरी तुम गावहु। बहु जोधा किय जुद्ध सुनावहु ॥ २६॥ 
सूनि ढाढी मन हरख उपाए। जान्यो धन गुर ते बहु पाएं। 
लगे सुनावनि जंग अखारे। भांति भांति के महिद' पवारे॥ २७॥ 
सतिग्र बैठे तिनहुं अगारी। तान-समैं गुर “अहो उचारी। 
तंबू महिं बज रह्यो रबाब। गावे ऊचे राग अजाबः॥ २८॥ 
काजी हित धन लेनि उपाइई। शाहजहां सो सकल सुनाइ। 
'करयो.देनि जिस दिन तकरार । करि सीने-जोरी दै टार॥ २९॥ 
आज काल कहि देति सु नांही। तुम जो पठहु मनुख को तांही। 
तर्बाह दरब पाले मम परिही। नाहित टार इसी बिधि करिही ।। ३०॥ 
शाहजहां कहि 'होवहि भोर। ले नर जाहु गुरू की ओर | 
कहि कै सरब दरब दिलवावहि। सो भी नहि राखहि, चित आवहि ।। ३१ ॥ 
संध्या समैं पिख्यो गुर डेरा। 'अहै अलप नहि रहयो घनेरा। 
चले न जाहि दरब को ल॑ कै । आस चिता चित काज़ी कै के ॥ ३२॥ 
गयो अगारी तिस ही थाता। तिमर भये हटिआ इत जाना। 
गावति को सुनि शबद विलंद। लख्यो अहैँ श्री हरि गोविद ॥ ३३॥ 
लेउ भोर को अपनो दरब। जोर दिखाइ शाहु को सरब। 
होइ निचित टिक्यो निज थान। एक लालसा दरब महान॥ ३४॥ 
बैठयो राग सुने गुर पूरा। तान समैं मुख देति हंगूरा। 
जीन तरंग कस्यो ढिग खर्‌यो। तथा आप सवधानी कर्‌यो ॥ ३५॥ 
खश्यो दरब रीझ कई वार । तान सराहै विबिधि प्रकार । 
आधी निसा बीति जबि गई। उठि सतिगुर निज त्यारी कई॥ ३६ ॥ 
बहिर निकसि करि चढे तरंग । ब्रिद शसत्र पहिरे निज अंग। 
तंब महि तिम होति हंगूरे। जथा देति बैठे गुर पूरे॥ ३७॥ 
हुते जितिक तहि गावनिहारे। नहि जाने नहि नयन निहारे । 
प्रथम समान जानि गुरू बँसे। सुनति हंगूरा* . गार्वाह तैस ॥ ३८॥ 
जो लगि प्रात होति तम रह यो । तौ लगि सभित्ति तहां गुरु छह यो । 
दरब अधिक प्रापति को जाना! गार्वह रागनि बिद्या नाना ॥ ३९॥ 
प्रब ही नहि दीप जगायो। सिवर कूच करि दीनि सुनायो । 
इसी रीति गावहु हम बैसे । गावति रहे राग मिलि तैसे ॥ ४० ॥ 
सतिगुर हम को अग्र चलायो । जित काजी को सदन सुहायो। 

' पहुचति भए तुरंग टिकायो। चाहति कोला तरे बूलायो।। ४१॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे कौलाँ को प्रसंग बरननं नामं 

इकबिसती अंशु ।। २१ ॥ 


], बड़े बड़े पराक्रम (युद्ध) । 2. अद्भुत । 3. बंठे। 4. हुंकार । 
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अंशु २२ 


सुधासर आवन 


दोहरा 
कौलां करति प्रतीखना लोचन रही लगाइ। 
दासी संग सहाइता चाहति काज बनाइ॥ १॥ 
चौपई 

जबि सतिगुरु लखि मंदर काजी । तरे दरीची के किय बाजी । 
ततछिन कौलां लखि आगवन्‌ । तूरन चहति तज्यो निज भवन्‌ ॥ २॥ 
सतिगुरू अजमत-जुति! रिपूदवनू । जानि रिदै डर करहि न कवनू । 
धरि कमद तर को लटकाई। करि दासी के द्रिढ गहिवाई ॥ ३॥ 
तूरन तरे उतर करि आई। गुरु पग-पंकज गहि सिर लाई। 
रिदे अनंद विलंद उमंगा। भयो रोम-हरखन सभि अंगा ॥ ४ ॥ 
गदगद गिरा न कुछ कहि जाई। गही बांह गुर वेळी चढाई । 
प्रेरयो हय परि बाहरि आए। बडे वेग बायू सम जाए॥ ५॥ 
कितिक दूर जबि गए अगारी । खरे पंच सिख आयध-धारी । 
जेठा आदिक बीर बिसाले। मिले गुरू संग आगे चाले ॥ ६॥ 
खणट तरंग चपल बलि भारी। चर्लाह चाल सुखदा असुवारी । 
थोरे काल दूर चलि जाई। ई असवारन पर्२ह लखाई॥ ७॥ 
जब कुछ पता लर्खाह कै ऊचे। तत्रि जानहि हम आन पहूचे । 
जबि अरणोदै होर्वात जाना । उतर परे सतिगुर इक थाना ॥ 5 ॥ 
कह्यो सुधासर केतिक रह्मो। इस थल को आछ तुम लह्यो । 
तबि सिक्खनि कर जोरि बखाना। गुरू गरीब तिवाज सुजाना ॥ ६ ॥ 


सपत कोस अबि ताल अमी को । आनि पहुंचे सदन नजीको? | 
थिरहु आप कीजे बिसरामू । घोरे. . हुते शीघ्र . बहु-गामू” ॥ १० ॥ 


]. शालीन 2. धनष के आकार का फंदा 3 घोडे ली पीठ 4. अमृतसर 5. नज - 
दीक, निक्रट. 6. बहुत तेज जाने वाला । 
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गुर बूझनि कीने सिख फेर। 
इस थल भहूं दिशनि वन गाढो । 
निकट ग्राम भी लखीयति नांहि । 
पुन सिख भेती' तहि के हुते। लगे बतावनि सगरे पते ॥ १२॥ 
मादो के बैराइ जु नाम | 


कई बार हम इत को आए।: 


तहां चौतरा इक तिहारा। 


तिस पर आसन डासनि 
गह्यो पिराणे गुरू 


कीनि । 
तुरंग । 


चलदल? ब्रिच्छ निकट इक भारी । 
ज्यों ज्यों रवि प्रकाश दिखरार्व । 
कहै कि धंन भाग हैं मेरे । 
जेठे संग कहयो “फिर करिकं । 
सुनि आइसु इत उत बहु फिरयो । 
कह्यो आनि करि अपर न नीर । 
सो महिनि लिटि करदम घोरा । 
गुरु कह्यो 'अबि भाछो इही । 
होइ बिमल हम चहैँ शनाना । 
अपर सित्रख जे मज्जन करहि । 
इम कहि संतिगुर'कीनि शनाना । 
पुन पंचहु सिख 'मज्जन कीना । 
चहुं दिश रहे सुचेत फिरते । 
पुन कोलां कींनसि इशनाना। 
तिस चल-दल के तर तबि आई। 


कमल विलोचन विकसति 
कितिक दिवस बैठे जबि 
चह्यो सुधासर को तबि 
“आनहु जाइ कहारंन 
"तुरंगं धवाइ .जाइ करिः 
कीति लच्छ दरब की 


जाति । 
चर्‌यो । 
हेरनि । 
ग्रामू । 
आने । 
जाहि । 


श्री गर प्रताप सरज 


जान्यो कोन पता तुम हेरि। 
लबु तरु अहै न ऊचा ठांढो॥ ११॥ 
हाँ उजार समिनि दिशि मांहि। 


अददे निकट सो जानहु ग्राम। 

मग के भेती साभि लखि पाए! ॥ १३॥ 
तरुपलास के तरं सृधारा। 

बँठि गए सतिगुरु प्रबीनि॥ १४॥ 
बांधी डोर तरोबर संग। 

तहि बैठी कौला हुइ न्यारी ॥ १५॥ 
त्यों त्यों पिखि सरूप बलि जातै । 

जिनते पीर*पीर मुख हेरे ॥ १६॥ 
करहु आनि सुधि, नीर निहरि क॑ । 

घनो नीर नहि कहूं निहरयो॥ १ ॥ 
कछूक इही है जो तुम तीर। 

जल मोटो दीखति इस ठोरा ॥ १८ ॥ 
छित सो मिलि जल पावन लही । 

नाम गुरू सर हुई इस थाना ॥ १९॥ 
संकट बिकट तिनहुं के टरहि। 

बेठि सरूप ध्यान को ठाना ॥ २०॥ 
आयुध धरे खरे, बन चीना । ` 
मतहुँ शेर निरंभँ 'ब्रिचरंते॥ २१॥ 
दूर खरी हुई बंदन ठाना। 
गुर मूरति रवि दै दिखराई॥ २२॥ 
रिदा अनंद बिलंद उदात। 

गुरू ध्यान उर को तबि टर्‌प्रो ॥ २३ ॥ 
जुग सिखनि को कीनसि प्रेरति । ` 

हित कोळां ले चलिबे धाम्‌ ॥ २४ ॥ 
बसत्र शस्त्र गुर पहिरनि ठाने । 


~ 


ह्य मंगवावति के तबि पाहि॥ २५ 


।. भेद्ये । 2. पीपल 3 पीरों के पर गुरुओ के गुरु 4. महिषी, भेस 8. खरा' 


नामक योधा ने । 
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भए अरूढनि कीनसि पयाना। सने मनै गमने बलवाना। 
सभि संता चलि आइ अगाऊ। मिले नमो करि उर धरि भाऊ।॥ २६ ॥ 
पहुंचे श्री अंम्रिततर तीर। मिली आइ गन सिक्खनि भीर । 
बहु उतसव को सकल करंते। शबद गुरु के मुख उचरंते ॥ २७॥ 
जुग पद पदम सदन सुख केरे। बंदहि सतिगुर के हुइ तेरे। 
जाइ सु पहुंचे तखत अकालं । उतर परे तिस थान क्रिपालं ॥ २८॥ 
यरि प्रसादि अरदास कराई। पून सभि को दीनक्षि बरताई । 
यहुरो गए दरशनी पौर। नंम्रि भए सोढी सिर मोर ॥ २९॥ 
पुन पहुंचे दरबार अगारी। सनमुख होइ वंदना धारी। 
कीनि प्रकरमा फिर चहुं वारी । दरशन दरस प्रमोदति भारी ॥ ३० ॥ 
गंग मात के सेवक आए। मिले धाइ करि सिख समुदाए॥ 
पिख्यो अगारी आवति डोरा.। बूझनि करयो आइ कित ओर ॥ ३१ ॥ 
जो सिक्ख जानति ज़िनहि वतायहु । इह्‌ डोरा श्री सतिगुर ल्याबहु। 
काजी की तनुजा बडभागनि। गुरु तन सों होइ अंनुरागनि॥ ३२॥ 
धाइ गए श्री गंग पास। सरव बार्ता कीनि प्रकाश। 
सुनति मात ने रिस उपजाई। (पुत्र कहा करतूत? उपाई ॥ ३३॥ 
इतने महि श्री हरि गोबिद। आइ करी बंदन करि बंदि। 
बहु सनेह ते निकटि बिठाए। मसतक सूँघतिं प्यार बधाए॥ ३४॥ 
“सुनहु पुत्र | इह्‌ क्या तुम कीनाँ । जिसते सुअंसु होइ जग हीना। 
तुमरो उत्तम बंस बिसाला। कौन करहि इसि भांति कुचाला॥ ३५॥ 
सभि ते बडि श्री नातक गादी । तिस पर तुम थित नित अहिलादी । 
अपनी क्यों न पिखी वडिआई। कई कहाँ संगति समुदाई॥ ३६॥। 
बेदी तिहण जु भल्लयनि बंस। कुल सोढिनि सभि को अवितंश । 
क्या नहि निदा कर्रह तुमारी । महाँ अनुचिति रीति जो धारी ॥ ३७॥ 
पिता तमारो शांति सूभाऊ। पीर मीर राखहि जिन भाऊ। 
जग महि तुम सभि के सिर मौर । नहीं मनिद होति को औरि॥ ३८। 
इस ककरम को कैसे कीतसि। किसको नहीं जिठाई* चीनसि । 
श्री हरिगोविद. सुनि करि बैन। जननी ते करि नीचे नैन ॥ ३६॥ 
कहति भए {हमरे वसि नांही । हुती जि बसि तो कत्ते कांही। 
बली पुरख ने इम करवायो । किय बिचार कुछ जसि न वसाय ।। ४०।। 


[. डोला । 2: कृतित्व । 3. बढ़ाए । 4. ज्येष्ठता, बजुर्गी । 
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इह्‌ कारज को कीनि लचारा। बहु असमंजस रहे बिचार। 
इम कहि तूशनि हुई चलि भाए। पुन डोरा महिली पहुंचाए.॥ ४१ ॥ 
गंग बिलोकति रिस उपजाई। 'इस को मेल नहीं इस थाई। 
महां कूजसु इह को घर राखे। चली जाहि जित ह्लं अभिलाखे' ॥ ४२॥ 
श्री गंगा ने दीनि जबाब। सुधि श्राई गूर निकटि शिताब । 
पेडा देख्यो खरो अगारी। करि समीप को गिरा उचारी॥ ४३॥ 
'दक्खण दिशि श्री अंख्रितसर ते। पिखहु सुथल समीप बट तस्ते । 
ताहि तंबू को दिहु लगवाइ। डोरे कहु डेरा करिवाइ॥ ४४ ॥ 
होति प्राति कारीगर गन को । दिहु लगाइ करि लेहि सदन को । 
तूरन बर्नाह॒ बिलम हुइ नाँही। सरब वसतु पहुंचावहु पाही ॥ ४५ ॥ 
इसत्री कितिक निकट तिस रहैं। हुई अनुसारि करहि जिम कहुँ । 
हुकम पाइ करि तूरन गयो। काज जथोचित करति सु भयो ॥ ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रास “सुधासर आवन प्रसंग बरनत नाम 
दोइबिसंती अंशु ॥ २२ ॥ 


], लाचार, विवश । 


+ 
०७. 
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अंशु २३ 


काजी प्रसंग 


दोहरा 


श्री गुर बासे महिल निज खान पान शुभ कीनि । 
रामदास पुरि महि वहां उतसव करि सूख भीनि ॥ १॥। 


दीप-मालका जहिं कहि होई। घर घर हरखति 


गुरू सराहति आपस मांहू। | 
मुख मयंक सुंदर अकलका । 
केचित कहहि “मोहि सो वोलो । 
“बूझी कुशल मोहि, कहि कोई । 
केचित कहैं 'बिलास सुशील । 
दीपक बारे ऊत्र अठारनि। 
“बहु दिवसनि महि बसे अवास। 
पुरिजन इस प्रकार बहु रीति । 
बीच बजारनि दीपक बारे। 
सुपति जथा सुख निसा बिताई । 
सौच सु मज्जन करि करि सारै । 
सभि संगति को दरशन देति। 
बर्जाह रबाब स्रिदंग सुहाए । 
पंचाम्रित करि करि बहु आहि । 
जाम चढ़े दिन अचवि अहार । 
सतिगुरु उठे मंगाइ तुरग । 
बाज लए हित करति अखेर। 


]. ऊंचा कद 2. हाथी 
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चौपई 
हुई समि कोई । 
डील बिलंदा, करी-कर* बाहू ॥ २४ 
बन्यो बनाउ बीर बर वंका। 


मुसकावति पिखि दसन अमोलो' ॥ ३ ॥६ 
कहि को *क्रिपा द्रिशटि मुझ होई । 
बरनह को 'बिलंद बर डील ।। ४ ॥ 
सदन सदन के सुंदर द्वारति। 
जहांगीर ले गमन्यो पास ॥ ५! 
करहि सुजसु को उर धरि प्रीत । 
बहु रवणक? होई पुरि सारे॥ ६ 
भोर भई उठि करि समुदाई। 
श्री हरि गोविद रूप निहारे ॥ ७॥ 
मन बांछति फल गुर ते लेति। 
गावहि शबद राग समुदाए ॥ ८ ॥॥ 
खरे होइ अरदास बखानहि। 
तर प्रथम स शर ॥ ७८ 
भये अरुढंनि कुछ भट संग। 
नेर नेर फिरिकरि तह हेरि॥ १० ॥ 


की सूंड 3. रौतक, गहमा गहमी 
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उत काजी की सुनीयहि बात | उठति भयो सु प्रकाशे प्रात । 

घर की सुधि कुछ नहि तिस काला । उठति मूढ कारज को चाला ॥ ११॥ 
किस उमराव निकटि थो जाना । तजि सोवरनि थल कीनि पयाना । 

आइ बरोबर जबि गुर डेरे। नर गन ढिरते तहां न हेरे ॥ १२ ॥ 
संसै कर्‌यो 'सूपति क्या अबि लौं। निशचै होहि न हेरहि जगि लौ । 

थिर हुई आछी रीति निहारा। जान्यो मन महि गुरू सिधारा' । १३॥। 
तजि मग को डेरे महि गइऊ। इक तंबू [र देखनि भइऊ। 
दळकूयो रिदा! चित दुख भारा । धन गन ले मम गुरू पधारा ॥ १४॥ 
हुकम शाहु ते कोनि दिवावनि । सो कित कोनहु इर्नाह सुनावनि । 

गए भाग देनो धन परे। बल ते शाहु दिवावनि करै॥ १५॥ 
इइ हैं श्रो अंश्रितसर गए। अपने सदन पहुंचति भए। 

होइ न अघ तहिं ते चलि जांही। बहुत दरब प्रापति ह्लं नाहीं ॥ १६॥ 
जंगल देश जहां नहि पानी । बिगर पर्राह पहुंचा तिस थानी । 

तहां न त्रास शाहु को होइ। जज बिन सँन जाइ नहि कोइ ।। १७॥ 
याँ ते उचित मोहि को जाना। भिलौं लेहु धन अत्रि तिस थाना । 

जे बल करहि न देवे सोइ। आइ शाहु ढिग कहिओ होइ ॥ १८॥ 
सैना लके बहुर सिधावौं। शाहु हुकम बल ते सभि ह्यावां । 

इम गिनि के मन गथो तबेले। जीत तुरंग पर तूरन मेले ॥ १६॥ 
एक नफर ले संगि सिधारा। सुधि बूझति गुरु नगरि मझारा । 

सुनति मारगीः देति बताइ। सतिगुरु सदन विराजे जाइ॥ २० ॥ 
उतसव आदिक दीपक-माला । छुटी तुफंगे शलखः बिसाला । 

संगति आवति जाति अनेक | मुंजस करति बहु जलधि बिबेक ॥ २१ ॥ 
सुति काजी उर निसचै आत्रति। निजपुरि घर तजि करि किम जावति । 
इहां रहति धन रहहि न मोरा। लेवों भले पाइ करि. जोरा ।। २२॥ 
बिगर्‌यो ब्रिध दिवान मुझ संग। सो कहि करहि .न कछू कुढ़ंग। 

देहि सुत्नेन तऊ रस रहै । नतु. बिरस,. ब्रिगरयो ही अहै॥ २३॥ 
इम चितवहि चित चिता संग. मूरख लिहि न भयो कुउंग। 

पहुंच्यो राम दास पुरि आइ। सुंदर सदत शभति समुदाइ.॥ २४ ॥ 
तित दिशि गुरु अखेर सिधारे। निरखे हय पर है भुज भारे। 


देखि दूर ते हरखति होदी । लख्यो _'खुदाइ मदत“ बहु मोही ॥ २५॥ 
! हृदय। 2. पथिक । 3. बंदुकों की बाढ़ | 4. मदद, सहायता । 
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हुतो नगर महि सदन प्रवेशा । होति मिलनि महि बिलम बिशेशा। 
वहिर त्रत ही कहिबो होइ! देति कि नहीं, परखहैँ सोइ।। २६ । 
गयो निक्रटि झुकि करी सलामू । टिके, गए मिलि सुभट तमाम्‌ । 
“काजी ! आउ' कही गुरु बानी । 'आवनि इतहि शीघ्रता ठानी ॥ २७॥ 
रुखीयति दरव हेतु करि धाए। आछी करी तुरत चलि आए। 
सुनि काजी बोल्यो' हरखाना। आप अचानक कीनसि प्याना॥ २८॥ 
हक तो लख्यो दिवान तुमारा। बिन सुधि आप भए असवारा। 
थिर्‌यो न गयो रिदे श्रित धरिकै । यांते आयो तूरंन! करि के ॥ २९॥ 
आज काल करते दिन बीते। बिना लिए किम ग्राइ प्रतीते । 
श्री हरि गोबिद परखनि ठाना। सता प्रसंग न लख्यो अजाना ॥। ३० ॥ 
सबि सुभटनि भी जान्यो ऐसे | दुहिता बात न जाती कॅसे। 
सादर सतिगुर तबहि बखाता। “लिहु अपनो धन जेतिक जाना॥। ३१॥ 
रहहु रैनि कहु प्रात सिधावहु । धन की हुंडी लिबि ले जावहुं । 
लए संग गुरु पुरि को मुरे। गमन कीनि केतिक जबि उरे॥ ३२॥ 
इक सेवक को निकटि हकार्‌यो । सहज करति* महि बाक उचारयो । 
'तूरन हम ते जाहु अगारी। देहु सुधि कौलां पास उचारी ॥ ३३॥। 
लवपुरि ते आयहु पित तेरों। कीजहि त्यार अहार घनेरो। 
हम भेजहि तुव निकटि निहार। अपने हाथ परोषहु थार॥ ३४॥ 
हाकि पौन ठानहुं सनमाना बँठि समीप खुलावहु खाना । 
सुनति सऊरऽ धवायहु घोरा। तूरन गमन्‌यो तिस घर ओरा॥ २५ ॥ 
दासी को हकार कर भाखा। “कह माता संग हम गूरु कांखा*। 
“तोर पिता ळवपुरि ते आयहु। दिहु अहार ढिग बैठि खुलावहु॥ ३६ ।' 
गुरु की कहिवति? सकल सुनाई । उर अनंद सभि तथा बनाई । 
मधुर सलवन अनेक प्रकारा । बह स्वादल करि त्यारि अहारा ॥ ३७॥ 
गुरु आइसु अरु तिज पित जाता । यांते भली भांति समि ठाना। 
सतिगुर आए लाइ दिवान। बैठे सिक्ख गुभट-गन आति॥ ३८ ॥ 


काजी को निज निकट ब्रिठायो। सादर धन को देनि अलाथो। 
“खायो कै तहि मग महि खाना। किधौं न उतरे किसहूं थाना ॥ २० ॥ 
काजी कह्यो बनहि इक काल*। मारग चलिवे जतन बिसाल। 
अबि त्यार करि के अचि लेहैँ। एक निसा तुम निकट रहैहैँ ॥ ४० ॥ 


]. त्रंत 2. दुहितु, पुत्री 3. कानों में 4. खिलावो 5. सवार, अश्वारोही 
6. आकांक्षा की 7. कथनी 8. एक जून । 
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तवि श्री हरि गोबिद उचारा। “प्रथम पठ्यो कहि भप्रो सु त्यारा । 

भहो छुधति लहु खाना खाइ। तुरत मेल अपने महि जाइ ॥। ४१ ॥ 
इक सेवक सों सहिज सुनायहु। काजी को निज संग लिजाहु 
कोलां के ग्रिह दिहु पहुंचाइ। सो इस खाना देहि खुलाइ ॥ ४२ ॥ 
सुनि गुर देकाजी संग लीनि। उठ्यो नफर जुति छुधा अधीन 
तिस तनुजा के थान पृचाथो। आगे विल्प्रो प्रक्र डसागो ॥ ४३॥ 
तहि दासी ते आति बिठावा। पिखि दल को काज़ी हरखावा 
किसी तुरक को सदन पछाना। करिवायहु गुर मुझ हित खाना ॥ ४४॥ 


. इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंथे पंचम रासे काजी प्रसंग वरननं नाम त्रैविसंती 
अंशु ॥ २३ ॥ | 
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CERES जुआ 


अंशु २४ 
काज़ी प्रसंग 
दोहरा 


काजी सथिति प्रयंक पर तरे नफर बैठाइ। 
कौलां को तबि सुधि करी दासी अंतर जाइ॥ १॥ 


चौपई 


भांति भांति के त्यार अहार'। करि चतुराई परोस्यो 'थार। 
कर दासी के प्रथम पठायो। पिखि काजी ने हरख उपायो ॥ २॥ 
आगे कीनसि थार रखावनि। हुतो छुधिति सो लाग्यो खावनि। 
केतिक खाइ लीनि जबि खाना। आछी बिधि सों' नहि तृपताना ॥ ३॥ 
“उठहि न छुधिति जाति मन माही । पून कौलां आवनि को चाही । 
भोजन कछुक हाथ मैं धारा। चली होति भूखन झुनकारा ॥ ४। 
काजी मूढ हेरि अभिरामू। मन महि कहै आइ को बामू। 
बसत्र बिभूखन मोल बिसाले । नादति करहि सदन जबि चाले ॥ ५॥ 
नीचे नयन करे चलि आई। काजी ने उत द्विशटि लगाई। 
निकट अनि जबि सनमुख हेरा । 'बावा जी! सलाम लेहु मेरा ॥ ६॥ 
पिखति सुनति जबि परखनि ठानी । मूरख वूड गयो बिन पानी। 
इह तनूजा कित को चलि आई। गरक होनि छिति छिद्र न पाई॥ ७। 
थिरयो, ग्रास को हाथ न हाला। नहो खान के हित मुखु चाला । 
अंतर अंन न सकहि लंघाई। भयो सोच बसि बाहर आई॥ ८॥ 
कछक नीर सों हाथ पखारे। करकति सर छाती जनु मारे। 
बिसरि गई सधि तन अरु मन की । कहां बात लैवे निज धन को ॥ ९ ॥ 


चक्रित होइ गटी उर गितं। अब मो को करतबर क्या बने । 
उठति हेत कौ तत उकसावा। कौलां कहे रिस्यो किम बावा ॥ १० ॥ 


]. खाना तैयार । 2. नहीं हिला ! 3. कत्तव्य । 
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खाना खाहु दरब निज लेह। होत प्रात के गमनहु ग्रेह' । 
चीरा चरम लवण जन्‌ डाला। विख सम बोल्यो निठुर बिसाला ॥ ११॥ 
हे खुदाइ-मारी ! क्या करी। जनमति क्यों न प्रथमही मरी। 
अजहू बोलति निडर निलाजा। गई आबरो दीरघ आजा ॥ १२॥ 
'सुनीअहि पिता ! खुदाइन मारी । भा सहाइ भव-सागर तारी!। 
धंन आप को मानि अनंदहु । परवदगार बंदि करि बंदहु ॥ १३॥ 
इम सबंध कादर ने कोनि। पीरन-पीर आसरा दीनि। 

जिस को जाहर जगत जहूरा। हिंदु तुरक जिस कहि गुरू पूरा ॥ १४॥ 
मैं तो तरीः परी शरनाई। निकसी नरक, सूरग महुं आई । 

अबि त्‌ं करहि कामना जैसे | भली कि वुरी लहैँ फल तैसे’ ॥ १५॥ 
सुनि काजी उर जरि-बरि गइऊ। गमनति वहिर कहति इम भइऊ। | 
“है सद हैफ | लाज कूल तोटी । मारति प्रथम लखति अस खोटी ॥ १६॥ | 
अबि भी फासी दे तुझ मारों। नहि परंतु बसि चलहि बिचारौं'। 

इम कहि गारी ब्रिद निकारति। निकस्यो वहिर शोक रिस धारति ॥ १७॥ 
श्री हरिगोब्रिद थिति जिस थान। लग्यो समीप दिवान महान। 

हाँ तुरंग बांधि करि गयो। लैबे हेतु सु आवति भयो॥ १८॥ 
बुरका मनहु लाज को पावा । नहि ऊचे को वदन उठावा । 

श्री गुर पिख्यो दूरि ते आवति। सुंदर बदन मंद मुसकावति॥ १९॥ 
अपर जि सिख जानहि बरतांत। देखि गुरू की दिशि मुसक्याति। 

निज तनुजा सों मिलि करि काजी । रिस्यो रिदै कै होयसि राजी॥ २० ॥ 
आवति दिखति क्रोध ते दीन। नीचे कीनसि बदन मलीन। 
सतिगुर भन्यो सु “जान्यो जाइ । मिलि तनुजा संग भा जिस भाइ? ॥ २१ ॥ 
खरे होइ ढिग नफर पठावा। हित अरूढिबे तुरंग मंगावा। 

श्री हरिगोबिद दास पठायो। काजी को समीप बूलवायो॥ २२॥। 
जबि सेवक ने जाइ हकारा । महां क्रोध ते निंटुर उचारा। 

“मैं नहि जाउं अहै दुख-दानी। कीन गुरू, क्या करही बखानी ।। २३ ॥ 
आति चमूं बहु करों जब | मिलौं भले अर बोलौं तत्रै । 
सेवक कह्यो गुरू ढिग जाइई। निकट न आइ करहि बक़्बाइ* || २४ ॥ 
मैं सँना-गन को ले आवौं। गहों गुरू तबि बदला पावौं। 
इत्यादिक रिस करि करि कहै। मूरख बन्यो न शांती लहै'।। २५ ।। 


।. तराने वाला । 2. तर गई, पार आ गई । 3. गालियां देता । 4 बकवास । 


4 
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पुन! गुर, बिधीआ जेठा-जोऊ। आनहु काजी पठे सु दोऊ। 

जाहु म्रिदुल सनमान बखानहु। गहि भुज दोनहु हम ढिग आनहु ॥ २६ ॥ 
जाइ कह्यो क्यों को? करीजै। सति गुर ढिग गमनहु धन लीजै । 

“मैं न मिलौं, नहि लैहों धन जो । नहीं लख्यो अस कपटी मन को” ॥ २७॥ 
गही बांहु रिस करति छुटावति । तऊ दुऊ बल धरि ले जावति। 

कोमल कहित गए ले तीरट। बोले श्री हरिगोबिद घीर॥ २८॥ 
दस हजार लिहु आपनि दरब । नहीं बिलम गिन देवहि सरब । 

लरयो ब्रिद्ध के साथ बिसाला। तिम सो फल पाइसि इस काला ॥ २६ ॥ 
सून काजी कहि धन नहि लँहौ। इह सभि शाहु निकट कहि देहीं । , 
गहि तुम को सभि लेउं उधारो। नांहि त त्यागि देउ मैं सारो॥ ३०॥ 
मोर आबरू बडी उतारी। शाहु कचहिरी मार्नाह सारी। 

तनुजा मम लुभाइ ले आए। इस को फल तूरनि लिहु पाए'॥ ३१॥ 
गुर कहि 'अहै अपर जो झगरा। जिम चढि तथा निवेरहु सगरा । 

क तुम दरब लेहु निज अब । नतु भाखहु हम लीनहु सब ॥ ३२॥ 
नही करज सिर रहै हमारे। तीन वारि हम करहु उचारे। 

तोहि अरिणी होहि हम तबै। लेहु दरब के त्यागहु सत्र ॥ ३३॥ 
लीनि सथान अहै हम तेरे। इह्‌ कारण ते कहु त्रै वेरे'। 

सुनि काडी कहि “गहिहौं तुर्मै। लँबो दरब करों तिह समें॥ ३४॥ 
नाहि त कह्यो सरव मैं छोरा । क्या मुख ले आवों तुम ओरा'। 

पुन गुर कह्यो “जि दरब न लेति। निसा बसहु बहु श्रमहि समेति॥ ३५॥ 
जो बल होइ सोऊ कर लीजै। रात वितावनि सुख सो'कीजै । 

“मोहि छुटावहु मैं नहि रहौं। लवपुरि अबहि पहुंचबो चहो ॥ ३६॥ 
थक्यो नहीं अत्रि हटि करि जावौं। सहि न सकौं उर पिखि पछतावहों । 

तबि सतिगुर कहि भुजा छुटाई। चढ्यो तुरंग कशट बहु पाई॥ ३७॥ 
संग नफर ले तूरन प्रेरा। गमन्यो काजी क्रोध घनेरा। 

जाहि लग मग माह तम नहीं छावा । तहि लौं चल्यो गयो श्रम पावा ॥| ३८॥। 
हेरि ग्राम को उतर्‌यो थाना। चिता बकी भयो दुख मानि।. 

नीठ नी? करि तिसा गुजारी । उठ्यो प्रात कीनसि असुवारी॥ ३६॥ 
दिवस आ'गले पहुंच्यो जाई। पुरि महि सुधि पसरी* अगवाई। 

काजी सुता अधिक निज मारी। निकसि गई अति दुखी विचारी ।। ४० ॥ 


]. पुनः, फिर । 2 पास। 3. जैसे तँसे, कठिनता से । 4, खबर फँली । 
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निदा सुनति आपने कान। बदन बसन ते छादनि! ठानि। 

तूरन” तुरंग प्रेर करि गयो। काज़नि रुदति बिलोकति भयो।॥ ४१॥ 

नहि बोल्यो कुछ संकट पावा । बैठि इकाकी .बहु पछुतावा । 

दोश आपनो रिदै बिचारति। रहति सदन, जे मैं नहि मारति॥ ४२॥ 


'भई तरुन नहि करयो निकाहर। इत्यादिक गिन करि मन माहि। 
तिस दिन शाह समीपिन गयो। चितातुर घर महि दुख भयो ॥ ४३॥ 
काज़नि झिरक्यो बहु रिसि धरिकै। वार बार शरमिति करिकँ। 
“गई गुरू संग' कहि भा मौति। निप्ता बितीति करी निज भौन ॥ ४४॥ 


इति श्री गर प्रताप सूरज ग्रिथे पंचम -रासे “काजी प्रसंग बरतनं चतरबिसता 
अंशु । २४। | 


], ढक कर । 2. तुरंत । 3. विवाह, 
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कि ~ 


अंशु २५ 


पातशाह ते काज़ी पुकार सुधि आवन 


दोहरा 
उठ्यो प्रात सुधि पाइ करि मुख पखार ले बार। 
कहन शाहु ढिग मदति हित चित विचारि बहुवार ॥ १ ॥ 


चौपई 
बसत्नि पहिरि कचहिरी गयो । पातिशाह को देखति भयो। 
करि सलाम बहु बारि अगारी । बोल्यो अपनी कीनि पुकारी ॥ २॥ 
'हरिगोबिद हिंदुन को पीर। करी सु कहीँ आप के तीर। 
रोगी तुम तुरंग मुझ दीनि। तिन हज़ार दस मोल सु लीनि ॥ ३॥ 
करे उधार न अबि लौ दिए। आज काल कहि टारो किए। 
अवि तनुजा मेरी विरमाई। पुरि ते निकस्यो गयो पलाई? || ४॥ 
रुदिति कहति नहि समझी गाथ। आगे शाहु रिस्यो किह साथ। 
रकत नेत्र ते ताड़ति कांहु। काजी पहुंच्यो इतने माहूं ॥ ५॥ 
पटकी सिर ते पाग उतारी। “मुझ को कीनिसि जगत खुआरी? । 
कुपति शाहु कहि मिलति रौराः। समझ न परहि कहति जिम बौरा ॥ ६॥ 
नांगो सिर नहि करहु अगारी। भलो सयानो ज्यों मति मारी? । 
शाहु रिसत पिखि तूशनि रह्यो । निटि बज्जीर खान तवि कह्यो ॥ ७॥ 
हज़रत ! सुनहु कहां किस कहीअहि । कलि जुग समां कहिर को लहीअहि । 
तनुजा तरुन कीनि दुखिआरी। करयो निकाह न दिन प्रति मारी ॥ ८ ॥ 
हुई लचार तिकसि ग्रिह छोरि। बिचरति गई सुधासर ओरि। 
इस को मारनि ते डरि घरि कै बसी तहां आइ न मुरि करि के ॥ ९॥ 
श्री गुर को घर सदा क्रिपालु । परे अनेक रहहि नर बाल?। 


अंत सभिनि को देते रहै। असन बसन बसहि जु तहि लहै॥ १० ॥ 


]. शोर । 2. वाला । 
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तिन पर करति पुकार अजान 
मीआं मीर आदि जो पीर 
नहीं आप को विगरति बने 
तनक बाति क्या इसकी अहै 
शाहजहां सुनि के `सभि वाति 
तोहि न उचित हुती इम करनी 
पीर फकीर संग नहि अरना' 
ज़ मुख ते कहि देति कुवाक 
बीच. कचहरी परदा पारा 
घर तजि निकसी गयो इमान 
धरो मौन नहि जिकर चलावहु 
सूति काजी मुख नीचे करयो 
व्वोलन ते भी मोहि हटायो' 
हिदे ब्रिचारति क्या इह भयो 
दस सहस्र जो दरब सरब है 


जिनहुं दीन बड हजरत प्रान । 

जिन ते अदत्र करहि मिलि तीर ॥ ११॥ 

यांते क्यों तुम इन ते सुने । 

खलकति सगरी तुम सुख चहै'।। १२॥ 

काजी सों कहि क्यो न लजाति । 

रखी निकेत तनूजा तरुनी ॥ १३॥ 

इनको सदा अदाइब? करना । 

कर्राह पलक महि बड गिर खाक ।। १४ ।। 

देश बिदेशनि महि भा ख्वारा। 

पुन आनहि क्या कहहिं जहान ॥ १५॥ 

अपनो करयो पाइ पछुतावहु । 

कहे शाह के अति दुख भर्‌यो ॥ १६॥ 

परी पाग सिर हटि करि आयो। 

जित कित ते संकट हुई गयो॥ १७॥ 

राखहि गुरू गहीर/ गरव है। 

मझ को जानहि त्रिण सम रंक। अवि कैसे करि धरे अतंक*॥ १८॥ 

देहि न धन, तनुजा ले गयो। मरन मानद मोहि करि गयो | 

जिसको जतन न अवि कछ बने । पलटा, गहूनि कि प्रानन हुनै ॥ १९॥ 

शाहजहां पर हुतो भरोसा । सो उचरनि लाग्यो मम दोशा। 

कहां खुदाई कीनि संग मेरे। संकट हेरति हों चहुं फरे॥ २० ॥ 

सकल कुटंब रुदति करि नेह। अस बिछ्री जो मिलहि न केहू | 
रिदै बिसरि ब्रिसूरि पर्‌यो है। गुरू-द्रोह ते कशट पर्‌यो है॥ २१॥ । 
बहर न जिकर करयो किस थानः। जानति लाज होति मम हान" । | 
शाहजहां आछी मन चीन। खान बज्ञौर सराहति कीनि॥ २२॥ 
"ते आछी मसलति कहि दई। जिस ते बडी बाति नहि भई। | 
गुर सो परे अचानक बैर। जिसते बितसहितत की खैर॥ २३॥ 
काळी करम करे कुरिआरे'। बिगरति गर परी जाति हमारे। 

क्या लैनो क्या देनो तिन सों। कहनि वाक ते डरीअहि जिन सो ॥ २४ ॥ 
सत्ति वजीर खां पून समुझावे। 'रावरि कुशल सभिनि को भावे । 

हजरत ! वडे पिता जु तुमारे। तित ढिग चंदू छल-बल धारे ॥ २५ ॥ | 


।. अड़ना । 2. आदर । 3. शिरि । 4. गंभीर। 5. आतंक । 6. मामिंद, 
धान । 7. कूट, झूठे । 8. गले पड़ जाती है, जिम्मे पड़ जाती है। । 
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~ 


पातशाह ते काजी पुकार सुधि आवन 


करति बैर गुरु, शाह सिखाए। 
चाली! दिन बीते जिस काल । 
निस महि त्रसति रिदे बिलंद । 
रच्छा करी धाइ करि आइ। 
तवहि हृकारनि हे पास । 
गुर कहयो छूटहि महि-पाला । 
हुती जरूर हकारनि केरी। 
तिकटि हकारि कीनि सनमाना। 
तिन के संग बिरोध उठावनि । 
निज अनजानपनो करि मंद। 


तिस के कहे आप क्यों करते ।. 


इम कहि सुनि कै तज्यो ब्रितंत। 
इह सगरी सुधि कहि लिखवाई। 
आयो छवपुरि ते चलि चार। 
काजी कुछ उतपात उठाने 
परहि जंग गत सुभटनि हानी। 
चिता बसी मसंद विलंद। 
श्री गंगा ढिग जाइ सुतावति। 
कीनि अनुचित अधो पुन काजी । 
गयो पुकारति शाहु समीप । 
चंम्‌ ब्रिद जबि चढ़ करि आतव । 
नहीं देश को राज हमारे। 
शाह. संग किम समता होइ। 
पिता पितामे को इस थान। 
सुनि सुति मात गंग 
पंच गुरु पुरव 

इनहुं तखत रचि आधुध धारे। 
मैं बहु कहयो एही समुझाइ। 
उत्तर देति कि वसि नहि मोरे। 
सरव प्रकार आप सो स्याना। 


]. चालीस । 2 
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प्रतीक्षित । 


त गुआलिआर महि पहुंचाए 
हजरत हेरे शेर 
शिमरति भे 


दोनहु 


श्री हरि गोविद 
केहरि दए हटाइ 
महि-पाळक कैदी तहि बास 
होइ तिस काला 
वावन तिस वेरी 
ज्यों गुर कह यो सु हज़रत माना 
नहि आछी तुमको, सुख पावनि 
खोइ आवरू हुती बिलंद 
जिस को करम हुतो सो वरते' 
चित महि चितव्यो नहों कदत 
गुर ढिग खान वजीर पठाई 
सिक्ख प्रतीखति? हुते उदार 
कहै शाहु सो चमूँ पठावै 
सतिगुर मिर्टाह न जाइ स जानी 
विगर जाहिंगे कारज ब्रिद 
ऐसी बात न किम मन भावति 
करयो हास तिस भयो विराजी3 
सनति रिसहि भेजहि अवनीप* 
शर आगे ते जंग मचावै 


~ 


लरनि हेतु दाह लशकर भारे 


न उपाइ 
बिदतए 
ण रचहि अखारे 
न: नहि इह्‌ बनिआई 
जे बसि होइ त देवौ मोरे 5 
हे बिगार होहि रण थाना 


ee 
A 
हु 

5 
Fi 
ज्भ 
शव 


3. रुष्ट । 4. सेता । 5. 


कराल ॥ २६ ॥ 


॥ २७॥ 
| 
॥ २८॥ 
॥ 


। २€ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥ ३१॥ 


॥ ३२॥ 


॥ २५॥। 
।। ३६ ॥। 
|| 

॥ ३७॥ 
॥ ३८॥ 


॥ ३९ ॥ 


॥ ४० ॥। 


इ करके, वापस देना । 
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करहि उपाइ आप ही सोई। हम तुम ते अबि होहि न कोई। 
जो तुम ते समुझायहु जाइ । कहहु जाइ दिहु जंग मिठाई ॥ ४१ 
मम दिशि ते तुम करहु उचारनि । नहि नीके करिवे रण कारन” । 
सुनति मसंद गए समुदाइ। हाथ जोरि बंदन करि पाइ॥ ४२ 
उदित भए जबि कहिबे कारन। इतने महि किय चार निहारनि। 
तिन दिशि ते रुख फेरनि कीनि। कागद दीनि, सिक्ख नै लीनि ॥ ४३ 
पठि सगरा परसंग सुनायो । सुनति सभिनि मन आनंद पायो। 
ढिग गंगा सुधि तुरत पठाई। जानी भली रिदे हरखाई॥ ४४॥ 
सभि के चित को चित बितासी । अपनो बसन! लख्यो अबिनाशी। 
होति भए बहु मंगल चार। हरि मंदिर अरदास उचारि॥ ४५ 
पंचाम्रित बनवावहि कोई। 'मिद्यो बसेरा बसिवो होई । 
श्री सतिगुर को टेकाह माथ। "सभि करि सकहु आप के हाथ ॥ ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे पंचम रासे “पातशाह ते काजी पुकार की सधि 
आवन प्रसंग बरनते नाम पंच बिसती अंशु ॥ २५ ॥ 


।. वश न | 
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अंशु २६ 
दोहरा 
रामदास पुरि के विखे श्री हरि गोविद बास। 
मन भावति तिस द्योस महि विलसति बहुत विलास ॥ १॥ 
चौपई 

आयुध विद्या को अभ्यासू । नित कराइ गन जोधनि पासू । 
अनिक प्रकार आप भी करें। छोरि तुफंग तुरंगनि चरे!॥ २॥ 
हूय धवाइ तोमर को फेरनि। करहि प्रहार निशातो हेरनि। 
तरवारनि को वार करंते। बान महान कमान खिचंते। ३॥ 
कविर घोरे पर कबि हुंइं खरे। वार अतेक प्रहारति करे। 
सुभट करहहि गुरु को दरसावें। तोमर तीर तफंग चलावे ॥ ४॥ 
सिपर खडग को दावनि पेलें। अरहि, एक को दुति घकेले । 

होइ मंडलाकार चलाइ । करहिँ शीघ्रता इत उत धाइ।। ५॥ 
मनहु परति हैं मल्ल्य अखारा । भाव दाव करि अनिक प्रकारा। 

बहुत शीघ्रता करि दिखरावें। किधौं लच्छी को मारि गिरावे ॥ ६ ॥। 
तिह पिखि 'साध साथ गुर कहैं । करहि रिझावति बखशिश लहुं । 

इस प्रकार शस्त्रनि अभ्यासू । होहि निता प्रति अधिक प्रकाशू ।। ७॥। 
देश विदेशति माद जसु फॅला। वखशति बहु धन श्री गुर छैलो । 

सूनि सुनि सुभट आदि गन रहें। जे बहु शसत्रति बिद्या लहैँ ॥ ८ ॥ 
संगति सिक्ख देश परदेशी । आइ निताप्रति भीर विशेशी । 
अनिक कामना पूरन करनी। जन पर भीर परहि सो हरनी ॥ &॥ 
बेठि दिवान दरस को देंना। लैनि सकल सुधि हय गत सैना । 

जहि कहि महि महि दासनि काजू | सिमरहि गुरू गरीब-निवाजू ॥ १० ॥ 


]. चढ़ें। 2. कभी । 3. लक्ष्य, निशाना । 


I0] 
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सभि थल जाइ सहाइक होता। निज जन को दिखाइ कबि भौ ना । 
बहिर अखेर ब्रित कबि जावें। कानन महि जीवनि को घाब ॥ ११॥ 
शलख तुफंगनि-गन की होइ। मंगळ नाना सर्म सु दोई। 
करहि सुधासर गज्जन जाइ। श्री हरि मंदिर दरशन पाइ॥ १२॥ 
बंदति करहि प्रकरमा चार। अलप सभ ठहिरहि दएवार। 
अदब न रहहि थिरे चिर काल' । इम लखि करि उठि आइ क्रिपालू ॥ १३ ॥ 
तखत अकाल बिसाल सथाना। बँठहि गुह लगाइ दिदाना। 
संध्या भए महिल निज जाबे। तहि दमोदरी सेव कमावे ॥ १४॥ 
गन दासी को बरजनि करे | निज करते सेवनि रुचि धरे। 
नीर पखारहि पद अरबिंद । पोछहि पट सो प्रेम विलंद' ॥ १५ ॥ 
लए बीजना हांकति पौन। चांपी करहि चरण जुग लीन। 
इत्यादिक सेवा करि सारी करहि प्रसंन रहहिं अनुसारी ॥ १६॥ 
कबि कबि मात गंग ढिग जाहि। बिवहारन की वाति उमाहिं। 
सुत सुंदर को पिखि हुरखंती। जोधा बली बडो परखंती॥ १७ ॥ 
बहु सनेह ते करहि उचारनि। मधुर वचन सृत को अनुसारनि । 
इमि जबि बीत्यो केतिक काल | गंग मात ने सुधि संभाल ॥ १८॥ 
बाक सफल बड गूरु को भयो । सो करि ग्रिथ बिखै लिखि दयो । 
“बी वेलि बहु पीड़ी चाली। धरम कला हरि बंधि बहाली 2 ॥ १९॥ 
अबि लों पौत्र नहीं उपज्यो। नहीं बिलोचन में पिखि लयो । 
नहीं कामना पूरन होई। जबि लौं सूत को सूत नहि जोइ॥ २० ॥ 
केतिक दित लौ चितवति रही। इक दित गुरु पुत्र सों कही । 
“सफल बाक नित पिता तुमारे। बंस बधावति हेतु उचारे॥ २१ ॥ 
तिन पर है मेरो बिसवासे। बडो बंस जग बिखै प्रकासे। 
तऊ एक चिता चित धारों। तुम सृत हुइ मैं नँन निहारों॥ २२ ॥ 
है बिपरीति प्रीति उर मेरे। चहों कि सुत को सुत लिउ हेरे । 
सभि सिक्खनि की पूरो आमा । क्यों मन मेरो करहु निरासा ॥ २३ ॥ 
निज सृति को दिखरावनि करीअहि | अधिक प्रमोद कुटंब माह धरीहि' । 
सुनि बोले श्री हरि गोविंद | 'पूरहि सतिगुरु आसा ब्रिद ॥ २४ ॥ 
तुम हों बडे ग्राशिखार देहु । ब्ध बंस लीजहि सुख एहू। 
केतिक दिन महि पोत्र निहारहु। पुरहु मनोरथ आनंद धारहु ॥ २५॥ 


।, ऊंचा, अधिक । 2. यह उक्ति गुरु अर्जुन देव की बाणी राग आसा घरु ७, 
गुरु ग्रंथ पृ० २९६ में अंकित है । 3. आशिष । 
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च्याह उतसव 


सुनि हरखति होई मन गंगा। 
“पिखौं पौत्र को सुत ने भाषा । 
निस मैं नित दमोदरी सेवँ। 
धरयो गरभ को तेज ब्रिलंद। 
सभि माह बिदति भई इह बाति । 
उतसव रचे अनेक प्रकारा। 
ले दमोदरी गंगा संगि। 
हाथ जोरि करि माय टिकायो । 
सरब मनोरथ के तुम दाते। 
कुल-बरधक गृन-जुति सुत दीजै । 
एव मनोरथ मन महि धारे। 
खरे होइ . अरदासि कराई। 
बहुर सनूषा' को ले संगि। 
आई ग्रेहि बडी बडभागनि। 
कितिक दिवस बीते इस भांती । 
हरि चंद गुरु ससुरो दूजा। 
इक दिन दोनहुं भई सगाई। 
हरी चंद की जो सुक्रुमारी । 
यां ते ब्याह प्रिथम नहि कियो । 
“मास विसाख प्रिथक दिन मांही । 
शादी पर शादी अहिलादी। 
सुति सुनि गुर के दास रु दासी । 
श्री गंगा को देति बधाई। 
जो जो वसतू ब्याहु महि चहीयहि । 
तिन हित विधीए को दे दरबा। 
धित मिशटान होति धन ब्रिदा । 
सगल भांति के अंत अनाएS। 
गुर घर महि नित खरच बिसाला । 
लेनि देनि संभारनि करना। 
गन मसंद जित कित को धाए। 


निशचे थिर्‌यो अनंद उमंगा। 
पूरन होइ मोरि अभिलाखा 
दरशन ते आनंद को लेबे। 
दिन प्रति जथा दूज को चंद॥ 
अधिक अनंदित! गंगा मात। 
सुनि हरख्यो सगरो परवारा॥ 
श्री हरि मंदरः गई उमंगि। 
“वंस ब्रिद्ध हित बाक अलायो*॥ 
प्रेमी दासति के हित राते। 
बिरद आपनो प्रभू जनीजैँ ॥ 
करयो प्रनाम प्रदच्छन सारे। 
सरब प्रसादि दीति बरताई°॥ 
अधिक उमंगति हटि करि गंग। 
पौत्र पिखनि होई अनुरागनि॥ 
आई बहुर व्याह की पाती। 
श्री अरजन को जिस ने पूजा ॥ 
चंदुसृता की जबहि हटाई 
बैस अलप? की सुता विचारी ॥ 
समो जानि कागदि पठि दयो । 
लिखि भेज्यो श्री गंगा पाही ॥ 
विति समाज अविक गुरु गादी । 
अति अनंदत रिदे प्रकासी॥ 
सभि दिशि ते शादी ढुरि आई। 
नगर सुधासर ते नहीं लहीयहि ॥ 


कह्यो जाइ आनहु शुभ सरबा । 
जेठा अर ले अपर मसंद॥ 
खरच समुझि दस गून इकठाए। 
आइ हजारहु नर सभि काला ॥ 
सरब करयो ब्रिद्ध के अनुसरना । 
करी सकल वसतू इक थाएं ॥ 


२८ 


२९ 


३० 


३१ 


३२ 


२७ 


३८ 


४० 
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! आनंदित। 2. मंदिर । 3 वृद्धि । 4. आलापे, कहे। 5. बांटा, त्रितरण _ 
किणा । 6. स्नूषा, बहू । 7. अल्प | 8. मंगवाए। 
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भेल हकारन मनुज पठाए। गोइदंवाल खडूर सिधाए। 

लवपुरि महि सोढी रहि भाई। सुधि बयाह की तुरत पठाई॥ ४१ ॥ 

बहुर ग्राम मउ' ओर गए हैं। सुनि सुनि सभि के अनंद भए हैं। ह | 

“श्री अरजन को बडो सपुत । जहि कहि सुजसु कहति हैं पूत! ॥ ४२॥ | 

“सभि बिधि ते बिरधाइ समाजा । सँन सकेलि बन्यो महाराजा । 

तिम ही दूसर व्याहि करायहु । पतिशाहनि ते चरन पुजायहु ॥ ४३॥ 

काजी-तनुजा को अपराध । शाहु सुनति सहि तुशनिः साध ! | 

करयो अदाइब कछू न कीना। यांते लखीयति भे बडि पीता” ॥ ४४॥ | 
| 
| 
| 


इति श्री गुर प्रताप ग्रिंथे पंचम रास “व्याहू, उतप्षव' प्रसंग बरतने न।% 
खर्टाबसती अंशु ॥ २६ ॥ 


= 


]. पवित्र । 2. तुषण, चुप । 3, आदाब, स्वागत । 4. बलवान । 
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दोहरा 
सुनि सुनि गुर उतसाहु को मेल भयो आमोद। 
आवन को त्यारी करी ठानति हास विनोद ॥ १॥ 
चोपई 

इक तौ करति सुधासर मज्जन। दिवस विसाखी मेला स्वजन। 
दुतीए सनबंधी जे आवें। सभि सो मिलें अनंद? उपजाव्रे ॥ २ ॥। 
द्रितीए श्री गुरु हरि गोबिंद । मिले प्रथम भा काल विलंद। 
जहांगीर ने राले तीर। रहे निकेत नहीं बर बीर॥ ३॥ 
चंदू आदिक मारनि करे। मानहि शाहु अदब कौ धरे। 
आयुध विद्या महि अभ्यासू । इत्यादिक का सुजसु प्रकाशू ॥ ४ ॥ 
सुनि सुनि पिखनि होनि चित चाऊ। बहुर व्याहु को सबब बताऊ । 
यांते बहु अनंद-जुति£ सबै । मिल्यो मेल मिलि मोदति तबै ॥ ५॥ 
कुल भल्लयत की गोइंदवाल। पहुंचे आनि त्रिया नर जाल। 
त्रेहण कुल खडूर ते आए। गंग मात पित मठ ते धाए॥ ६॥। 
| अपर मेल लवपुरि ते आदी। आनि पिखी सुंदर गुरु शादी। 
| जथा जोग मिलि सभि हरखाए। इपत्री पुरख मेल समुदाए॥ ७ ॥ 
| करि करि सगुन गीत गून गावें । कौतक करति अनेक सुहावे । 
नौबत बजति मोद उपजावति। उतसव सकल दिशिनि दिसिी आवति ॥ ८ ॥ 
चहुं दिशि की संगति बहु आई । सुनि पिखि व्याहु मुदति अधिकाई । 
अनगनि भीर सुधासर होइ। उतसव पिख्यो चहति सभि कोई ॥ ९ ॥ 
अनगन आइ उपाइन तबै । ब्रिंद मसंद संभारति सवें। 
तखत थिरहि श्री हर्गोविद। तम हति मारतंड मानिद । १० ॥ 


[. सम्बन्धी । 2. आनंद । 3. अवसर का. कारण । 4. आनंदयुत ॥ 
5. दिखाई दी । 
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उसन बदन बिळंद अनंदति। अरबिदनि दृति ब्रिद मनंदति । 

चक्रवाक सम चारहुं बरना । बिरह ब्रिनाशक दरशन करना || ११ ॥ 

गुरुदोखी पेचक! सम दुरे। तिमर दभ हति बे-मुख? मरे। 

बडो दिवान लगति सभि ओर। फरश होति पूरव चहुं कोर।॥ १२॥ | 
चामीकर  चित्रति गुलज़ार । बिजनाउ झुलनि मंडलाकार । 

जनु सूरज झुकि झुक्रि चढि जाति । चमकति चाह चलति चपलाति।। १३ ॥ 
चहुदिशि ते बरदह कर जोरि। चाइ चमर ढोरति जुग ओर। | 
अरपहि खरे होहि अरदास । दरशन करति भीर बडि पास॥ १४॥ | 
चमू सुभट गहि खडग रु ढाले। गुर प्रताप ते बली बिसाले। | 
केहरि की समता को धरं। बैठे शभति दरशन करे॥ १५॥ | 
भल्ले तेहण आदिक और। भीर हजारों की तिस ठौर। | 
कौन कौन कहि गिते समाज | लेति देनि सभ हुई महाराज॥ १६॥ | 
निकट व्याहु को दिवस जु आप्रो। अंतहि पर श्री गछ बलायो। | 
लौकिक बैदिक रीति अनेक। सकल करी को कहै विवेक । १७॥ 
कीनिस बटना* मरदनि तन को । सपत सुहागनि मिली शगत को । 

कंचन भीने भूखन अंगा। सूखम बसत्र* धरे बहु गंगा॥ १८॥ 
जुति दमोदरी अपर सहेली। गीतत की चरचा बहु मेली । 

साक शरीकनि त्रिय-गन मेलि । गावति, गारि निकारति गेछ5॥ १९॥ | 
पीत बसत्न सुंदर बहु रंग। श्री गुर हरि गोबिंद धरि अंग। | 
उदति अधिक दुति मुदति निहारहि। तन मन धन त्नीयति गन वाराहि ।। २० || | 
जबर जराउ जवाहर जरें। भूखति भूखन अंगनि धरे। 

चितवति चितहि चुरोवति चारू। हाथ कंगना बंधि उदारू ॥ २१॥ 

ब्रिंद मसंद बिलंद वराती । भल्छे त्रेहण सजि भलि भांती। 

सिख परधान बिदेशनि आए। संग संगतां जिनि समृदाए ॥ २२॥ 

भई बटोरनि बडी बरात। श्री सतिगुर अघु चढे प्रयाति । | 
गत पटह?” बंसरी बाजति! धुनि दुंदुभि सूनि कै घन लाजति ।। २३ ॥ 
चले बरका धरे अपारी। खरे पुंज हेरति नर नारी। | 
हय पौरति ते नादति अवनी | दुलहु जुति बरात बनि रवनी॥ २४॥ 
पुरि महि सदन हुतो जिस थान । ह्री चंद जिह भाग कहान। 

इक थळ मिलि खत्री समृदाए। हित सनमान अगाऊ आए ॥ २५ ॥ 


।. उल्लू । 2. मड़ ग 
& | = मुड़ गए, वापस चलेगा । 3. पंखा । 4. उबटना | 5. साथ ही । 
6. अतुयायिय्रों की टोलो। 7. बड़े ढोल । 8. झंडे । 
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अनगन धन जनु घन वनि वरखे। गुरु रख पिखि गेरति उर हखे। 
भए निहाल रंक जे जाल। गुरु कीरति बरनंति बिसाल॥ २६ ॥ 
हरीचंद हित मिलनी आयो । वसत्र दरव अरपन को ल्यायो । 
इत सतिमुर ने रिदे बिचार्‌यो । “मिलहि त्रिध साहिब निरधार्‌यो ॥ २७॥ 
करि कुल रीति मिल्यो. हटि श्राए । तत्रि ढुकाउ करि बेग मंगाए। 
लोक हजारनि हेरनि करे। भई भीर भारी भरपुर २८॥ 
दूलहु चढि बड़वा अति सोहति। गन नर नारित के मन मोहति । 
जाइ द्वार लगि किय कुल चाल। बोलति मधुर बिलोकति वाल'॥ २९ ॥ 
बहुर बरात करयो समभि डेरा। जथा जोग जहि थल जिनि हेरा। 
अधिक धूम सगरे पुरि होई। देखनि हेत मिले सभि कोई॥ ३०॥ 
जे मंगत जन मांगति आवै । मन भावति सतिगुर ते पावै । 
आइंसु. पाइ मसंदनि दरब। दियो रंक गन को जे सरव ॥ ३१॥ 
बाजे बजहि अनेक प्रकार। वीत्यो दिवस तिमर विसतार। 
झार मसाले ज्वलति. मताबी । हरिचंद नर पढ्यो शिताबी॥ ३२॥ 
“भलो महूरति धेनु-धूलिः। बिन वूझे शुभ मंगल मूल। 
सुनति हने बाजनि पर डंके। दूलहु चल्यो वेस बर वंके ॥ ३३॥ 
मुखि मसंद संगि सभि गए। जाइ बेदकाी महि थित भए। 
देखति उठे तहां समुदाइ। बैठि गए सतिगुरनि बिठाइ ॥ ३४॥ 
बिप्र रीति शुभ पूजन केरी। लई दच्छता जाचि घनेरी। 
करयो प्रकाश हुतासन तहां। डार सरोए५ ते छ्ित महां॥ ३५॥ 
हरीचंदु निज तनुजा साथि। अगनि प्रदच्छन फेरे नाथ। 
अपर रीति सभि जेतिक होइ। जथा जोग कहि कीती सोइ॥ ३६॥ 
ले लावां डेरे जबि आए। बैठे हुते कुछक निज थाएं। 
हेतु अहार हकारति आए। गुरु जुति चलि बराति समुदाए।। ३७ | 
आतशबाजी छुटति हृवाई। जनु सुर परि को खबर पठाई । 
कौतक भांति अनेकनि होति। पिखि पिखि सभि के अनंद उदोति॥ ३८ ॥ 
हरिचंद के सदन पहुचे। भोजन हेतु बैंठि करि ऊचे। 
गुरु हित चौंक्री बडी बिछाइ। जथा उचित सभि दिए बिठाइ ॥ ३९॥ 
भांति भांति के गन पकवान। धरि धरि थारि परोसन ठानि। 
मेवे बहु मिलाइ बनिवाएं। समभि को दे करि कहि अचवाए ॥ ४०॥ 


]. स्त्रियां, बालाएं । 2. गोधूलि का समय, सायंकाल । 3. वेदी, चोकी । 
4. श्रुवा, लकड़ी की करछी । 
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स्वादति अचवतिः लगे अहार। कोकिल कंठी गावति नारि। 
होति अनंदति हेरति अचवति। सने सने भोजन ते त्रिपवति ॥ ४१ ॥। 
जूठ बिखे बहु धन को डारे। ले सभि ने जल पान पखारे? । 
इसी प्रकार तीन दिन बासे। रीति जथोचित सकल प्रगासे॥ ४२॥ 
दाइज* दीति प्रयंक बिठाए। बसत्र ब्रिभूखन धरि समृदाए। 
जथ शकति बड बासन दीनि। हाथ जोरि विनती पून कीनि॥ ४३॥ 
हरीचंद हरदेई दंपति । कहुँ गुरु हम दई जु संपति। 
भुगते सगरो दान तुमार। नहि सम को सबि के दातार॥ ४४॥ 
इक दासी सेवा हित दीनि'। इम कहि दुहनि वंदना कोनि । 
बिदा करे सगरी बिधि आछे। जाति चली तनुजा को पाछे॥ ४५॥ 
लाइ गरे संगि द्रिग जल भरे। अपर सहेली मिलिवो करे। 


८ २० 
बिदा होइ सतिगुर चलि परे | अपने सदन आइत्रो करे॥ ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे पंचम रासे दुतिय व्याह' प्रसंग बरनन नाम सपत- 
बिसती अंशु ॥ २७ ॥। 


eS 


!. खाने । 2. हाथ धोए । 3. दहेज । 
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अंशु २८ 
श्री मानक सते प्रसंग 
दोहरा 


श्री गंगा आगवन लखि सहित सनूखा नंद। 
सभि बरात जृति प्रथम गे हरि मंदिर सुख कंद ॥ १॥ 
चोपई 
हाथ बंदि बंदन करि आछे। दई प्रदच्छन फिर सुख बांछे। 
ले पुन! गई सदन को गंगा। करि कुलि रीति जथोचित संगा ॥ २॥। 
वारि दरब को देति घनेरे। अगरे हरखहि मुख गुरू हेरे। 
बसत्र ब्याह के पीत सुहाए। पिर्खाह डि देश बिदेशनि आए ॥ ३॥ 
करे कामना मत मैं 'जैसे। तिस छिनि दरस देइ गुर तैसे । 
जे सिख अबि लगि धारे ध्याता । सुंदर बच्यो केसरी बाना ॥ ४। 
क्यों न कामना: सिख सो लहैँ। जिन के रिदे सतिगुरू रहैँ। 
जल को वारि पानि करि गंगा। मंदर के अंदर ले संगा॥५॥ 
नुखा दूसरी जाइ ' विठाई। नारि विलोकति हैं समुदाई। 
नाम नानकी सुंदर ख्प। जो सभि ते बडिभाग अनूप ॥ ६॥ 
तेगं बहादर जिन हुइ नंदन। पौत्र बली विदतहिं जग बंदन । 
जो निज दासनि दे छिति राज। करहि बिताशनि तुरक समाज ॥ ७॥ 
पिखहि पौत्र जिह बैस बडेरी। यांते बड भागति सभि हेरी । 
तेहण भल्ल्यनि कुल की दारा । कर्रह सराहन रूप उदारा ॥ 5 ॥ 
इम दिन कितिक मेल सभ रह्यो । वहुर सदन गमनै चित चल्यो । 
जे दमोदरी के पित माता। रीति जथोचित करे प्रयाता“॥ &॥ 
गोइंदवाल खडूर ज मेल दान मात जुति गमने गेल। 
पन संगति जो मेले आई। दरस्यो ब्याह मोद उपजाई॥ १० ॥ 


]. पुनः, फिर । 2. प्यारे । 
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गुरू के चिन्ह, अजहुं दरसंते। करों बतावनि क्‍यों न पिखंते॥ २५ ॥ 


ME iE EE 
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ले ले सिरोपाउ गुरु घर ते। निज निज घर गे जसु गुरु करते । | 


“प्रथम गुरनि ते इनि बिधि न्यारी । पीरि मीरि लीनि उदारी ॥ ११॥ | 
महाराज सम वध्यो! समाजे। बडि ऐश्वरज के सहि बिराजे । 
इमि उतसव सतिगूर के भयो। करि संखेप जथा कहि दयो।॥। १२ ॥ 
तिह पीछे श्री हरि गोबिद ! बसे कितिक दिन अनंद बिलंद । 
बडभागी सिख मिर्लाह जि आइ। दें उपदेश ग्यान सिखराइ ॥ १३ ॥ । 
ग्यान पाइ भै मुकति घनेरे। जो जो आइ चरन गुर हेरे। 
नानक-मते जानकी कथा। भई जया अवि उचरौ तथा ॥ १४॥ 
इकि सति युर को सिख मतिवंता । तीरथ करति गयो रतिवंता। 
करति करति पूरब की ओर। मज्जति जाति पावती ठोर॥ १५॥ 
पहुंच्यो तवि श्री नानक-मते। बंदन करि सथान शुभ चिते । | 
जाहरि जहि अजम्रति द्रिशटावै । चछदल* फेनल” ब्रिछ सुहवं ॥ १६॥ 
हि गोरख चेलति को बासा। अपनो कीनसि अधिक प्रकाशा । 
गर के थात अवग्या करें। गोरख को जसु सो विसतर ॥ १७॥ 
सहि न सक्यो पिखि करि अकुलायहु । निज गुरु थल लखि करि ठहिंराय 
सेवा करनि लग्यो सभि भांति | दीपक बारहि होवति राति॥ १८॥ 
भोर उठहि इशनान करंता। श्री हरि गोविद को सिमरंता। | 
बढती" फेरे लेपन करिता। पुशः धूप पुजति आचरिता ॥ ५९ ॥ | 
तहां जु बास सिद्ध कुछ करिते प्राह ईरखा इसहि निहरिते 
बहुरो बाद करन को लागे। चल्यो जाई इसि थल को त्यागे ॥ २० ॥ 
दिन प्रति वोलनि बध्यो बिखेरा । कराह ओज इह एकछ हेरा। 
“गुरु को सिक्ख नहीं को नेरे। दिहु निकास हम अहँ घनेरे॥ २१॥ 
पुरब हुतो हमारो थान। बैंदयो गोरख तप्यो महान। 
श्री नानक तिनके ढिगि आए । दुइ त्र॑ बासुर बस्यो बिताए ॥ २२ ॥ 
जिम पराहुनो किस के आवै । क्या मालिक तिस घर हुइ जावै 
तिम बंठे गुर को किम अहै। चिरंकाल के सिधगन रहैं॥ २३॥ 
गोरख-गता दिदति जग नामू । तप ते किय पुनीत अभिरामू 
गुर सिख कहे द्रिच्छ इूहू दोऊ ! अजमत इत मैं जाहर होङ ॥ २४॥ 
श्री नानक को थान जनावें। सिख गुरू के पूजनि आवें। 


वृद्धि हुई, बढ़ा । 2. जाने की, गमन संबंधी । 3. महिमा । 4. पीपल । 
री 56. झाइ। 7. अतिथि । 
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चलदल दल पर कर गुर चिन्ह । 
फेनल को तरू दोइ प्रकार। 
इकि के फल मधूरे इक कोरे । 
सिद्धनि दिशि की अब लगि कौरा! । 
श्री नानक की कथा रसाला । 
सर्र ब्रितांत इहां को जाना । 
मैं निज गुर कौ थाउ न छोरौं। 
श्री नानक की गादी तां परि। 
पीरी मीरी धरी प्रचंड। 
सिमरे जहि कहि हाजर सारे। 
ऐसे गुरु पूरन समरत्य। 
करहि सहाइ आनि ततकाला। 
सुति कनपाटे जोगी ब्रिद। 
'देखहि तोर गुरु बया करे। 
यही चिन्ह तू बहुत बताग्रे। 
ईधन अगति लीए सभि आए। 
जारि दधो पीपर मति-मंद । 
आगैँ सिध गोरख जुति होइ । 
श्री नानक निज कर ते गह्यो। 
अवि भी सतिगुर बने सहाई । 
करहु अवग्या तस फल पाबहु । 
इम उतपात कर्यो जोगीनि। 
लग्यो अरांधनि तप करि ब्रिद । 
“श्री हृरिगोविद ! बनहु सहाइक । 
सरब घटनि को अंतर जाती । 
परी भीर सिमरन उर करिता । 
बहु मिलि बल कीनसि जोगीनि। 
देश दुर रावरि की अहै। 
विरद आप को होवति हीन। 


यांते सनि तरु ते इह भिन। 
जिस के है बिसाल ह डारि॥ २६ ॥ 
मधुर भयो कांड जु गुरु ओरे। 
जिस ते मान भयो तिन हौरा॥ २७॥ 
हम ने पठी सुनी ततकाला। 
सभि सिंद्धनि कौ हानिसि माना ॥ २८॥ 
निज प्राक्रम ते मुख तुम मोरौ। 
बैठे गुर हरिगोविद जां पर॥ २६ ॥ 
दंड उचित के दाता दंड। 
सिक्ढो वेल वधावति? हारे॥ ३० ॥ 
सिर मेरे पर तिन को हत्थ। 
लखहु इक़ाकी नहि, इस हाला ॥ ३१॥ 
उठे तुरत रिसि धारि विलंदश 
इस पीपर को हम परहरं ॥ ३२॥ 


यो को खोज कहनि नहि पावै । 
धरि चहुं दिशि मैं करि समुदाए ।। ३३ ॥ 
तब बोल्यो श्रलमसत ब्रिळंद। 
लगे उडावनि चलदल सोइ ॥ ३४॥। 
सिध हारे इमथिरु ही रह्यो। 
सकल थान सैं लेउ छुटाई॥ ३५॥ 
अपनि उखार जरो पछुतावहु। 
रिपु गन आप इक्राको चीनि॥ ३६ ॥ 
बितती नित प्रति करति बिळद3 | 
रच्छहु आप सिख की लायक ॥ ३७॥ 
दाता सभि जीवति को स्त्रामी 
रिदे भरोसा रावरि धरता ॥ ३८॥ 


श्री . नानक थल लीनसि छीन। 
विन आए इह थान न रहे ॥ ३९॥ 
धरहि दास विसवासु सु पीन । 


जन-रख्यक्र इह नाम तुमारा। विदति पुकारति है जग सारा ॥ ४० ॥ 


]. कड़वा । 2. बढ़ाने वाले। 3. बुलंद, ऊँचा, अधिक । 
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इत्यादिक नित बिनती करिता। खान पान को संजम धरिता। 
आतप बरखा सीत सहारे। करे शनान! कि गुरु चितारै ॥४१॥ 
महां प्रेम ते रिदे बसाए। राति दिवस नहि ध्यान डुलाए। 
श्री हरिगोविद सभि बिधि जानी। भई प्रेम की खेच महानी ॥ :४२ ॥ 
रह्यो न जाइ अधिक अकूलाए । घरी घरी छिनि छिनि ललचाए । 
प्रिय सेवक को मिलहि न जावति। कहां शांति सतिगुर को भावति ॥ ४३ ॥ 
एकल बनहि न तिह ठा? जानो | नांहित पलक बिखै प्रसथातो । | 
कुछ सुभटति को ले करि साथ। बनहि सहायक तौ शुभ गाथ॥ ४४॥ | | 
इत्यादिक बहु रिद बिचारं। किम श्री नानक-मते सिधारे। 
इक तौ खेंच साध नै करी। इह ठां मिलहि! कामना धरी ॥ ४५ ॥ | 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे श्री नानक-मते प्रसंग” बरनतं नाम 
अशट बिसती अंशु ॥ २८ ॥ 


। स्नान। 2. स्थान । 
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- अंशु २६ 


| इरोलो प्रसंग 


दोहरा 
डल्ले ग्राम दमोदरी मात पिता के धाम। 
इक भगनी इस की बडी रामों तिस को नाम॥ १॥ 

चोपई 

| जिस को पति सिख सांईदास। ग्राम डरोली वसहि अवास। 
सति-संगत बहु डल्ले ग्रामू। मिलि मिलि मिमरति है सतिनामू ॥ २ ॥ 
साई दास बस्यो ससुरारे। नरगन हेरे गुरमति धारे। 
तिनकी संगति ते मत ढर्‌यो । श्री अरजन को सतिगुरु करयो ॥ ३ ॥ 
सित्रखी गुत समेत उर धारी। शरधालू चित भगति उदारी । 
निज निकेत गमन्यो गुर भजै। सिमरति सत्तिनाम नित जजै ॥ ४ ॥ 
इम सिख भा केतिक दिन पाछँ। भा सनबंध गुर को आझछे। 
अति अनंद तिस को मन होवा । कई बार गुरु दरशन होवा॥ ५॥ 
पारो परम सिक्ख कूल जांही । रामो जनम लीनि तिस मांहि। 
परंपरा सिक्खी घर जांहू। यांते गुरमति धरि उर मांहू ॥ ६॥ 
मात पिता गुरु के सिक्ख भारे। क्यों संतति सिक्खी नहि धारे । 
रामो सिमरति सतिगुर नीति!। हित कल्यान प्रेम घरि चीति॥ ७॥ 
दंपति महि गुरमति अति होई। गुरु गुरु सिमरति दुरमति खोई । 
होइ पुरब दिन दीपक माला । किधो बिसाखी मेल बिप्ताला ॥ ८ ॥ 
दंपत आइ दरस कौ करिते। मिलि मिलि ब्रिहु के दुख परहरिते । 
तिनहु सदन चिनवावति कीना । धन गन तहि लगाइ सुख भीता ॥ ९ ॥। 
बहु सुंदर मंदिर जबि बन्यो। कारीगरनि सुमति ते चित्यो। 
दंपति ने अविलोक्पो आछे। तिस मैं बसिबो नहि उर बांछे। १० ॥ 
कर्यो प्रेम “गुरु पुरब ब्षें। पुन पशचाति सदन इस धसे । 
प्रथम नही इह हमरे जोग । गुरु पीछे हम बसिबो होग'॥ ११॥ , 


]. नित्य। 2. चित । 
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इम गाढो प्रण करि मन माहूं। रुचिर किवार बनाइसि ताहूं। 
द्वार असंजति करि दिय तारो!। कबहु न हेरनि हेतु उघारो १२॥ 
दीन बंधु गुरु बिरद बिसाला। जन-इछा पुरर्वाह तित-काला । 
अपर समग्री करि करि त्यारी। सिमरति राखति सदन मझारी ॥ १३॥ 
बहु सुंदर परयंक बनाए। दे दे दरव त्यारि करिवाए। 
हित भोजन के सुंदर अंत। आनि धरहि हुई सिदक संपन ॥ १४॥। 
ज्यों ज्यों वसतु त्यार करि जोवति । त्यों त्यों अधिक प्रेम उर होवति । 
दिन प्रति प्रेमातुर हुई दंपति । गुर बिन लगहि न आछी संपति ॥ १५ ॥ 
करहि प्रतीखन क्रि गुर आर्वाह । हमरे मन अभिलाख पुरावहि*। 
गुरु प्रसंग कहि आपस मांह । सुजसु बखानति रिदे उमाहु ॥ १६ ॥ 
बीते कितिक दिवस इस भांति। गूरु न आए तापति छाती। 
क्या कारन भा मिले न स्त्रामी। चौदह लोकति अंतर्यामी ॥ १७॥ 
श्री गुरु हरिगोविद मुख-चंद। हम चकोर कबि देहि अनंद। 
सम सूरज कबि तेज दिखावे। हमरे रिदे-कमल व्रिकसावें॥ १८ ॥ 
चात्रिक सम दंपति बिलपाईं। स्वांति बूंद कबि मिलहि गुसाई । 
तरु सूकति^ दुरबल हम तँसे। कब गुर मिलाह जलद जल जैसे ॥ १९ ॥ 
जवि देखें जुग पद-अर॒बिंद । तवि हरखाहि मन होइ मलिद । 
अजहुं न आए हम निरभागे। किंधौं न रिदं प्रेम बहु जागे।॥ २० ॥ 
बसी प्रीति के सुने सदीवे। आईं तुरत जिम जल थल नीवे। 
करति प्रतीखन दिन भे घने। तबि रामो निज पति सों भने ॥ २१ ॥ 
“चलहु सुधासर मिलि करि ल्याव । बिनती बनिके दीन सुनावै । 
ज्यों क्यों करि निज घरि महि आने । सदन बसार्वाह ज्यों इछ ठाने ॥ २२॥ 
साई दास भन्यो “सुनि भोरी !। नीकी लगहि बाति नहिं तोरी। 
अलपग्यनि सो इम बनि आवै । बिता भने जो भेव न पावें ॥ २३।। 
गुरु हैं पूरन प्रख क्रिपालू घटि घटि की जानहि सभ कालू । 
मन चितवनि ते इहां बुलावें। नाह आर्वाह बैठे गुन गावें। २४॥ 
कबहूं पिर्खाह हमारी ओर। पूरनि करे आइ 'करि लो२ । 
साईंदास प्रमे भा गाढो। घर महि दरसों इम नित बाढो ॥ २५॥ 
ऊठति बैठति सोवति चालति। गुरु आगवन सदीव संभालति। 
“युति दमोदरी के चलि भआवे। मम घर बेठहिं दरस दिखावे? ॥ २६ || 


॥, ताला लगा दिया । 2. कब । 3. पूरी कराएं । 4. सूखता । 5. आवश्यकता ) 
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कितिक दिवस ऐसे जवि बीते। पुन रामो कहि पति सो प्रीते 

'जे नहि चलहु मानि बच मोरा । पाती लिखि पठीअहि गुर ओरा ॥ २७॥ 
उत्तर लिर्खाह जाइ सभि जानी। आवनि होहि फि नहि इस थानी । 

बहुर करहु जिम तुव उर भावै । प्रण पुरन की समभि सुनि पाबे ॥ २८॥ 
साई-शास भन्यो पुन बैन। वोलति भर्‌यो प्रेम जल नैन। 

है सुमद्भमें! ! नहि भै मानौ। रिदै प्रेम ते इह्‌ ठाँ आनौ? ॥ २९॥ 
सकल देश को होवहि भले। सिक्खी सारहिर सतिगुरु मिले । 

आप न जाउं, लिखों नहि पाती । सिमरों निस दित करि मति राती ॥ ३० ॥ 
आइ आप ही ते सुत्र करें। लबाह प्रीति उर आसा पुरें । 

दिन प्रति वसतू सकल सकफेले। “बहु दासन युत गुरु को मेले ॥ ३१॥ 
सगरी सेव करीं निज घर ते। नही आप ते ले कुछ वरते। 

त्यारी करत्यों दिवस वितावै। कहौं कहां लगि प्रेम उपाव ॥ ३२॥ 
वसन विभूखन देत उपाइन। करि करि त्यार! धरति है आइन । 

आज कालि महि गुर आगवनू। आइ विराजहिंगे मम भवनू ॥ ३३ ॥ 
धंन-भाग मैं तिस दिन होवौं। निज घर महि थित सतिगुद जोवौं । 

जत्रहि क्रिपा धाराहंगे नाथ। समि परवार लेह निज साथ॥ ३४॥ 
मोह दीन की दशा मिहारहि । ततछिन मारग महि पग डारहि । 

सफल करें मम सदन चिनायो । बसाहि आन परयंक डसायो॥ ३५ ॥। 
हाथ जोरि मै थिरौं अगारी। करिहौ ज्यों ज्यों सुमुख उचारी । 

ऐसी खेचि प्रेम की भई। सूधि बिवहार बिसरि सभि गई॥ ३६॥ 
दोनहु दिशि को प्रेम पछाना। श्री गुरु हरिगोविद सुजान । 
नानक-मते अराधहि साधू । सिद्धन ते लहि बाधा आधू'॥ ३७॥। 
ग्राम डरोली साई-दास। ठान्यो प्रण “गर बसहि अवास* । 
प्रेम-दाम ते ऐंचनि होए। मिल्यो चहति चितवति दिशि दोए ॥ ३८॥ 
ब्रिद संभारि गरीब निवाजू। चहति करे दासनि के काजू ! 

जति परवार डरोली चाहति। निज घर बिखै बसाइ उमाहति॥ ३९ ॥ 
साध चहैं जोगनि की जीति। श्री नानक थल महि धरि प्रीति । 

जिम प्रसथान बनहि जुग थान। तथा बिचारति गुरु भगवान ।। ४० ।। 
सभि बिधि को समझनि कार मन मैं । चित को धारति पंथ गसनि मे । 

बन्यो अवस्य पहुंचनो तहां। श्री हरिगोविद समरथ महां॥ ४१ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ऑग्रंये पंचम रासे डरोनी प्रसंग वरनन॑ नाम 

ऊनबिसती अंशु ॥ २९ ॥ 


[. हे सुंदरि । 2? ले आओ | 3. सम्हालना। 4. तैयार । 5. अयन, घर?! 
6. स्प्रित, ठहरते हुए । 7. आधि । 8. आवास । 
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दोहरा 

गुरु इकंत दमोदरी निकटि सु बैठी आइ। 

दिस की बहति प्रसंग को सगरो दियो सुनाइ || १ ॥ 
चौपई 


“साई-दासं सदत चिनवायो। 
तोहि सहत चहि हमहि बसायहु । 
दंपति सिमरति चात्रिक जैसे । 
दिहु सलाहि किम कर्राह पयाना । 
सुनि दमोदरी भगनि प्रसंग । 
“बांछति बानी कान सुनाई । 
एव कामना जे तिन कीनि। 
अहै प्रेम बसि बिरद तुमारे। 
बहुर सबंध अहै तिन साथि । 
बिछुरनि ते बीत्यो चिरकाल । 
श्री गुर कह्यो करहु अबि त्यारी । 
निस दिन कसकति3 है मन मेरो । 
रह्यो न जाहि मोहिते क॑से। 
इम कहि माता के ढिग आए। 
“तानक मतै जरूरी जाना। 
झगर्राह कन पाटे जोगीति। 
सतिगुर्‌ को इसथान बिगारा। 
बनौ सहाइ सथान छुरावो। 
दूतिय प्रसंग डरोली मांहि। 


दिखि सुंदर प्रण दिदै बसायो । 
इस कारण ते इहांन आयहु ॥ २॥ 
निस दिन महि विसरति नहिं कॅसे । 
मिलहि तिनहुं ब्रिहु करि हाना ॥ ३ ॥ 
बिनै भती मत संग उमंग। 
साई दास भगति को साईं ॥ ४॥ 
दंपति सिमरति जे बनि दीन। 
दासनि के सद ही हितकारे॥ ५॥ 
चलहु मिलहु तूरन? ही, नाथ । 
देखनि को चित चाहति विसाल' ॥ ६॥ 
गमहु डरोली बिलम बिसारी । 
जानि जामि तिन प्रेम घतेरो | ७॥ 
बंध जि वारू बारी जॅसे'। 
दृहु दिश के प्रसताव सुनाए ॥ ८ ॥ 
तहां साध के प्रेम महाना। 
सिख एकल को कीनसि दीत।! ९॥ 
हमरो त्रास नहीं उर धारा। 
विज्ञम बिहीन तहाँ को जावौं ॥ १० ॥ 
तोर नुखा की भगनी तांहिं। 


पति जुति सिमरति सदन उतारन। हम हित कीति नवीनि उसारन॥ ११॥ 


], स्वामी, पति । 2. तुरंत । 3. आकर्षित होता है । 4. स्नुषा, बहू । 
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तिस महि आप न प्रविशहि सोइ । प्रथम निवास गुरू को होइ। 
पाछे आप बसनि तहि चाहै। निस दिन मम सिमरन मन माह. ॥ १२॥ 
सनि माता ने सुत चित केरी। कह्यो “वाट तूहि परहि घनेरी । 
पूरब महि सथान बहु दूर। तहां जानि को चहहि जरूर ॥ १३॥ 
बहर डरोली जुति परदार । गमने चाहति प्रेम संभारि। 
तम समरत्य करहु जिम भाव । जिस करिवे विन नहि बनि आवे ॥ १४ ॥ 
सुनि गंगा ते गु एरी । इस प्रकार हम रिदे विचारी । 
दोनहु नुखा संगि निज लीजँ । गमन डरोली को तुम कीजै॥ १५॥ 
चालि धीरज दिहु साई दास। मिलि करि बासह तांहि अवास। 
दासी दास लेहु सभि संग। सुभट पच्चीस सु चढ़े तुरंग॥ १६॥ 
स्वंदन बहिल सकट धरि भारा । सन सर्न करि पंथ पधारा। 
सुख सोंसमि संभारि बसीजे । हम आगवन प्रतीखन? कीजे ॥ १७॥ 
दिन कतिक महि हम चलि आवें। मिलहि डरोली अनंद उपाव । 
इम मसलत करि माता साथ। निकसे आइ सभा महिं नाथ ॥ १८॥ 
ब्रिध-जुतिः सभिनि मसंदनि सगि । चलिवे बरन्यो सकल प्रसंग । 
“वन्यों अवश्यक जानि हमारा । करि निरने चित लीनि बिचारा ॥ १९॥ 
बिरह होति ते सभि अकूलाए। निज निज हित के बाक सुनाए । 
दीनि अखिल को धीर घनेरे। करी मात त्यारी£ विस वेर ॥ २० ॥ 
नारिनगर की सुनि करि आई। अरपि अकोरनि विर्व अलाई। 
त्रन तिज पुरि की सुधि लीजै। आति हमे दरशन को दीजै ॥ २१॥ 
तमरे करि सनाथ हम सारे। एक आसरो गुरु को धारे । 
तम विन रख्यक कौत हमारो । ताते वहिंर त बहु दिन टारे ॥ २२॥ 
सुनि माता ने धीरज दीनो! “पुरि के रख्यक नित शूर चीनो । 
करहु अराधनि श्री हरि मंदर। जगत जोति गुरू की अंदरि ॥ २३॥ 
सृति बंदन करि दरशन देखि गमती पुरि की लिया विशेख। 
श्री अम्रितसर गंग शनाना । पौर दरशनी बंदन ठानी ॥ ५४॥ 
शिरी जाइ दरबार अंगाशी । दौत सनखा फेरि मझारी। 
बिनती भती जोति गुर जाहर। कुशल करहु सभि घर अरु बाहर ॥ २५ ॥ 
हाथ जोर अरदास कराइ । दई प्रदच्छनि सीस तिवाइ। 
निकमि बहिर फिरि ताल चुफेरे। पून पुत बंदति मंदरि हेरे ॥ २६ ॥ 


]. वास कीजिए । 2. प्रतीक्षा । 3. बावा बुड्ढा के साथ । 4. तैयारी । 5. पुति 
पूनि, फिर फिर ।- 
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I]8 श्री गुर प्रताप सूरज 


दौन स्तूखा चढि करि डोरे। गमन कीन दक्खन दिशि ओरे ॥ २७॥ 
दासी बहिलन महि चढि चाली । भार उशट पर गमने ताली*। 
सुभट तुरंग अरूढति होए। हित सबधानी* शसत्रीी जोए॥ २८॥ 
सिख सेवक-गन चाले संग। हित सेवा के हरखति अंग। 
सने सने मग उलंघे सारा। तीरथ तारन तरत निहारा ॥ २६॥ | 
प्रथम बास करि निस बिसरामे। उठे प्राति सिमरति गुह नामै । । 
कीनि शनान प्रदच्छत दैंकै। हाथ जोरि अभिवंदन कै के।॥ ३० ॥ | 
गमने मारग गए अगारी। सतै सतै चलि इसी प्रकारी। 
क्रितिक दिवस महि पहुँचे जाई। पठ्यो सऊर एक अगुवाई ॥ ३१॥ | 
मिल्यो जाइ करि साई-दास। कीनो सकल प्रसंग प्रकाश । | 
जनु तरुवर॒ कूमलावति जातो । मिल्यो नीर भा हरो सपातो?॥ ३२॥ 
जनु ग्रीखम महि सर जल थोरा । तरफति झख, बरख्यो घनघोरा । 
औचक सुनि आनंद ब्रिलंद। मेघ गरज ते मोर मलिद॥ ३३ ॥। 
जाइ भारजा निकटि सुनाई। “गुर जननी गंगा चलि आई। 
संग नुखा जुग मिलिवे हेतु । क्रिया करी हम आए निकेत॥ ३४॥ 
मुदति लगी बूझनि पति पाही। 'सतिगुर नाथ साथि के नांही । 
“सुनहु प्रिये गुरु पुरवहि आस | क्यों तन आइ दें दरशन पास ॥ ३५॥ 
नानक-मतै आप अबि गए। हम सम उन्हें अवाहनि किए । 
बसी प्रेम के टिक्यो न जाइ। हित रच्छया के गे सहिसाइ॥ ३६ ॥ 
हर्टाह तहां ते करुना धरि हैं। हर्माह निहाल दरस दे करिहैँ। 
प्रण मेरो पूरयो लखि दीन | अंतरजामी गुरू प्रबीन ॥ ३७।। 
अबि तू उठहु उताइल ठानि। आगे चलहु करनि सनमान। 
मसतक टेकि सफल हम होवे। अनिक जनम के पातिक धोवे। ३८॥ 
तत-छिन पूरयो” थार प्रसादि। दंपति चले धरे अहिलाद। 
नगत चरन ह्वै गए अगारी। मिले मात को बंदन धारी ॥ ३९॥ 
दोनहु ने पग पर सिर राखा। गंगा पिखि .आशिख मुख भाखा । 
बूझी “कुशल अहै सभि थारे ?'। 'क्रिपा आफ की तिनहुं उचारे॥ ४० ॥ 
करि दरशनि वधि गयो अनद। पिख्यो चक्रोरनि पूरत चंद। 
पुत रामो निज भगनि संगि। मिली गरे सौं हरखति अंग॥ ४१ ॥ 


3 | 

रथ अरूढि! गंगा तिस बेरे। सूत तुरंगम मारग प्रेरे। | 
| 

| 

| 


]. आरुढ़। 2. डोले । 3. साथ ही । 4. सावधानी । 5. शस्त्रधारी । 6. सपत्न, 
पत्र समेत । 7. भर लिया । 
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oo 


श्री गंगा गमन डरोली प्रसंग 


जबि बंदन पाइन पर कीनि। 
मो ते बड़ी आरबल! तेरी। 
कहि रामो तू हैं बडि भागति। 
भूतल कहां जि चोौदहि लोग। 
छोटि बधू गुर की पिखि दूजी। 
मिली सों मोद वधाए। 
इन सनमानति लै करि संगि। 
सनै सतै सभि को उतरावा। 
दोनहु लए सतूखा संग। 
जो सतिगुर हित राख्यो मंदर 
जथा जोग सभि सेवा कीति। 
मन भात्रति तल्रिण दए बताइ 
बहु बिधि के अहार? करि त्यारा* । 
म्रिदुल गिरा जुति धरि अचवाए । 


339 
तत्रि दमोदरी वरजनि चीत । 
उचि न नमो करति को मेरी ॥ ४२ ॥। 
जग वंदन को प्रिया सुहागनि । 
तं सभि के नित वस्न जोग॥ ४३॥ 
मिलि करि नमो करनि ते पूजी । 
कुशल, प्रान करि दुहूनि वताए ॥ ४४ ॥ 
आई सदन अनंदति अंग। 


सभि वाहत को सिवर कराता ॥ 
आई सदन अनदति अग। 
खोलि कित्रार उतारे अंइरि॥ 
ब्रिघभ/ तुरंगनि दाना दीनि। 
“इह आगे मैं रखे बनाइ ॥ 
भाउ समेति परोसे थारा। 
करि सेवा सगरे हरखाए॥ ४८॥ 


४३॥ 


४७ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे पंचम रासे थरी गंगा गमन डरोड़ी' प्रसंग बरतत 


नाम द्विसती अंशु ॥ ३० ॥ 


HS a 


]. अवस्था । 2, वृषभ, बैल । 3. आहार । 4. तैयार । 
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अंशु ३१ 
खान प्रसंग 


दोहरा 
दंपति सेवा करति भे वसतु हुती सभ त्यार। 
भांति भांति भोजन करे महां प्रेम को धारि॥ १॥ 
चौपई 

रामो त्रिय पति सांईदास। निस महि बँठि मात के पास । 
प्रथम गुरू के जिकर चलाए। “क्यो नहि संग आपके आए॥ २॥ 
अबि केतिक दिन महि चलि आवें। हम दोनहुं जिस तिसदिन ध्यावें । 

घर न प्रवेशहि हम प्रन कीनि। गुर अंतरजामी सभ चीन ॥ ३॥ 
श्री गंगा तबि सकल बताई। उत की हुती अधिक सहसाई। 

श्री नानक को थान बिगारा। हुइ आतुर तिह सिमरन धारा ॥ ४॥ 
इत तुमरो लखि प्रेम घनेरा। रहे बिचारति बहुती बेरा। 
दोनहुं दिशि की पुरवति आसा । हम को पठयो कि देहु दिलासा ॥ ५ ॥ 
कहति भए हम पूरब जाइ। करहि संत की तहां सहाइ। 
इतने समें जु सांई दास। विहवल होवै प्रेम प्रकाश ॥ ६॥ 
तहां जाइ मिलि देहु सुनाए । हम केतिक दिन महि अबि आए । 
बसहिं तुमारे ढिग चिर काल । जाति सराह्मो प्रेम विसाल॥ ७॥ 
इत्यादिक कहि-सुनि बहु भोति । सुपति! जथा सुख सभि तिस राती । 

भई भोर सुधि कुशल बतावनि । सुत ढिग मानव कीनि पठावति ।। ८ ॥। 
“पंथ उलंघन सगरो कीति। कुशल सहत पहुंचे हम चीन। 
मिले डरोली बासे आइ। तुम तूरन -पहुँचहु इस थाइ॥ ९॥ 
साई दास प्रतीखन किरता। प्रेम आप को उर बहु धरिता । 
सुनति संदेश विशेश प्याना। मारग सकल तुरत उलंघाना ॥ १० ॥ 
सुधा सरोवर दरस्यो जाइ। मिल्यो गुरू बँठयो जिस थाइ। 
रामो साईदास दुइनि की। बिनै सुनाई प्रीति सु मन की ॥ ११ ॥ 


८09 


पं 


]. सोई। 
I20 
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प 
पेदे खान प्रसंग 


“तुम को सिमरति समै वितावै । 
कह्यो मात, सुनीयहि गुरू पूरन । 
सुनी कुशल सुधि पहुंचन केरी । 
अपनी त्यारी चलिबे हेतु। 
श्री हरि मंदिर सेवनि हेतु । 
सौंपी ब्रिध को अर गुरदास । 
“कार गुजारहु इसही रीति। 
इम कहिं करि कौलां ढिग आए । 
"नानक मतै अवश्यक जाना । 
पुनः केतिक दिन महि हम आत्रे । 
सुनि कौलां दुरबल ततकाला । 
वूंदै गिरीं विलोचन धरनी । 
बन्यो अवश्यक रावरि जाना । 
कहां चलहि तबि मेरो चारा। 
अचौं अहार बिना अवि देखे । 
नही गरास जाइ हैं अंतर। 
मै तौ धीरज धरौ घनेरा। 
महा कशट ते छुट॒हि न प्राना । 
जे तरसति तरफति मरि गई । 
श्री हरि गोविद तबहि उचारा । 
पाछलि रांत उठहु इशनाचहु। 
भोग पाइ जवि सीस तिवावें । 
सभि दरशन कर लेहि सुखारो । 
कीजहि हित सों खात रु पाता । 
हे सूखम अंगी! धरि धीर। 
सुनि हरखी गुर धीरज दीनि । 
कछूक सँत ब्रिध के ढिंग छोरी । 
बंदत करी प्रदछता जाइ। 
कह्यो निकसि करि इत त्रिण थोरे । 
यांते संग चलहु जे अहैं। 


कवि दरशन हुइ, बहु ललचावें । 
तहि कारण करि आवहि तूरन! ॥ 
हरखे श्री सति गुरु तिस बेरी । 
करति भए ततकाल सूचेत ॥ 
अपर कार जे सरव निकेत। 
अपर मसंद ब्रिद तजि पास ॥ 
करहु काज निज निज धारि प्रीत । 
पुरव चलनि प्रसंग सुनाए ॥ 
तू धरि धीर बसहु इस थाना । 
तहां जाइ करि काज बनावे) ॥ 
मान्यो ब्रिहु ते कशट बिसाला। 
होइ गई तन पीत सु बरनी ॥ 
भयो वियोग अधिक दुख-दाता । 
नित दरसति शुभ दरस तुंमारा ॥ 
मोकहु वनी आयोग बिशेखे । 
रहे लालसा रिदे निरंतर ॥ 
जे करि! होइ सथिर मन मेरा । 
इह उपाइ कुछ करहु वखाना ॥ 
याते मै सुधि सभि कहि दई । 
“इक छिन हुइ नित दरस हमारा ॥ 
जपुजी मुख ते पाठ बबानहु। 
दरस हमारो त्‌ं तबि पात्रे ॥ 
बहुर वियोग न वाधा धारो । 
हर्माह प्रतीखति रहो महाना ॥ 
आवहि कितिक दिवस महि तीर । 
निकसि बहिर पुन त्यारी कीनि ॥ 
गमते श्री हरि मंदिर ओरी। 
खरे होइ अरदास कराइ ॥ 
दुरबल तन हुइ हैं सभि घोरे । 
सभि करतार पुरे भट रहै॥ 


]. तुरंत । 2. पुति, फिर । 3. विशेष । 4. यदि । 


१२॥ 


१३॥ 


१४ ॥ 


१५॥ 


१६ ॥ 


१७॥। 


१८॥ 


१९ ॥ 


२४ ॥ 


२५ ॥ 


२६॥ 
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बीच दुआबे त्रिण तहि घने। 
इम सलाह करि चढ़े त्रंग। 
करयो चलनि मारग दिन चार। 
डेरा करयो आपने थान। 
सकल चमूं बसिहै अवि इहां । 
भई भोर बड लग्यो दिवान । 
निकटि निकटि गन ग्राम चुफेरे | 
“गुर करतार पुरे माह आए । 
लै ले सभि अकोर समुदाई। 
करहि कामना दरशन पाइ। 
मीर वड़े सु ग्राम को तामू। 
करति चाकरी जाहु बनि जाइ । 
तिनहु सूनि 'हरि गोविद आए। 
करी सलाह 'चलहु दरसँहैँ। 
नाहि त दरशन परसति करिकं । 
दसक्‌ पठान मिले इक ठाए। 
चलि करि आए पुरि करतार । 
मुदति खान पहुचे तिस थात। 
नर नारनि की भीर घनेरी। 
सभा दूर लगि बँठी पास। 
निकट होति को थाउ न पाई। 
सभा बिख भी बैठनि थान। 
कोनि सलाम तमाम पठान। 
कितिक काल बीत्यो तहि ठांढे । 
दिशटि गई सतिगुरु की जबै। 
सिपर खड्ग के अधिक सिपाही । 
बसत्र शसत्र ते बाना बन्यो। 
श्री सतिगुर को सहज सुभाऊ | 
क्रिपा कर्राह वूझहि तिह बात। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


होइ पुशट हय भट सुख सने' । 
सना सकल अरूढी संग॥ 
आइ पहुचे पुरि करतार। 
सुख सों करिकै खान रु पान ॥ 
यांते गुर मुकाम करि तहां। 
गाइ रवाबी शबद महान ॥ 
सभि महि सुधि प्रगटी तिह बेरे। 
सुनि सूनि दरशन को लळचाए ॥ 
आइ गुरू ढिग ग्रीव तिवाई। 
पूरहि गुरू को लखि समुदाइ ॥ 
तहां पठान बसहि गन धाम्‌ । 
आयूध-बिद्या सदा कमाइ॥ 
सैना संग जिनहुं समुदाए'। 
जे राखहि चाकर रहि जंहै ।॥। 
आवहि अपने ग्राम बिचरि के । 
सिपर खड़ग को अंगि लगाए ॥ 
सुने गुरू हैं सभा मझार । 
श्री अरजन-सुत बीच दिवात ॥ 
करि करि दरस जाइ तिस वेरी । 
खरे करति संगति अरदास॥ 
तीर भीर आवति इक जाई। 
नाहि देख्यो शिर सुभट महान ॥ 
खरे भए पश्चात दिवान। 
गुर सरूप पिखि आतंद वाढे ॥ 
पिखे पठान खरे गन तबै। 
पिखीयति एँठ जिनहुं के मांही ॥। 
जन्‌ रण चहति बीर रस सत्यो । 
जहां बिलोकहि बीर बनाऊ?॥ 
लरिबे जुध शसत्र के घाति। 


२७ ॥। 


२८ ॥ 


२६ ॥। 


३७॥ 


३८ ॥ 


४०॥। 


सुह सुभट रण कथा सुनावै । इम लरि बीर बिजै बड पावे? ॥ ४१ ॥ 


]. ढाल । 2, बनाव, बाना । 
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पेदे खान प्रसंग 


पुन श्री मुख ते दाव कहते । 
यांते पिखे पठान अगारी। 
“इन खाननि सो वूझहु जाइ। 
दरशन करहु कि कारज कोऊ । 
सुनति सिख उतलावति गयो । 
सृति खाननि आनंत ते भाव्या । 
निकटि आपके हमरो ग्राम्‌। 
वर्साह समोपी पिख हरखावै । 
सुनि सिक्खनि सभि जाइ सुनायो । 
पुन गुर तिन की ही दिशि देखे। 
इव खोड़स बरसनि को खान। 
दीरघ अंग सरव ही 
आयुत बदन बिलोवन जांके | 
लांबी बाहु पुशट भुजदंड। 


दु 
हेरे । 


बड विसतार सहत दिढ छाती । सरव 


लांबी ग्रीव बन्ह्यो* सिर चीरा“ । 
करि पसंद राखनि को चाहा। 
आग्या सुनति निकटि चलि आए । 


_-_..--7छऋऋछऋ््रनशणशणणशशणणचाआआईआिआआआफत[:उ>ू आधार छःाछऊ रा ऊज | O छू 


“इम शस्र हति शत्रु जितंते । 
निकटि दास तिह संग उचारी ॥ ४२॥ 
कौन अहो तुम कहि ते आइ। 
सूनि जो कहैं. आनि कहु सोऊ ॥ ४३॥ 
सतिगुर दिशि ते वूझति भयो। 
"हप आए दरशन की कांखा ॥ ४४॥ 
भाषाह 'मीर वडे तिस नामू। 
कुई काज इन ते वनि जावत्वै'॥ ४५॥ 
'बांछति तुम दरशन मन भायो' । 
भिन भिन तन बल अविरेखे ॥ ४६ ॥ 
होनहार जिह डील महान! 
बीर सु बनहि बनाउ बडेरे'॥ ४७ ॥ 
बंधे परे बार वर! 'बांके। 
जन्‌ मतग की सूंड पचंड॥ ४८.॥ 
सरीर संधि? दिढ भांती । 


अपर शरीर विखै बर चोरा£॥ ४९॥ 
सरव पठान हकोरे पाहा । 
खरे भए सति-गुरु समुहाए ॥ ५० ॥ 


I23 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंथे पंचम रास “वृदे खान प्रसंग बरनंन नाम इक 


'त्रिसंती अंशु ॥ ३१ ॥ 


SN Ce अमन न निम्न 


]. श्रेष्ठ वाल । 2. जोड बंद । 3. वांधा। 4« () 


का कपड़ा 5 पास बुलाए। 


रंगीन पगड़ी () पहनने 
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अंशु ३२ 
३९ कर ॥। स्‌ श्‌ 
कर शा शस 
दोहरा 


सतिगुर्‌ को रुख देखि कै आए निकट पठान । 
सनमुख ठांढे ह्लं रहे वनि क॑ सकल समान ॥ १ ॥ 
चोपई 
श्री हरि गोविंद वूझनि ठानि। नई बँस को है जु पठान। 
किस को पुत्र नाम क्या अहै। तुम ढिग बसहि कि अनतँ रहै ॥ २॥ 
सुन इसमाइल खान बखाने। 'गुरू गरीव निवाज महाने। 
आलम पुरा गिलज्ञीआ नाम । पुरव हुतो तहां इस धाम।। ३॥ 
हुते नानक्रे मीर बडे महिँ। सुरति संभारी वडे होहिताह्‌। 
मादर! पिदर! भिसती को गए। इस लबु को ही त्यागति भए॥ ४॥ 
मम भगनी-सूत लागति जाता | ले पारयो मुहि अपने खाना?। 
कूछक होश अबि करी संभारति। धरि करि अंग विखँ हथ्यारन ॥ ५ ॥ 
दरस आप के आयहु संग। करि चित चौंप बिलंद उमंग । 
पेदे खात नाग को कहैँ। अबि लौ हमरे ही घर रहै ॥ ६॥ 
सूति श्री हरि गोविद उचारा। अबि तो होनि लग्यो हुशीआराऽ । 
महां डील हुई शसत्र धरंया। संघर महि बड काज करौया॥ ७॥ 
जे चाकर इस राखनि करै। रहै, कि नहीं मनोरथ धर। 
बहुर खानि गुरु संगि वखाना। सकल पठाननि कौम जु जाना ॥ ८ ॥ 
इन को काम चाकरी अहै। तुम सम के सामीपी रहैं। 
करहि आपनी नित गुजरान०। जिकी जैसी बनहि जहान। ९ ॥ 
तकरी? तुलनि कि खेती करमी। जे इत्याद कार जग बरनी । 
करे पठान न अंगीकारा। इनको हित है जंग अखारा ।। १०॥ 


]. माता । 2 पिता । 3 बहिश्त, स्वर्ग । 4. घर । 5. होश्यार, चतूर । 6. 
जीवनयापन । 7 तराजू । 
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करे ग्राम प्रसंग I25 


मिहरवानगी आप जि धरिहो। राखहु ढिग प्रतिपारन करिहो । 

इह पठान को पूत महातो। करहि काज जब तुम रण ठानो ॥ ११॥ 
जे परवसति! करहु तुम आळे । मिलहि पदारथ जस मन बांछे। 

बहुर देखीयहि डील विलंद। इह एकल हो सम नर ब्रिद १२॥ 
बली बिसाल होइ जस तनु है। राखहु निकट वीरवर बनि है'। 

श्री हरिगोविद बहुर सुनायो । 'अवि तौ दरशन के हित आयो ॥ १३॥ 
ले गमनहु अबि सदन मझारे। पून आवहि उठि होति सकारे। 

रहै सैन महि पुरि करतार। हम गमनहिं पुरब को त्यारि॥ १४॥ 
केतिक मासन महि चलि आर्वाह । वसत्र शस्त्र दे बीर बतावे'। 

इम कहि इक दस दीनि रुपय्ये। 'पुरि ते लिहु अहार इन खय्ये ॥ १५॥ 
करी सलाम ठान तमामू। हरखति हुई करि गमने धामू । 

सो दिन करयो बितावति सारो । निस महि सतिगुरु खाइ अहारो ॥ १६॥ 
सुपति जथा सुख राति बिताई। करी किया नित की चित लाई । 

दिवस चढे पुन संगति आइ। दरशन को सगरी उमडाइ॥ १७॥ 
बैठे सतिगुरु लाइ दिवान। शबद बिलावल के सुनि कान । 
धरहि उपाइनि अनगन संगति । दरशन करहि थिरहि बनि पंगति ॥ १८ ॥ 
पंच पठान लिए निज संग । आयो पदे खान उमंग। 

गर दरमाहा? सभिको कियो। बसिवे को इक थल तिन दियो ॥ १९ ॥ 
जुग महिखीर दे दुगध महाना। सेवक सों गुरु कीन वखाना । 

वसभि पै! ले करि करहु तपावनि । पिसता अरु वदाम करि पावन ।॥ २० ॥ 
आदि छुहारे मेवा सानो। चार घरी दिन रहि जबि जानो । 
मिसरी को मिलाइ कारि आछें। करहु खुवावनि जेतिक बांछे॥ २१॥ 
पंच रजतपण नित्त दरमाहा। दिहु पेदे खाँ को सुख पाहा' । 
इत्यादिक सेवा जो आन। निज दासनि सों गुरू बखानि॥ २२॥ 
प्रतिपारनि की करि तकराई। सरब रीति इक बार बनाई। 

भए पठान अनंद महाने। गुरू की खुशी विस्ताल पछाने ॥ २३॥ 
इक दिन निज हजूर करिवायो । निकट बिठाइ गुरू अचवापा। 

द्वौ नर जेतिक खाना खावे । तितिक खाइगा, पिख हरखावे ॥ २४॥ 
“इम सदीव ही दीजहि खाना । निज दानि संगि गुरु बखाना। 

सना सहि मिलाइ इम राखा। “महां बली हुइ' उर अभिलाखा ॥ २५ | 


!. परवरिश, पालन । 2 वेतन। 3. दो भेंसे । 4. पय, दुध । 5. चांदी के 
रुपये । 6. आनंद । 
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१26 श्री गुर प्रताप सूरज 


अगली प्रात करी निज त्यारी। शसत्र धरे हय् की अमुवारी। 
श्री गुर हरिगोबिद पयाने। पंद्रह कोस पंथ उलंघाने।॥ २६॥ 
करि डेरा तहि निसा बिताई। भई भोरपग चले गुसाई। 
इसी रीति दित प्रति प्रसयानहि। परै रात डेरा तबि ठानहि॥ २७॥ 
तीस्थ महां पहोआ नामू । सारसुती सलिता अभिरामू। 
रान पापति को खापति करनी । जिस को महिमा वेइ सु बरनी ॥ २८॥ 
सो खट कोस रही जबि आवति। चहैँ कि चलि तहि डेरा पावनि । 
ताहि इक पिगल आंखन हीना। किह सिखने उपदेशति कीना ॥ २९॥ 
निस दित गूर को सिमरति सोई। कहै. कि “अवि नहि मेरो कोई । 
भिर्लाह गुरू सभि जग के दाता। तौ मेरो संकट हुइ हाता ॥ ३०॥ 
चलि पहुँचनि की शक्ति न मेरी। आइ इहां धरि क्रिपा घनेरी । 
इम मन ठानि करा इक ग्राम्‌ । गुर सिमरहि तहि करि बिसरामू ॥ ३१॥ 
तिस को संकट काटनि हेता । उतरि परे ताहि क्रिपा निकेता | 
सुभटनि करे तुरंग लगावनि। सेवत लगे त्रिणनि को ल्यावनि। ३२ ॥ 
रसद खरीदी ग्राम मझारा। करनि लगे सभि त्यार अहारा। 
पिगल सुनी कि 'सतिगुरु आए' । भयो अनंद अंग नहि माए॥ ३३॥ 
रुढ़ति चलति निकस्यो तजि ग्राम्‌ । गुरु गुरु जपति रिदे मुख नामू । 
जिस थल सतिगुरु थिरे सुद्वावति । बूझि बूझि तिसहि -थल आवति ।। ३४॥ 
आनि प्रभू को सीप तिवायहु। सतमुख बौठति बाक अलायहु। 
“इन बातनि ते रावरि नामू। दीनानाथ” भतत अभिराम्‌ ॥ ३५॥ 
तुम बिन नहिं को जगत हमारा । पग दिग! विन नहि जाति पधारा । 
रह्यो पतीखति आस तुमारीं। मम हित आए करुता धारी ॥ ३६॥। 
केतिक बरख बितीते मोंही। सिमरन करति सदा गुरु तोही । 
आए मोहि तिवाजनि? हेतु । दिहु दिग पग मैं बनौ सुचेत' ।। ३७ ॥ 
गुर ढिग सिखति बाक सुनाए। चरन कमल की लिहु रज पाए । 
धरयो उपानयS गुरु को चीनि। ले तिन अंगरी घसवनि कीनि ३८ ॥ 
जबि नेतनि के बिच तिन पाई। भई आंखि जनू प्रथम बनाई । 
गुर बपृ सुंदर पिख्यो अगारी । वारि बारि होवति बलिहारी ॥ ३९ ॥ 
धन गुरू जिम सुन्यो विशेखा। तथा विलोचन ते अबि देखा । 
नित दीतति पर किरपा धारो। हम सम पतितनि पुंज उधारो ।। ४० ॥ 


!. द्रिग, आंखें । 2. सन्मान देना । 3 जूता। 
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इत्यादिक बहु उप्ततति कीनि। सतिगुरु क्रिपा-दिशटि दुख हीन । 
कह्यो क्रि लोचन ते अवि पाए। इस थल को सेह हित लाए।। ४१ ॥ 
बढनी! फेरहु दीपक वारहु। सदा गुरू को नाम संभारहु । 

जो सिख पूजहि देधन आन । तिस को बांटि करहुं गुजरान ॥ ४२ ॥। 
आवति जाति सिख बसि जाए। तिन कहु दे अहार अचवाए। 
पीछे आप करहु पुन खानि। करहु कार सभि ही इस थान? ॥ ४३ 
इस प्रकार की सिख्या दीनसि। पिगल भा प्रसं हित चीनसि। 
सिर धरि करिहौ बाक तुमारा । हलत पलत मुरि सरव सुधारा ॥ ४४॥ 
तुम समान है कहा क्रिपालू । दीननि दथाल सु नाम विसालू । 
इह सथान श्री हरि गोविद। करयो पूजारी किपा बिलंद | ४५ 
सेवति ही तिस थल को रह्यो । कितिक बरख वीते दुख दह्यो। 
श्री गुर तेग बहादर गए । निज निवेस तहि करते भए ॥ ४६ 
तिन को दरशन करि हरखायो । सतिनाम सिमरन बर पायो। 
कूप बाग हित धन बहु दीने। आन थान पुन प्याना कीनो ॥ ४७ ॥ 
पुन सतिगुरु दसमें पतिशह | पहुँचे देखें नर थित ताहू। 
हित सनमान खरो नहि होवा। हय पर चरे सथिर गुर जोवा || ४८ 
वूझै मनुज अहै इह्‌ कौन!। कह्यो गाम' करहाली' भौन । 
आयो इह ठांहै ससुरारि। बिच परगने ठिकानेदार” ॥ ४९ 
सहजि सुभाइक सुनति बखाने। श्री कलगीधर तेज महाने। 
“अवि सभि गए ठिकाने ठरक?। गए प्रथम के टिके टरक& || ५० 
इम कहि तुरत तुरंग हटाए। उतरे कलसे ग्राम सु जाए। 
श्री हरि गोविद निसा विताई। भई प्राति चाले अगताई।। ५१॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे पंचम रासे कर ग्राम प्रसंग बरननं नाम दोङ 


त्रिसंती अंशु ॥ ३२ ॥ 


!. झाडू । 2. टूट गए । 3. टल गए, नष्ट हो गए। 
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दोहरा 
भए त्यारि श्री सतिगुरू गमने मारग जाइ। 
खशट कोस पर सरसुती हेरी जल अलपाइ ॥ १॥ 
चौपई 

ताहि शनान करि दे धन दान। पुन आगे कीनसि प्रसथानि। 

चले जाहि कुछ सता साथ | करहि निवेस निसा महि नाथ ॥ २॥ 
शयामल जल जमना तबि आई। करि शनान उलंघे अगुवाई । 
गढ़-गंगा के पंथ पधारे। चले जाहि तूरनता धारे॥ ३॥ 
'सिख प्रेमी जहि काहु जिन बासा । सुनहि गुरू आयहु इत आसा । 
'तिकटि निकटि जे ग्राम अनेक । कहि लगि तिन कहु करहें बिबेक ॥ ४ ।। 
केतिक मग महि मिर्लाह सु आइ । अरपहि वसतुनिको समुदाइ। 
केतिक जबि निवेस को करे। आनि अकोरन आरग धरें॥ ५॥ 
दुगध अधिक दधि आवहि डेरे। जथा शकति धरि दरव अगेरे। 

बंदन करि करि दरसाहि जावहि। अपरनि के ढिग सुजसु अलावहि॥ ६॥ 
इम गमनति पहुंचे गढ़-गंगा । पिख्यो प्रवाह बिमल जल चंगा । 

उतरे सतिगुर कीनि शनान। दीतो अधिक दिजनि! कहु दान ॥ ७॥ 
पूरन गुरू नहीं तिन जाना। जांच्यो नहीं भगति गुनथाना। 

धन लालच को जिन मन कीति । किम प्रभु लखहि विशय मन भीन ॥ ८ ॥ 
पुन ताहि ते करि कूच पयाते। चले जाहिआगँ सुख साने। 

इक साधू की शरधा पूरन। पहुंच्यो चहँ तहां गुरु तूरन॥ ९॥ 
पुन श्री नानक मते सथान। जांड पहुंचे क्रिपा निधान। 
उतरयो डेरा तुरंग लगाए। इत उत सुभट फिरति समुदाए॥ १० ।। 
इक कनपाटे वूझनि कीने। 'को सरदार आइ भट लीते'। 
सिक्खन कह्यो साच पातिशाहू । श्री हरि गोविद गुरु, दुखु दाह” ॥ ११ ॥ 


]. ब्राह्मण, द्विज । 
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तन की किआ साधि Ee वारी । बा तित र सा श 
हु थिरहि निस द्योस मझारी। 

गुरु सिमरन के ततपर होवा। जवि को बिगर्‌यो चलदल जोवा ॥ १३॥ 

बहुत विसूरति दुख उर धारति। गुरू अवग्या नहीं सहारति। 

अतिक प्रकारनि की मन गिनती । होइ दीन बहु वोलति बिनति ॥ १४॥ 

हु प्रभु | रावर को अपवाद | विगरहि बिरद, रखहु मिरजादि । 

सतिगुर सदा सलामत गादी। किम हुइ प्रापति जै कहु बादी ॥ १५ ॥ 

मम तन तजे जि सुधरहि थानू । तौ तजि देउं तनक महि प्रानू । 

तऊ न जोगी लहैं बिसादु/। करि हंकार उठार्वाहि बादू । । १६ ॥ 

श्री नानक की महिमा गौरी2। तुमरे अछत होति अब्र हौरी । 

तौ पाछे की क्या है चली । अलप शकति भी निरभै दली५ ॥ १७ ॥ 

क्यो न उताइल वनहु सहायक । अस कारज तुमरे ही लाइक। 

लई जगत ते पीरी मीरी। क्यों न करो सिक्खन करगीरी5॥| १८ ॥ 

जग गुर सभिहिनि के सिरमौर । अजमत-जुति बिगरति बर ठौर। 

श्री हरि गोविद ! वतहु सहाई। दिहु उठाइ जोगी समृदाई' ॥ १९॥। 

इत्यादिक मुख विनै वखानति। जीत रिखीक ध्यान गुर ठानति । 

भयो शबद हय कीति हिरेखा | सुनति अचानक चाहति देखा ॥ २७ ॥ 

निकसि कुटी ते बाहर आयो। भातव गन को थिरि दरसायो । 

लोक पंजाबी करहि चिनारी । संग एक के मिल्यो उचारी ॥ २१॥ 

किस को डेरा उतरुयो आइ। कित ते आनि कहां को जाइ। 

मिख ने कह्यो “अहै जग गुरू। दरशन सिंह विधन गन रुह ॥ २२ ॥ 

अम्रित-बाक श्रवत पुट पाना। हुतो ख्रितक मनु भा सवधाना?। 

धाइ परे धरि पद बिचलंति। चल्यो न जाति अधिक उतलंति ॥ २३॥ 

हुते खरे गुर सहिज सुभाइई। बसत्न शस्त्र जृति, रजदुति पाइ । 

पद अरबिंद म्रिदुल बर लाल | हुते उपानय महि ति काल ॥ २४॥ 

पहुंचि समीप दंड सम परयो। भर्‌यो प्रेम ते द्रिग जल ढरयो । 

पद रज ले सिर मुख पर लाई” । 'धंन गुरू ! तेरी बडिआई? ॥ २५ ॥ 

हाथ जोरि भा सनमुख ठांडो। करति सुजस को आनंद बाढो। 

चौदहि लोकनि घटि घटि अंतर। सभि सुधि जानति सदा निरंतर ॥ २ ६॥ 


॥. निदा। 2. विषाद। 3. गिरि समान भारी । 4. नष्ट की । 5 , दस्तगीरी 
सहायता । 6. मृग । 7. सावधान । 8. लगाई । ४ 
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इक मम घट को लखि करि आए । नहि अत्ररज, तुमरे बनि आए । 
शकति अनंतनि के बड सागर। देवनि देव “उजागर नागर ॥ २७॥ 
निरते करि तुम महि गुन हेरा। रहहु प्रेम के बसी घतेरा। 
प्रीत द्रोपती की लखि साची। भई दीन मन बिनै उबाची ॥ २८॥ | 
सभा शरीकनि की रिस राची। बेमिरजादि करनि कहु बाची!।। A 
परी शरन रच्छया तबि जाची। राखी लाज जानि जन ताची३!। २९ ॥ | 
संकट ते प्रहलाद उबार्‌यो । दुखद दैत कहु तत छिन भार्‌यो । 
तिम बहु सिक्खनि भए सहाइ। महां बिघन ते लीनि बाइ ॥ २० ॥ 
करी तिलोके की तलवार | हुती काठ की बनिगी* सार!। 
सिख को बाट घाट थो जोई। करयो सभा महि पुरन सोई॥ ३१॥ ५ 
खशट रूप सिख भए सहाई। कहि लौ गिनौं गिने नहि जाई। | 
मोहि दीन पर करुना धरिके । मारग दूर उलंघन करिकं ॥ ३२ ॥ 
भए सहाइक अंतर जामी। नमोनमो पग पर जग-स्वामी । | 
अपति बिरद प्रभू आप संभारहु। सेवक के निज काज सुधारहु ॥ ३३ ॥ | 
इत्यादिक बहु करि करि बिनै। भर्न सु वैन प्रेम के सते। 
श्री हरि गोविद भए प्रसंन। कह्यो “सिख ! तू अहँ अनंन॥ ३४॥ 
ुरु पर सिदक धारि करि बैसे। मनोकामना लहैं न कैसे। 
कहुं अलमसत ! गाति कुशराति। किम कतपाटे किय उतपात' ॥ ३५ ॥ 


प्रभु जी सुनहु क्रिपा तुम पाइ । कुशल सरीर अहै, सुखदाइ। 
मतसर पावक अति जोगीति। जरहिं सदा उर शांति बिहीन ॥ ३६॥ 
चलदल जारयो अगति लगाइ। सम आसन को दयो उठाइ। 
करी अवग्या इसते आदि। बहु अपवाद कह्यो करि बाद'॥ ३७॥ 
सुति सतिगुर ने धीरज दीनि। 'पुरहि कामना तोहि प्रबीन' । 
पून सतिगूर हित फरश डसाइव। बँठि सरब रज को झरवाइव ॥ ३८॥ 
शसत्र उतारि ब्रिराजति भए। सुभटनि चहुं दिशि डेरा कए। 
हरे त्रिणनि गन सेवक ल्याए । चारे हयनि जीति उतराए। ३९॥ 
ग्रामति ते गन रसद मंगाई। लागे करनि देग मन भाई। 
खशट घरी दिन बाकी रह्यो ' 'आनहु निर्मल जल' गुरु कह्यो ॥| ४० ॥ 
कर पग वदन पखारनि कीने। पून मज्जन जल ते मल हीने। 
बसत्र पहिरि तन ह्व करि न्यारे। कह्यो चलहु, गुरु थान निहार” ॥ ४१ ॥ | 


> 


_ 


]. बांची, वाची । 2. उसकी । 3. बन गई । 4. लोहा । | 


गण isu DesimUKLibTery MBSR, Samm, Digitized, Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राणाकाल" जा >ऋ छ्ऊझफ्््ज़्ि्फजफ़फफ्फ़फ्फेरफेरेफ्तफरत्ात-०- भभ 


नानक मते आवनि प्रसंग ]3I 
भयो संग अलमसत बतावति । इह थल पिखहु महां छवि पावति । 

सुनि पिखि रावर को अगिवनू । भाजि गए जोगी तजि भवन्‌ ॥ ४२ | 
ईस थल चलदल दलकल हरीअल । जोगिनि दुशट अवग्या करीअलि! । 
मुझ ते प्रथम लख्यो तुम आए। देखि रह्यो, थल त्यागि पलाए ॥ ४३॥ 
इह्‌ A को तरु बच रह्यां। अजमत महि तिस हित इह लह्यो । 

इक सिकंध” के माधुर फल हैं। जित दिशि श्री नानक थिर थल हैं ॥ ४४ ॥ 
दुतिय डार के फल हैं कौरे। जिस ते गोरखादि सिध हीरे'। 

ड हरि गोविद सुन्यो प्रसंग । धीरज दई बनहि तिम रंग? || ४५ ॥ 
तहा फरण सतिगुह करायहु। बैठि सभिनि दीवान लगायहु । 

सोदर की चौकी थिरि सुनी । जिस महि महिमा गुरु हरि भनी4 ॥ ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे नान | गम 
१ रः क मते आवनि प्रसंग बरननं 
तीन त्रिसती अंशु ॥ ३३ ॥ a 


!. की थी । 2. स्कंध, डाल । 3. आतंद, प्रेम । 4. कही । 
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दोहरा 
पढि सोदर अरदास भी सभिनि निवापहु सीस । 
श्री हरि गोविंद चंद जी गुरु समरथ जगदीस ॥ १ ॥ 
चौपई 

चेलदल प्रथम सतुल चहि कर्‌यो । दल सों कलित हुतो जिम हरयो । | 
निरमल जल पावन अनवावा!। कहि कार कुंकम को घसवावा ॥ २ ॥ | 
आप खरे हुई कर महि धारयो । “सत्तिनाम' मुख मंत्र उचार्‌यो । 
निज कर ते छिरकति को कीनि । ततछिन निकस्यो दिपति नवीन ॥ ३ ॥ | 
'्रयम लगर निकसी पिखि एसे। बिवरट बिखं ते बिसीयर ज॑से। 
(छरके देति नीर के ज्यों ज्यों। फैलति ब्रिधति जाति है त्यों त्यों ।। ४॥ | 
तवि अलमसत कह्यो कर बंदि। 'श्री सतगुर ! सभि रीति बिलंद । | 
प्रथम चिन्ह इस पर गुरु कर को । महां महातम जूति पिखि तरु को ॥ ५ ॥ | 
अबि नहि पिखीयति तथा बनावहु । सतिगुर ते चिन्हति दिखरावहु। | 
श्रीं हरि गोविद कर्‌यो उचारनि। अपर चिन्हयुत वधहि“ स डारनि'॥ ६ ।! 
ङ्म कहि कुंकम को छिरकायहु। छोटी बडी बूंद बरसायहु। 
“इन छीटनि ते चिन्हति रहै। जबि लौ थिर प्रथमी पर अहै॥ ७॥ 
अबि इह निस महि बरधहि तेतो । जोगनि जार्‌पो हुतो सु जेतो । | 
थुन सतिगुर डेरे कउ आए। जथा रुची भोजन त्तिपताए॥ 5 ॥ | 
आए सुपति सुख राति बिताई। उठे गुरू नित क्रिया कराई। 
भई प्रात बड लग्यो दिवान । सतिगुर बैठे दिपति महान॥९॥ । 
जोगी गुर को देखि पलाए। सो गोरख के निकट सिधाए। 
सभिहिति को आदेस बखानी। | बैठे निकटि हौल उर ठाती ॥ १० ॥ 
प्मान्तों महां जंग ते भाज । बोल न सर्कहि अधिक मन लाजे । 
'कितिक देर महि धीरज धारा। बहुरो सरब प्रसंग उचारा ॥ ११॥ 


[. मंगवाया । 2, विवर, बिल । 3. बढ़े । 
3432 
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प्रथम हमारे गुरु को थाना। गोरख-मता नाम सभि जाना। 
श्री नानक जबि तिह ठां! आए। सो प्रसंग तुम लखहु सबाए ॥ १२ ।) 
गुर को नाम लोप हुई गयो। नानक मता नाम बिदत्यो । 
टिक्यो न जोगी को? तिस थान । विन सेवा थल रह्यो विरान.॥ १३॥ 
हमने चित महि हेरि विचारी। सेवा करन दिदै बुधि धारी। 
'बँठहि इसि थल जोग कमावे। अरु निज गुरू नाम बिदताओं” IR IN 
बीत्यो हमहि रहति चिरकाल। सद सथान की सेवा घालि। 
इक फकीर आयो नर वावर। नहीं त्रास धार्‌यो जिन रावरि॥ १५ |) 
श्री नानक को नाम बखाना। तरु चलदल तर आसन ठाना। 
कितिक थात पर ममता धारी । 'हमरे गुर की” करति उचारी ॥ १६ ।) 
वाद कर्यो तिन हमरे नाल*। हट्यो न डर धरि त्रा विसाल। 
ले कर गन ईधन को डारा। लाइ अगनि हम चलदल जारा ॥ १७।/ 
तबि निरास हुइ वंद्यो दूर । इक झुंगी£ करि बस्यो बिसूर। 
को जानै किन जाइ सुनायो। तिन को गुर तिह ठां चलि आयो ॥ १८॥ 
श्री नानक की दीरघ गादी। तिस पर थिर्‌यो, जिनहुं बड शादी। 
कुछक चमूं है तिन के संगि। चंचल बली अरूढि तुरंग ॥ १६।। 
हम नै हेरति रिदै बिचारी। अरयो न जँहै इनहुं अगारी 
अपर चक्रवरती हुई राजा। लाखहुं सना बीर समाजा॥ २० ॥) 
अपनी सिद्धां को बल पाइई। तिस को भी हम लेहि हराइ। 
इह तौ एकल भी बलवान। जिन की अजमत विदत जहान ॥ २१ ।४ 
होइ न अस हमको गहि लेहि। मन वांछति पुन संकट देहि। 
चलदल जरयो लखहि अपराधी । हित बाधा बहु नर ले बांधी ॥ २२॥' 
त्रास पाइ हम सुधि हित आए। गुरु जुति करहु जथा मन भाए' । 
सभि सिद्धनि गोरख दिशि देखा । जिसकी आइसु बिखै अशेशा5॥ २३।॥ 
सभि के मन की गोरख जानी। सरल रिदे बोल्यो बर बानी। 
श्री नानक संग मेल सुहेला । भयो जबहि, सिधगन, सु इकेला ॥ २४ ।}. 
जिन के मन महि मान महाना । सभि मिलि महां बाद को ठाना । 
अजर्मति जुति चरचा करि हारे। बार बार अभिमान उतारे ॥ २५ ।४ 
भंगर नाथ अर्‌यो नहि माना। मारि खाइ करि बंदन ठाना। 
सिध गोसट करि सभि हरखाए। सगरे सिधनि सीस निवाए'॥ २६ ४ 


!. स्थात । 2. कोइ । 3. साथ । 4. कुटिया । 5. अशेष । 
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सुनि भंगर क्रोधो उर भारा। 
कहति भयो “सो ग्रिहसत मझारे। 
असमंजस अस रीति चलाई। 
तिन को पिखि रुख बंदन धारी । 
बोल्यो मंगल नाथ सुजाना। 
तिस को उचित सु करि दिखरावै । 


बोल्यो भरथरि है इह काल। 


आप गुरू नानक भी नांहो। 
झंगर आदिक मानी जेय। 
गोरख हुँस्यो जानि हंकारी। 
जिम जग महि पखबाद हंकारा । 
मान हानि बहु भए अगारी। 
तऊ होइ गुन, टूखन जाइ। 
जे थल जाइ छुरावहु आज। 
बदहि ब्रिद महि बहु वडिआई । 
बच गोरख के निज अनृसारे; 
जहां गूरू को लग्यो दिवान। 


सुति बोले सतिगुरु जगतेश। हुई आदेस 


गुर समीप सनमुख हुइ बैसे । 
मुंद्रा फटक* श्रवण महि डारी । 
सेली मेली कट लगोटी। 
सभि सिद्धां के बल हैं भारे । 
सतिगूर सों भंगर तबि कहे। 
हम सिध भए जगत ते न्यारे। 
हमरे संग तुमारो अरना। 
यांते नहीं ओज कछू कीजे । 


श्री गुर प्रताप सूरज 


नहि गोरख को बाक सहारा । 
जोग साधना ब्रिकत! हमारे ॥ २७॥ 
तिस को गुरु कहि ग्रीव निवाई । 
नतु भंगर किस निवे अगारी ॥ २८ ॥ 
“सभि महि ओज करे जु बखाना। 
बिना कहे दीरघ जसु पावे ॥ २९ ॥ 
हौरा पख पर्‌यो हम हाल। 
थान छुरावहु अब तिह पाही ॥ ३०॥ 
सभि ने कह्यो 'क्यों न हम लेय । 
नहि इन संतनि की मति धारी ॥ ३१॥ 
सगरे धरयो, न तजे विकारा । 
हुई लज्जति अबि संकट भारी ॥ ३२॥ 
इम लखि भाखति भयो रजाइ?। 
सभि सिद्धति को सुधरहि काज ॥ ३३ ॥ 
आछी बात करहु सहिसाई । 
सुनि करि मानी सिद्ध सिधारे॥ ३४॥ 
चलि आए 'आदेस बखानि। 
तिसै आदेश ॥ ३५॥ 
सिर मुँडति हुई हंडीआ ज॑से। 
भसम लगे झोरी तन धारी ॥ ३६॥ 
अस तन बेख, तऊ इछ खोटी । 
हाथ विरागण* फहुरी धारे।॥ ३७॥ 
“जग महि ग्रिहसती तुम बन रहे। 
भोग बिखे त्यागे .सुख भारे॥ ३८॥ 
असमंजस, नर व्रिध गन बरता । 
गोरख-मता छोरि थल दीजै ॥ ३९॥ 


इह सिद्धनि को थान पुराना । छपूयो नहीं कुछ बिदति जहाना । 


श्री हरि गोविद बिकसति नंन । 


उत्र देनि को बोले बैन ॥ ४०॥ 


बंधन मुकति बेस ते नांही । बंधे, तन हंता जिन मांही । 
ममता धरति महां मन मानी । लख्यो न रूप, न दुबिधा हानी ॥ ४१॥ 


[, विरक्त । 2. रजा, आज्ञा । 3. स्फटक । 4. सिद्धों की टिकटकी । 
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सिद्धन प्रसंग ]35 
| वहिर बेख धरि मन नहि साधा । सो कत्रि छूटहि न, बंधन बाधा । 

जिन के तन हंता नहीं लेश । निज सरूप लखि जगत अशेश ॥ ४२ ॥ 

| ममता! गई, न प्यति कहां। सो बिन बंधन ग्यानी महां । 

! वेख देखि, बिरमहि अनजान। मन विकार तुमरे मन मान ॥ ४३॥ 

१ यांते हो सजाइ की लाइक । बंचक? जिम तनु बेख बनाइक्र । 
सुनति छोभ करि सकल उडाने । निज अजमत को चाह दिखराने ॥ ४४ ॥। 
बर्खा पाथर की गन वरखति। बडे रूप धरि सिवखनि धरखति१ | 
ऐचति कंकर धूरि घनेरी। बल ते वायू बही बडेरी*॥ ४५॥ 
अधिक प्रकाशति उलका डारति। 'मारि लेह इन” बदन पुकारति । 

» बहुर न करहि बिखेरा आइ' | बोल्यो भंगर क्रोध वधाइ |! ४६ ॥ 
हम नीके समुझाइन मानी। करहि चमू जुति अबि तुव हानी । 
नांहित तूरन जाहु पलाई' । बोलत दारु रूप बनाई ॥ ४७ ॥ 
शेर सरप गिर& सम वध्रि गए । देखति सिक्ख विसम? उर भए। 
सुनति हुते श्री नानक साथ। अजमति लाइ -थक्रे सिध नाथ।। ४८ ॥ 
तिम अवि गुरु सों कीनि बिख्वेरा । बोले हरि गोविंद तिस ब्रेरा । 
बैठे रहहु, बिलोक तमाशा । सभि इन शकती होहि विनाशा ।। ४९ | 
गुरु डेरे ते दूर फिरंते। गुरु तेज ते अंग जरते। 
बरखा आदि बड उतपात। गुर नर के न छुए कुछ गात ॥ ५०॥ 
गुरू प्रताप अपनि दिखरावा। सम सूरज के तिनहुं दिखावा । 
जहि जहि फिरति धाइ करि सारे अगन समान तहां ताह जारे॥ ५१ ॥ 

है सहि न सकहि भाजनि ही धारा । ब्याकूल होति लाइ बल सारा। 
जरे जाहि तन जतन करंते। चले पलाइ रिदे पछुत॑ते ॥ ५२ ।! 
ठहिरयो गयो न बड हठ धारति । कोस कोस लगि चहुं दिशि जारति । 
तजि धीरज को गए पलाई। जहि गोरख जुति सिध सपुदाई ॥ ५३ ॥ 

) इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे 'सिद्धन प्रसंग बरननं नामु चतर 


विप्तती अंशु ॥ ३४॥ 


!. अहंकार । 2. वंचक । 3. घर्षण और दवाव करते है। 4. और बड़ी । 5. 
गिरि। 6. बढ़ गए । 7. विस्मयपूर्ण । 8. इस प्रकार । 
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श्री गुरु डरोली आगवन प्रसंग 


दोहरा 
भाजि गए तजि लाज को सिद्ध-समाज मझार। 
जानी गोरख बारता बोल्यो कुछ रिस धारि॥ १॥ 
चौपई 

“सुनि भंगर ! ते लाज बिसारी। बनि बनि बैठति बड-हंकारी ! 

श्री नानक की प्रथम खरावां। तिस की मार खाइ पछुतावा ॥ २॥ 

अपने साथि अनुचित कराई | ते गुर आगे ग्रीव निवाई। 

जग महि. प्रगटन, देनि दिखाई। जह कहं नर गन ते पुजवाई॥ ३॥ 
) तबि की हम ने दीनिसि छोर। जान्यो पसर्‌यो कलिजुग घोर । 

सो प्रण तजि अबि गमने दौरि। क्या करतूत करी तिस ठोरि॥ ४॥ 

सभि सिद्धति को कीनसि हौरा। मद हंकार पान ते बौरा। 

जो सिध हुई मम बच अन्‌सारी । रहै द्र्यो अबि गिरन मंझारी ॥ ५॥ 

नहि देशनि तिन? देहि दिखाई। चहहि न बिदति होनि पुजवाई। 

बे मिरजाद करहि अबि कोई। सिध मंडल ते निकसहि सोई ॥ ६॥ 

सभि सिध भंगर की दिशि देख। हसहि लर्खाह “मतिमंद बिशेख' । 

बैठि रह्यो करि कै मुख नीचा । मनहुं सेकरेः घट जल सींचा ॥ ७॥ 

सूनि गोरख ते सिद्धनि मानी । बहुर न बिदति भए किस थानी। 

टिके जाइ करि सरब सुमेर। करहि जोग को बँस बडेर ॥ ८॥ 

सभि उतपात बिसाल बिलोके। अपनि तेज ते श्री गुरू रोके । 

सुभट जि सिक्ख साध अलमसत । सिध भागे पिख हरख समसत ॥ ९॥ 

श्री मुख ते सभिहुंनि सुनायो। भयो बिघन हम सकल मिटायो । 

अबि ते आगे होहि न कोई | नहिं आवहि कबि को सिध जोई ॥ १० ॥ 

भयो अचल श्रो नानक-मता । बिघन भविख्यति के सभि हता । 

सुनति अनंद भए सिख सारे। सदा गुरू की बिज उचार॥ ११॥ 


]. तीन लोक ॥ 2. संकड़ों घड़े पानी के पड़ गए, अर्थात्‌ बहुत लज्जित हुआ । 
I36 j 
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श्री गुरू डरोली आगवन प्रसंग 


तिस दिन सतिगुर डेरे मांहि। थिरे रहे कित गमने नांहि। 
पंचान्रित घनो करिवायो। नर-गन मिले सभिनि वरतायो॥ १२॥ 
सुनि करि पिखि करि गुर आगवनू । जिस पूरि ग्राम हुतो सिख भवन्‌ । 
नर नारी आनंद बिलंदे। मिलिमिलि जहि कहि भे सिख ब्रिंदे || १३॥ 
दरशन हित उतलावत आए। मनहु अमी सर भरि मृहि पाए। 
जिनको सुनति दुरि ते दूरि। हम भागनि करि आए हटूरि॥ १४॥ 
धरि धरि आगे पंज अकोर। चरन कमल वंदहि कर जोरि। 
जस जस करहि कामना, पार्वाह । दरशन ते निरमल बनि जावहि॥ १५॥ 
सत्ति नाम सिमरन लिव लागे। जिन मन सूपति! भगति महि जागे । 
भई भीर गुरु के चहुं फेरे। आवति गमनति चहुं दिशि केरे ॥ १६॥ 
सुजस्‌ वखानति जहिं कहि जाते। पुरहि कामना उर हरखाते। 
श्री हरि गोविद हय आएरूड़े। करहि अखेर ब्रिती बन गूड़े॥ १७॥ 
बीन बीन करि केहरि मारे। शूकर ससे धाइ संघारे। 
पाडे मिरग जाति नहि पावें। तीरनि तर के तुपकनि घावें॥ १८॥ 
बन महि विचरति रहति बडेरे। संगति आइ थिरहि बिच डेरे। 
जब सति गुर अखेर करि आवें। तबि सुंदर दरशन को पावे॥ १९॥ 
ग्रामनि माहि बहु सिख बनजारे। धनी बिसाल करहि बिवहारे। 
अरपहि दरब सरब तहि आनि। गुरू कामना पूरहि महांन॥ २० ॥ 
इस प्रकार दिन कितिक बिताए। सभि थल के सिख मुख्य वुलाए। 
जबि समुदाइ आनि करि वैसे । श्री हरिगोविद उचरयो ऐसे ॥ २१ ॥ 
प्रथम गुरू को इह्‌ असथान। दरशन को फल पुंन* महान । 
अघ ओघनि हरता उर धरीयहि। पूरब दिवस के मेला करीयहि। २२ ॥ 
सतिगुरु शबद पठहु अरु सुनीयहि। करो कीरतनू निरमल बनीयहि । 
बिघन उठावहि को इत आइ। निरवारहु मिलि करि समुदाइ॥ २३ ।॥. 
सूनि गुरि ते सभिहूंनि बखानी । अबि ते करहि कही जिम वानी । 
जिस प्रकार हमरो कल्यान। तिम तुम हम सों करति बखान ॥ २४ ॥ 
“अबि ते साध फकीरी बेस। रहै इहां बोले जगतेस। 
पुन अलमसत साध को धीर। दे करि भले गुरू बर बीर॥ २५॥ 
अपने देश चलति के हेतु । कह्यो सभिनि सों 'बनहु सुचेत' । 
तिस थल थिर हुई करि अरदास। अभिवंदन चित धरे हुलास ॥ २६॥ 


]. सोकर । 2. शिकार । 3, पूरी करे । 4. पुण्य । 
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हय अरोहि! सतिगुर मग चले। करि करि बंदन नर-गन मिले । 
सभिहिनि कहु हरखाइ सु आछे। प्रसथाने कुछ सँना पाछे॥ २७॥ 
क्रम क्रम करि मग उलंघनि करूयो । आइ सुरसरी नीर निहरयो। 
तट प्रवाह के डेरा पाइ। जल महि क्रीडति अनंदः उपाइ ।। २८ ॥ 
बिधीआ जेठा आदिक सारे। गुर पाछे बरि गंग मझारे। 
इत उत परति बेग करंते। निरमल जल ते उर हरखते॥ २९ ॥ 
इतने महि सुनि दिज-गन आए। जचि गुरू ते धन बहु पाए। 
कीरति करति सदन को गए। “इनि सम दाता नहि द्रिशटए ॥ ३०॥ 
जिनहुं दान सतिगुर ते पायो। दारिद सगरी बैँस गवायो। 
जिसको देत करति निहाला । पसरयो जह कहं सुजस उजाला ॥ ३१ ॥ 
सन भावति गुरु करे बिलासा। रहे कितिक दिन सुरसरि पासा । 
चढे तहां ते चले अगारी। सन सनै वाहन सुख धारी ॥ ३२॥ 
आई शयामल वारी वारी?। श्री जमता पावन अघ-हारी । 
तट डेरा करि तहां रहाए। दियो दान दिज जो चलि आए ॥ ३३॥ 
परे पार गुर सँन समेता। आगे गमने होइ सुचेता । 
प्राति भए थनेसुर आए । डेरा करयो तुरंग/ लगाए ॥ ३४॥ 
बडे ताल महि कीनि शताता। पुन गमने गुरु नानक थाना । 
दरशन करयो प्रशादि ब्रतायो। हरखति सभि सिवखनि लै खायो ॥ ३५ ॥ 
दासनि बूझयो थान प्रसंग। गुरू सूनायहु सभि के संग। 
सुरज परब इहां गुर आए। संन्यासी दिजि मिलि समुदाए ॥ ३६ ॥ 
मन मलीन सभि के गुरु जाने। वहिर बेख कूरे तन ठाने। 
करि चरचा सभि को मग पायहु?। गुरु सिक्खी जग महि बिदतायहु ॥ ३७ ॥ 
इकठे भए बिदुखनि9 बिलोकि । श्री नानक तबि कीनि शलोक । 
करहि तरकना जो पिखि मास । तिन पर कीने बाक बिलास' ॥ ३८॥ 
श्री गुरु हरि गोविद मुकामु। कितिक दयोस कीतसि ब्रिसरामु । 
सभि तीरथ को करे शनान। पुन तहि ते चाह्यो प्रसथान ॥ ३९ ॥ 
सनं सने गमने मग मांही। मिर्लाह सिख सुन आवति पाही । 
पंथ विखे केतिक मिलि परे। दौरि दौरि पद पर सिर धरे॥ ४०॥ 


!. आरोह होकर । 2. आनंद । 3. वाली (श्यामल जल वाली) । 4, घोड़े 
थान पर ले गए(तुरंग लगाए, घोड़े लगाए पुरातन मुहावरा) । 5. सूर्य ग्रहण पर्वं पर । 
6. कूट (झूठे) । 7. राह पर डाला (लगाया) | 8 पंडित । 
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डेरा होति अनिक चलि आवें। अरप अकोरनि सीस निवावें। 
इसि बिधि दिन प्रति भीर परति है। मेला! बडि गुरु निकटि करति हैं ॥ ४१॥ 
सनै सने सभि उलंघति गए। निकटि डरोली पहुंचति भए। 
परखति सगुन सकल परवार। करति प्रतीखनि प्रेम उदार ॥ ४२॥ 
बोललि काक उडावनि करें। “गुरु आवहि! इम बाक उचरें। 
गंगा रिदे सनेह अछेह। सुत दरशन को वांछति ग्रेह ॥ ४३॥ 
दोहरा 
गुरु-घरनी दामोदरी दुतिय तानकी जान। 
चितवति गुरु आगवनि को करि करि प्रीत महान ॥ ४४॥ 
चौपई 
तिम रामो उरु साईं दास। करहि प्रतीखन आवनि आस। 
आंख नानकी धरकी बामू। सम इंदीबर बडि अभिराम ॥ ४५॥ 
पट दमोदरी को सरकंति। वाम भुजा छिनु छिन फरकंति। 
तिम शुभ शगुन गंग परखंती। सुत आवहि अत्रि शीघ्र लखंती ॥ ४६ ॥ 
सुनि सुनि पिखि पिखि सौन? पकाश। हरखति रामो . साईदास। 
गुरु आगवन जानि नियरायो। सरब समाज त्यार करिवायो ।' ४७॥ 
तिण आदिक जे चहियहि आए। कीने त्यार सकल समुदाए। 
करहि प्रतीखन दिन प्रति ऐसे | ग्रीखम महि बरही घन जैसे ॥ ४८॥ 


इति श्री गर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे श्री गुरू डरोली आगवत प्रसग बरनतं 
नाम पंच बिसती अंशु ॥ ३५ ॥ 


0 छ ASSO BBS नकल 


]. सम्मेलन । 2. शकुन । 3, मोर । 
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अंशु ३६ 


डरोली प्रसंग 
दोहरा 


श्री गुरु हरि गोविद जी प्रथम पठ्यो असवार । 
ग्राम डरोली सुधि दई सुनि हरख्यो परवार ॥ १॥ 


चोपइं 


साई दास दास ले ब्रिद। 
निकसि ग्राम ते वध्यो प्रमोद । 
सुंदर मंदर बिखे प्रयंक। 
उज्जल आसतरन! कसवाइ। 
अंतर वहिर निरंतर घर को। 
अतरत की खुशबोइ फॅलावहु। 
कुंभ अंब हित, दीजहि कोरे। 
तर ऊपर दे करि बहु शोरा। 
कहि रामो संग आप पयाना। 
मधुर प्रशादि उठाए हाथ। 
मात गंग के सेवक संग। 
सभिहिनि के चित चाउ बडेरे। 
पिसे दूर ते उडरी धूर। 
उदयो मनो पूरब दिशि चंद। 
करति इताइल किम मिलि जाइ। 
चरन धरति आगे बिचलंते। 
भई दशा अस साई दास। 
जल की बूंद बिलोचन बरनी! । 
इतने महि सतिगुर सहिसाए। 


सुनि सनमाननि हेतु बिलंद। 
तूरनि गमन्यो सतिगुरु कोद॥ २॥। 
करयो डसावनि हरखति अंक। 
रेशम डोर गुंफ» लरकाइ॥ ३॥ 
करीयहि त्यारि मारजनि करि को। 

दास भेजि गन फूल अनावहु ॥ ४॥ 
सीतल जल'कीजहि सम ओर१। 

करहु भले इह कारज तोरा’ ॥ ५॥ 
गुरु सनमुख, करिबे सनमाना। 

अति चित चौंप पिखनि को नाथ ॥ ६॥ 
मिले डरोली मनुज उमंग। 

पर नगन गे कोस अगेरे ॥ ७।। 
भे अनंद ते उर भर पूर। 

भए चकोर विलोचन दंद॥ ८॥ 
जनु रवि पिखि पंकज बिकसाइ । 

गद गद गिरा न बोल सकते ॥ ९॥ 
मन को प्रेम बिसाल पकाश। 

ढरि ढरि परति बदन ते धरनी ॥ १० ।। 
प्रेमातुर को चहिसि मिलाए। 


परम पवंगम पायो पोईए । अपने 0000 दारी (६५ अपने ; जन को तूरन जोईएऽ।। ११।४ 


!, बिछोना । 2, गुच्छे । 3. 
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ea, 


डरोली प्रसंग 


निकटि होइ करि लीनि टिकाइ । 
साई दास उताइल करि क॑ । 
सिर धरि पग पर तिह थल थिर्‌यो। 
अपर दास दूसरि पग गह्यो। 
श्री हरि गोविद परस्यो पान । 
सभि अनंद है, क्रिपा तुमारी। 
सहत सनूखा जननी गंगा। 
दिन संमत सम बीतति रह्यो । 
सनै सनै गमने दिशि ग्रामु। 
“साई दास !सदा रिद मेरे। 
सिमरति करति चहति इति आवन। 
भए सिद्ध नहिं देर गवाए। 
मग महि सिख संगति सभि थाई । 


सभिहिन मनोकामना पुरि। 
इम बोलति बिहसति गुरु नाथ । 
ग्राम डरोली भए प्रवेश! 


जथाजोग मिलि बोलनि करिकँ । 
गए 
सुनि आगवन अनंदति होई। 
आगं गए दौर बहु पास। 
माता जी आए गुर पूरे। 
इतने माह श्री हरि गोविद। 
पिखि सपूत को अंक लगायव। 
मसतक सूँघति बर मुख 'हेरति । 
करे प्रेम को कर तनु फेरति। 
“कहु सुत | सकल काज सिद्ध कीने । 
रह्यो कुशल सो तन सभि दिन में ! 
सुनि सतिगुर ने सकल सुनाए । 
कितिक समैं ताहि बठ रहे! 
उठे गुरू लखि साई दास। 


प्रथम गंगा के पासी। तनूज विलोकन की बड-प्यासी ॥ 


संग सुभट पशचाती आइ। 
दरशन देखि चरन कर धरि के ॥ १२॥ 
मनहुं पखारनि द्रिंग जल करयो । 
धरि धरि सिर सभि आनंद लह्यो ॥ १३ ॥ 
बुझी कुशल अहै सुख थान” । 
निस दिन अखिल, प्रतीखन धारी ॥ १४॥ 
कुशल सहित सेवक सरवंगा। 
लगी उडीक! दरस अबि लह्यो' ॥ 
बोलति बात करति अभिरामू । 
वसति रह्यो तुव प्रेम बडेरे ॥ १६॥ 
हित कारज बिलमें सभि थावन | 


१५॥ 


शीघ्र करति तेरी दिशि आए॥ १७॥ 
करि करि बिनती लिए टिकाई। 
आए शीघ्र लखहु मग दूर'॥ १८॥ 
साई दास लिए निज साथ। 
आइ मिले तहि लोक अशेश ॥ १९।। 
हूय टिकाइ दर तरे उतरि कै। 

२० ॥ 
प्रिय पृत्रा थिर द्वार अलोई। 
जिन गुर देख्यो घरे हुलास २१॥ 


सभिहिनि कीनसि दरशन छरे । 
परे मात के पद-अरवबिद ॥ २२ ॥ 
उर अनंद द्रिग जल भरि आइव | 
रज झारति अंचर को प्रेरति॥ २३॥ 
मनहु ब्रिहा को कशट नितब्रेरति । 
जिस हित इते पंथ पग दीने॥ २४ ॥ 
वध्यो कि नही प्रमोद जि मन में? । 
जो प्रसंग श्री नानक थाएं॥ २५ ॥ 
पुन इकत होवनि को चहे। 
बोल्यो हाय जोरि इह पास॥ २६॥ 


]. प्रतीक्षा । 2. विहसते । 3, देखती रही । 


]4] 
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“मंदर सुंदर जहां सुधार्‌यो । तुमहि बसावनि को प्रन धारयो । 
तहां चलहु कीजहिं बिसरामू । करहु सफल पावन शुभ धामू ॥ २७ ॥ 
इम कहि आपि संग ले चल्यो। बूझी कुशल आन जो मिल्यो । 
सूंदर सरब सेज श्रिदु करी । रामो तहां प्रतीखति थिरी॥ २८॥ 
प्रविशे द्वार दोरि कार आई। कोमल पग पंकज लपटाई । 
“त्री आज की शुभ मै धंन। जिस पर सतिगुर भए प्रेत ॥ २९ ॥ 
सदन आनि कै चरन दिखाइ। अपने जन जाने मन भाए'। 
“कहु रामो ! तूं हैँ सुख साथ। प्रमी भगति सिख तुव नाथ ॥ ३०॥ 
प्रीति-दाम ने एचि मंगाए। केवल इप घर के हित आए'। 
इस बोलति सु प्रयक बिराजे । जिन के सिमरन ते अघ भाजे ॥ ३१॥ 
तबि रामो पिखि दूरत तरनी!। ले करि संग अई गुर-घरनी । 
दोनहुं हाथ जोरि करि बंदति। पति को दरशन करि अभिनंदति॥ ३२ ॥! 
कुशल बूझ करि. धीरज दीनि। पून अहार की त्यारी कीनि । 
अतिक प्रकार मधुर करि धरे। तुरश सलवण स्वाद सों भरे ॥ ३३ ॥ 
रामो निज कर सो गुर कारन । भांति भांति के रखे अहारनि&। 
थार भ्रोस्यों प्रेम सु करि करि। प्रिथक प्रिथक सभि रसको धरि धरि॥ ३४॥ 
ले करि गई आँप हरखंति। अपनि सरीर अमोघ करंती। 
साई दास संग जिह साई । जल सीतल निज हाथ उचाई॥ ३५॥ 
आनि थार को धरयो अगारी। पिखति न त्रिपतहि प्रीति उदारी । 
पति बिजता गहि हाकति वायू । मंद मंद गुर देहि लगायू॥ ३६॥ 
द्रया हाथ मैं धरु रुमाल। फेर थार पर थिर तिस काल । 
इम दंपति उर भाउ सु धरि धरि । अचवावति भोजन हित करि करि ॥ ३७ ॥ 
सतै सनै बातनि बतरावति। `इह्‌ स्वादल’ कहि कहि कै ख्वाबति । 
अति प्रसंत पिखि करि गुर होए। प्रेमी महां जाति करि दोए ॥ ३८॥ 
“सबंधी हैं गुरु हमारे । इह निशचै उर ते तिरवारे। 
प्रभू लख्यो सभि जग को स्वामी । आयहु हमहि उधारनि कामी ॥ ३६॥ 
दीन-वंधु जिह नाम उचारे। बसी प्रेम के सकल विचारे । [ 
तीन लोकपति की इह॒ मूरति । सिक्खनि बतसल सुंदर सूरति ॥ ४० ॥ [ 
इम निशे लखि श्री गुर पूरे। भए प्रसंत चरित निज रूरे। 
अपर कामता निज कै नाही । रिदा विमल करि दीनसि तांही ॥ ४१ ॥ । 


[. तुरंत खिसक गई । 2. अनेक आहार । 3. रूमाल । 
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रुचि करि भोजन ते न्रिपताए। जल सीतल पीबनि हरखाए । 
हाथ पखारन जनि करि लीनि । पौंछनि हित रुमाल तबि दीनि ॥ ४२॥ 
करयो बचन उर भाउ जु हेरा। 'होहि न अवि ते भवजलि फेरा । 
अति प्रसंन मोकहु तुम कीना । इस कारन ते गति! बर दीना' ॥ ४३ ॥ 
देख्यो अपने रिदे बिचारि। भरम मोह के मिटे .किवार। 
ग्यान ब्रिती जिन के उर जागी। राग द्वख तनहंता त्यागी॥ ४४ || 
शुरु महातम नीके जाना। विशियनि ते मन ज्जि सितलाना? | 


वडे भाग ते जाग्यो ग्यान! भए जगत के वधन हान ॥ ४५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सुरज ग्रिथे पंचम रासे 'डरोली' प्रसंग बरननं नाम खशटः 
त्रिशती अंशु ॥ ३६ ॥ 


MR Se .. _ 
!. सुगति, मुक्ति । 2. शीतल पड़ गया । 
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दोहरा 
रहि लगे श्री सतिगुरु मिलि करि सकल प्रवार । 
गरभवती दामोदरी पुत प्रतीखन धारि॥ १॥ 
चौपई 

सेवा करे नानकी कर सों। पति महि प्रीती धारति उर सों । 

गंगा हेरि हेरि प्रिय नंदन । करहि आनि जग जिन को बंदन ॥ २॥ 
अति अनंद चित जिसके होवा। वध्यो प्रताप पुत्र को जोवा। 

पौत्रा पिखति लालसा जांही। रखहि सनूखा' को निज पाही ॥ ३॥ 
अन्नद बिघन ते रच्छ्या करिही । जतन अनेकनि के अनुसरही । 
सतिगर वहिर दिवान लगाबे । सुति संगति बहु दिशि ते आवे ॥ ४॥ 
निकटि लिकटि जे ग्राम तमामु । सुनि सुनि गुरु को जस अभिरामू । 

प्रथम न सिक्घ भए सो पार्वे। ले १ सिख्या को उर हुलसाव ॥ ५॥ 
बर्ताह दास मनुःकामत पावें। अनिक अकोरन / को अरपाव । ५ 
केतिक दिन प्रति दरशन आवै । कितिक निकट रहि |. कमावें ॥ ६ ॥ 
कडी अधिक होति तहि लागी। सिमरहि सत्तिनाम आप । 

भए देश तिस ब्रिद निहाल। फल रह्मा सतिगुरु जसु-जाल ।। ७ ॥ 
इस प्रकार तहि बसति बितायो । समै प्रसूत होति को आयो। 

मात गंग निसि दिग सवधांता । (निकट नुखा के रहित सूजाना ॥ ८ ॥ 
जगत विखे रति सरद ' प्रकाशी । कातिक ह सरर पुरनमाशी । 

ग्रिह निछत शुभ लगन मझारा | अस्थ राति महि चंद । सलाद ॥ ९॥ 
जनम्यो बालक सूंदर देहि । सुनि गंगा भई आनंद ग्रह्‌ । 

दासी दास फिर्रह उतलाए। मंगल वसतु संचि समुदाए ॥ १० ॥ 
आपस महि कहि.हरखति होति । सभि कुटंब EU अनंद उदोति। 
डि दार ढिंग सुधि कहि धन गत पायो । सभिनि बिखै मंगल प्रगटायो ॥ ११ ॥ 


चक्र 
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| भई प्रभाती बजी बधाई । लघु नौबत बाजति णहताई | 
मंगत जनु सुनि सुनि समुदाए। जाचन हेतु गुरू ते आए॥१२॥ 
जेठे संग कद्यो धन लीजैँ। गन मंगत जन को बहु दीजै। 
| ले तवि एकल थान थिर्‌यो है। दे सभिहिन को अनंद करयो है ॥ १३ ॥ 
घर दर अग्र हीजरे नाचहि। 'पखहि अनेक हरख चित राचहि। 
ढोलक टलका! घंघरू ताली । गाइ बजावति लेति भवालीः॥ १४॥ 
। गूथति फूलनि पात सुधारै। दर पर बांधी बंदनवारं। 
जेठा सुत जनम्यो बडभागी । गावति मिली त्रिया अनुरागी ॥ १५ ॥ 
आनि आनि गन देति बधाई । सुनि सुनि मोद गंग उर पाई। 
जो कुल रीति हुती सभि कीनी। जथा जोग वथु“ त्लीयनि दीनी ॥ १६॥ 
|. साई दास प्रिथक धन बांटा। रामो जुति वड मंगल ठाटा। 
गंग मात को देति बधाई। गुरु ढिग कहति सुनति हरखाई ॥ १७॥ 
इत्यादिक बड उतसव कीना। रंकनि को धन अनगन दीना। 
सुति सुनि अपर ग्राम के आवे। रिदे अनंदति बाक सुनावें॥ १८॥ 
| “राम दास गुर को वड बंस। सगरे सोढिनि को अवतंस। 
|: गुर अरजन को उद्यो सपूत। माया महि अलेप अवधूत॥ १९ ॥ 
|: जोधा गुरू जगत को मालिक । सभिनि जीव का तुमरे तालिक। 
अलप घनी देते सभि तांई। रावरि दात सरव ले खाई ॥ २० ॥ 
इंद्र मनिंद बिलंद उदारा। देति दान जिस वार न पारा। 
सिख संतन को गुर बखशंते। जनम मरन के वंध करते॥ २१॥ 
सुनि सुनि जसु श्री हरिगोविद। वखशति दरब दयालु वर्खाशदऽ । 
| सुत जनमति उतसव इम कीना। जथा-जोग जन गन धन दीता॥ २२॥ 
| करति लगे सुत की प्रतिपारे। पौत्रा दिखहिं गंग मुद धारे। 
| - खशटी० कीति जथा कूल-चाली । पाइ सूप महि बरखति साली” ॥ २३ :। 
सभि त्रीयन कहु दीनि कराहू। बंटयो बहुत लीनसि सभि काहू । 
दिनि त्रौदश में करि कूल रीति | हेरि हेरि करि हरखति चीत ॥ २४॥ 
सवा मास जबि बितवनि करयो । “गुर दित्ता गुर आखय धरयो । 
पिता निकट तबि ले करि आए। दासी दास संग समुदाए॥ २५॥ 
श्री हरि-गोबिद नंदन हेरा। करयो प्यार सिर पर कर फेरा। 
“श्री गुर सुत दीनसि अभिरामू | गुर दित्ता यांते धरि नामू ॥ २६॥ 


], घंटी । 2. भांवरी । 3. ज्येष्ठ, बड़ा । 4. वस्तू । 5. दानी । 6. छठी । 7. 
चावल । 8. नाम । 
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कितिक लोक इम करति उचार। “श्री नानक को इह्‌ अवतार । 
नहि इम कहहु अनुचित महान । होइ न गुन, अवगुन पहिचान ॥ २७ ॥ 
जिस कारन ते उचरति लागे। सो भी कहाँ सुनहुं अनुरागे । 
इक दिन महि श्री हरि गोविद। मिले कहूं बैठे श्री चंद।॥ २८॥ 
करि बंदन तबि थिरे अगारी। श्री नानक सुत गिरा उचारी । 
'केतिक नंदन भए तुमारे। गुरू भए सभि जगत मझारे॥ २९ ॥ 
हाथ जोरि बोले गुर भारी। 'पंच पुत्र भे क्रिपा तुमारी । 
सिरी चंद बिकसति कहि बैना। "को बावे! के घर भी दैना ॥ ३०॥ 
के अपने घरही सभि राखहु। पंचहु को न बिरह अभिलाखहु' । 
कह्यो गुरु तबि नंम्री होइ। करहि रजाइ आपकी जोइ ॥ ३१ ।। 
अभिलाखहि हम, सकल समाजा । होइ सफल जो तुमरे काजा। 
आदि गुरु केनंदन आप। जिन को सभि थल वध्यो प्रताप' ॥ ३२॥ 
श्री नानक सुत सुनति अलाई। “हित आदर के कहति बनाई । 
के तुम साच करहु हम जाचा? । हरि गोविद कहि “जानो साचा ॥ ३३ ॥ 
इम कहि घर को गए गुसाई। जेशट नंदन लीनि बुलाई । 
बसन बिभूखन चारु नवीत। शसत्र सहत पहिरावनि कीन ॥| ३४ ॥ 
लै निज संगि गए पुन तहां। बैठ्यो सिरी चंद शुभ जहां । 
जेठो नंदन इही हमारे। अरप्यो तुमरे आनि अगारे ॥ ३५ ॥ 
अपर पुत्र समि दात तुमारो। चित बांछहु लीजहि अवि सारे। 
रावर की इह वसतू सारी। हम सदीव ऐसी मति धारी? ॥ ३६॥ 
सुनति प्रसंन भए श्री चंद। धन तुमहु इम बने बिलंद। 
हम ध्रसंन मन तुम पर भए। उचित बडाई के लखि लए ॥ ३७॥। 
जो इच्छा हम ते बरु लीजै । कुछ अदेय तुम ते न जनीजँ२। 
श्री हरि गोविद सुनति बखाना । “जो सभि ते आछो तुम जाना ॥ ३८ ॥ 
सो दीजहि जे भए क्रिपाला। दाता तुम सम क्वै न विसाला । 
सिरी चंद तबि रिदे बिचारा । श्री अरजन सुत संग उचारा ॥ ३९॥ 
आगे ही तुम घर बडिआई। श्री गुर नानक की शुभ पाई। 
हमरे सिर टोपी इक अहै। संगी सदा सरब ही लहैं। ४०॥ 
अपर पदारथ सभि तुम लीने। हलत पलत को राज प्रवीने । 
सो टोपी हम दें युत तोही । बिदति जग बखशिश इह्‌ मोही ॥ ४१ ॥ 


. बाबा श्री चंद । 2 याचना की । 3. जाना जाए । 
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सभि जग की महंतता भारी। इस टोपी के हुइ अनुसारी। 
अपर न हुँ इस के सम दूजा। चहुं दिशि देखि करहि बड पूजा ॥ ४२ ॥ 
लाखहु नर धारहि इह बाना। केतिक नांगे बनहि महाना। 
बिथरहि पंथ महिद मही आन। जिनके होइ न. आत समान ॥ ४३॥ 
मम तप को प्रताप बल भारी। पसरहि सगरी धरन मझारी। 
केतिक हम ढिग आछो रह्यो। सो सभि पूत्र तुमारे लह्यो॥ ४४॥ 
सों संमत ऊपर किछ जानो। भई बैस हमरी पहिचातो। 
पिता गुरू की जो बडिआई। सो सभि सोढनि के घर आई॥। ४५ ॥ 
जेतिक हुती हमारे पास। सो भी आई तोहि आवास'। 
इम कहि निज टोपी ले हाथ। धरी तबहि गुरदित्ते माथ॥ ४६॥ 
हरखति कह्यो बदन को जोयो। तू अबि ते बाबे को होयो। 
अपर चतूर सो गुरु के रहे'। चित प्रसंन ते गुर सुत कहें॥ ४७॥ 
तबि ते श्री बाबा गुरदित्ता। कहनि लगे जवि ते बर दित्ता! । 
बाबा' नाम कहिन ते जाना। पाछे नर करि करि अनुम्राता ॥ ४८ ॥ 
श्री नानक को बाबा नाम। जग महि बिदति लखहि अभिराम । 
अपर न बाबा किस को कह्यो । गुरता थिर सु गुरू पद लह्यो॥ ४९॥ 
सभि सोढ़ी नै”? बाबा नाइ। श्री गुरदित्ते को लखि पाइ। 
यांते लखीअहि रिदे मझार। श्री नानक के भे अवतार ॥ ५० ॥ 
इक तौ कथा गुरनि की सारी। सुनी नही नहि मन महि धारी। 
और वासतव नहीं बिचारे। इम कहिते मति दूखन धारे॥ ५१॥ 
बैठे गादी नौं गुरु भारे। सो किस के कहीयहि अवतारे । 
जे लखीअहि बाबा गुर दित्ता। श्री नानक अवतार सु लित्ता£ ॥ ५२ ॥ 
तिन के नौ रूपनि अवतार। इह आशै निकस्यो कुरिआर। 
जिसने प्रथम कीनि अतुमान। नही भेव सो सक्यो पछान॥ ५३॥ 
तिस ने सिख संगति महि कह्यो। सुत परंपरा सभि ने लह्यो। 
कहति रहे सिख सुनते रहे। तिरते करि आशे नहि लहें॥ ५४॥ 
यां ते कहनि नहीं इह चीन । समझहु सतिगुर सिक्ख प्रबीन । 
(बाबा कहिबे ते सभि जाना। सिरी चंद्र कथ सुनी न काना ॥ ५५॥ 


]. वर दिया । 2. ने । 3. को, ९ । 4. लिया | 5. झूठा । 
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तिरते करनिहार सिख जेई। समझ बिचारहु नीके तेई। 
श्री हरि गोबिद के सुत जनमें। सरब कुटंब अनंदति! मन में ॥ ५६॥ 


करि करि गंग सनेह घनेरा। पोत्र दुलारति संझः सवेरा। 
ग्राम डरोली सम॑ बितावा। श्री सतिगुरू प्रमोद बधावा॥ ५७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे श्री बाबा गुरदित्ता जन्म प्रसंग बरतन 
नाम सपत व्रिशती अंशु ॥ ३७॥ 


mT 


[, आनंदित, प्रसन्न । 2, सांझ । 
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अशु ३८ 


साइंदास प्रसंग 


दोहरा 
श्री हरि गोविंद चंद के सुत उपजे पशचात। 
केतिक मास बितीत भे सुदर ब्रिद्धति गात ॥ १ ॥ 
चौपई 

रामो लगति हुती गुरु सारी!। सौ सबंध को रिदे बिसारी। 

पति जुति जान्यो गुए जगदीशः । नित उठि धरति चरन पर सीस ॥ २॥ 
भोजन आदिक सेवा जोइ। करहि प्रेम ते निज कर सोइ। 

अस प्रतीत दंपति को आई। सेवति सतिगुर शकती पाई॥ ३॥ 
अजमति सहत भयो उजीआरा। चौदहि लोक चरित लखि सारा । 

त्यों त्यों नंम्री भूत बनंते। शकति पाइ करि नहि गर्खते ॥ ४॥ 
बिलसति बडे बिनोद बिलासू। तिनके सतिगुरु बसे अवासू। 
रामो ले गुरु सुत करि प्यारू। बहुत दुलारति देखति चारू॥ ५ ॥ 
गर समीप कबि कबि ले जावें। गोद पुत्र को ले दुलरावों। 
साईंदास कबहूँ ले अंक। सुंदर मनहुं चंद अकलंक॥ ६॥ 
पिखि दभोदरी ह्लं बलिहारी । पारति, पुत्र प्रीति उर धारी। 

जरे जराउ सु चामी कर? के । भूखन बहु पहिरावति करके || ७॥ 
सखम झीन बसत्न पहिरावै। झगली महि सरीर दिपतावै । 
द्विपत न होति दुलारति सारे। बालक दुरलभ प्रथम निहारे ॥ = ॥। 
बीत्यो चेत, विसाखी आई। चहुं दिशि ते संगति उमडाई । 
सुन गुर डेरा ग्राम डरोली । अरपनि हित वसतू बहु मोली ॥ ९ ॥ 
लेवे खुशी कामता पूरन। संगति आइ पहूची तुरन। 
दिवस बसोए१ को जबि आवा। बडो फरश गुर वहिर करावा ॥ १० ॥ 
मखमल की गादी लगि ज़री। चारत कोर वराबर करी । 
ऊपर परे बडे उपधानू। खरे ढलैत भए सवधातू॥ ११॥ 


. साली। 2. सोना। 3. छोटा चोला। 4. वैशाखी । 5. ढाल-धारी, 
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कंचन दंड लिए को पानी!। 
सूरजमुखी बीजना चमकहि। 
सुंदर मदिर को तति त्यागे। 
बोलति चलति नकीब अगारी। 
सनै सने धरि पद अरबिद। 
खरी दूर लौ संगति घनी। 
एक बार सभि सीस निवाए। 
गादी को बंदन कर बंदि। 
चमर चारु ढोरति छबि ऐसे। 
भयो मेवरो खरे अगारी। 
इकम भयो संगति को तब । 
सुनति बाति उतलावति आई। 
दरशन करि करि जोरति हाथ। 
अनगन दरब चढ्यो गूर आगे। 
आवनि सिख्यनि करयो सकारथ । 
सवा जाम” गुर दरशन दीना । 
जय जयकार होति चहुंफेरे। 
देग बिसाल होति गुर केरी। 
लोक अनेक सु अचहि अहारा । 
तीन दिवस मेला बड रह्यो । 
दे दे सिरे पाउ गुर फेर। 
चहु दिशि को प्रसथन प्रसथाने । 
गए सुधा-सर को नर केई। 
बुढे अरु गुरदासि जि आदि। 
चहै दरस “कबि निज घर आवहि । 
सभिहिनि ब्रिध सों कीनि बखानी । 
अभिलाखति हैं दरस तुमारा। 
आइसु बिना न आइ सकेहैं। 
सदन प्रवेशहु आनि गुसाई। 


NS CO CSS Soro. 
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खरे भए गुर के अगवानी। 

जनु सूरज किरननि जुत दमकहि ॥ १२॥ 
आए बड़ी सभा जहि लागे। 
रामो पति सों कर कर धारी ॥ 
आवति भेश्री हरि गोविद। 
दरशन की अभिला्वा सनी ॥ 
अविलोकति मन मोद उपाए। 
बढ ऊपर डील विलद॥ 
आवति उडति हंस हुइ ज॑से। 
हित सिक्ख्यति अरदास उचारी ॥ १६ ॥ 
“अब गुर दरसहु आवहु सबै । 


१३॥ 


१४ ॥। 


(४४ ॥॥] 


धरहि उपाइनि गन अगुवाई ॥ १७ ॥ 
पाइ कामना शरधा साथ। 
अरपहि जानहि सफल सुभागे॥ १८॥ 


सरब गीति करि भए क्रितारथ। 
पुन भोजन हित उठे प्रबीना ॥ १९ ॥। 
गए सदन को गुर तिस बेरे। 
करहि त्यार निसि दिवस घनेरी ॥ २० ॥ 
नहिं पय्यति किह समे शुमारार । 
भाउ सहत गुर दरशन लह्यो॥ २१॥ 
करे बिसरजन जित कित केरि। 
गुर जस करते जाति महाने॥ २२॥ 
मज्जन करति भए तहि तेई। 
बूझति सुधि करि करि गुर यादि॥ २३॥ 
चंद बदन सुंदर दरसावहि' । 
लिखहु अखिल की बिनै महानी ॥ २४ ॥ 
लाग रह्यो मन इतहुं हमारा । 
चित चाहति ही दिवस बितँहैं॥ २५ ॥ 
हां बसन कसे मन भाई। 


पिता पिताम सबंधी थान। तीरथ सतिगुर कीनि महान॥ २६॥ 


SN NNN 
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किम विसारनो बनहि जु ऐसे। 
इत्यादिक ब्रिध लिख्यो घनेरे। 
चैंठपो सिख चलि तूरन आयो । 
कर वंदत को बिनै उचारी। 
सभि की कुशल बुझि तिह संग। 
जानि बिनै निज सिखनि केरी । 
बहुर पठ्यो कागद लिखवाइ । 
सरव काज इत के हुई गए। 
सतिगुर शब्द करहु पठि प्रेम । 
ले गुर ते गमन्धो सिख सोई। 
सुन्यो हुकमनामा गुर केरा। 
बहुर ब्रिद्ध ने सभि सो भाखा। 
प्रेम संग रहु रास पिछेरे। 
मने सने परदछना करीथहि। 
हलत पलत निज भलो बिथरीयहि। 
प्रेम बसी हैं सहिज सुभाइक। 
सुनत ब्रिद्ध ते सिक्खनि माता । 
सुधा सरोवर के चहुंफरे। 
करें टहिल आपस महि सारे। 
चार घटी निसि बीते जबिलौ। 
भोग पाइ! अरदास करंते। 
इस प्रकार सिक्खनि प्रन ठाना । 
चहति चलनि को पुरि उतलाए। 
रुत ग्रीबम महि घाम बिसाला। 
चांपति पद जुग साइंदात । 
श्रिदुल सेज पर सतिगुर थिरे। 
लादी खेप एक सौदागर। 
गमन्यो किस टापू हित जानै । 
केतिक दूर गयो चलि सोइ। 
उठहि तरंग उतंग बिलंद। 


बसहु आप पित दादा जसे । 
सिख गुरदास आदिक्रति प्रेर॥ २७॥ 
श्री सतिगुर को दरशन पायो। 
धरि दीनसि अरदास अगारी ॥ २८ ॥ 
पुत कागद ले पठ्यो प्रसंग। 
करी गमन की मति तिस वेरी ॥ २९॥ 
बिता बिलंब आइ इस थाइ। 
पूर मनोरथ सिख्यनि कए॥ ३०॥ 
जो दाता दुहि लोकनि छेम'। 
जाइ पहूच्यो पुरर, सुधि होई ॥ ३१॥ 
सभि के हरख भयो तिस बेरा । 
“तुरत दरस गुर दें अभिलाखा ॥ ३२॥ 
मिलहु मिक्ख तवि होइ घनेरे । 
प्रेम संग गुर शबद उचरीयहि ॥ ३३॥ 
हुक्म गुरू आयो मन धरीयहि। 
आइ दरस दें सभि सुखदाइक ॥ ३४ ॥ 
संध्या बिखे मेल वड ठाना। 
फिरति पढति करि प्रेम घनेरे ॥ ३५॥ 
चांपी करिते, पौन झुलारे। 
गुरके शबद उचारहि तबि लौ ॥ ३६॥ 
“आइ दरस दिहु' बच उचरंते। 
अंतरजामी गुर सभि जाना॥ ३७॥ 
इक दिन पौढे सहिज सुभाए। 
छिरक्यो जल सीतल करि साला ॥ ३८ ॥ 
रामो बिजना करति हुलास। 
इस प्रकार कोतक़् तत्रि करे॥ ३९॥ 
भरि जहाज ठेल्यो विच सागर” । 
जल अगाध महिं करति पयाने ॥ ४०॥ 
बांछति चित पहुंचति द्रुत होइ । 
जल के जीव भयानक त्रिंद ॥ ४१ ॥ 


]. पाठ का समापन करके । 2. सागर में । 
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तहां बिघत ऐसे कुछ भयो । चलति जहाज अटक तहि गयो । 
चलहि न, जतन करति सभि हारे। भे निरास -लचार ब्रिचारे॥ ४२ ॥ 
सभि किछ त्याग परे गुर शरना । “रच्छहु आइ, आप को परना। 

जहां सहाइक होति न कोई। तहि सिकखनि के पालिक होई ॥ ४३॥ 
कारज्ञ करहु सुधारनि सारे। इस प्रकार नित बिरद तुहारे'। 

श्री हरि गोबिद संकट जाना। पहुंचे ततछिन महि भगवाना ॥ ४४ ॥। 
लाइ सिकंध! चलाइ जहाजा। निज सिख के पूरन किय काजा । 

रामो आदि दास जि और | जानै 'गुर सुपते इस ठौर ॥ ४५॥ 
चहु दिशि फिरती बिजना करती । स्त्रेद न होइ प्रेम को धरती। 

जब सिराने दिशि को आई। केस छुटे गुर के दरसाई।॥ ४६॥ 
तिन ते निचुरति नीर घनेरा। अचरज भई हेरि तिस बेरा। 

पति सों उचरति इह्‌ कया भयो । इतो स्वेद किम सिर ते गयो ॥ ४७॥ 
बहुर कहति इह्‌ स्वेद न अहै । नीर अधिक केसन ते बहै। 

क्या कारन, भाख्यो नहि जाई'। साई दास सु बात सुनाई॥ ४८ ॥ 
बि सागर बिचरे गुर भाए। सिख जहाज अटक्यो सु लंघाए । 
तूशनि रहहु सेव कहु ठानहु। नहि ऊचे मुख बाक वखानहु ॥ ४९॥ 
तबि सतगुर होए सवधानाध। उठि करि बैठे बाक बखाना। 

साईं दास जु बात बताई। शकति इती कित ते ते पाई! ॥ ५० ॥ 
हाथ जोरि बोल्यो बड भागी। 'तुमरी सेबा महि मति पागी। 

पद रज की मुख आंखनि लाई। सीत प्रमादि आपको खाई ॥ ५१॥ 
करहि प्रेम सो इती जु सेवा। इस विधि हुईं प्रसंन गुर देवा । 
बहुरो वसतु न ऐसी कोइ। जो सिक्ख तृमरो लहै न सोइ॥ ५२॥ 
रावर की करुता सभि भई। अपर कहां ते हमने लई । 

सुनि प्रसंन श्री हरि. गोविद। 'सफल भई तूम सेव बिलंद' ॥ ५३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे “साईंदास” प्रसंग बरननं नाम अशट 
त्तिसंती अंशु ॥ ३८॥ 
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अंशु ३६ 
सुधासर आागबन बअंसग 
दोहरा 
गमन करन को सुधासर सिमरति उर महि नीत। 
चहति देखिवे हमहि को सभि सिक्खनि को प्रीति ॥ १॥ 
चौपई 

इक दिन मात गंग के पास। चलिबे तगर प्रसंग प्रकास । 
'बहु दिन बीते तज्यो सथाता । करहि प्रतीखन सिक्ख महांता ॥ २॥ 
सुनि जननी आनंद करि कह्यो। “सुनहु पुत्र ! मम चित अति चह्यो । 
अधिकःबास निज पुरि बति आवै । अथ चलिबो सभि के मन भाव ॥ ३ ॥ 
करि मसलत माता के साथ। निकसे वहिर बैंठि करि नाथ। 
बिधीए अरु जेठे संग भ!खा। “पिखति सुधासर की अभिलाखा ॥ ४॥ 
सुनि दोनहु €रखे कहि बानी। हमरे मन की ही तुम जानी। 
पठहि तहां ते सिक्ख संदेसा। सतिगुर बिरम रहे परदेसा ॥ ५॥ 
करि करि धिनती ज्यो क्यों आनहु। इह उपकार सु हम पर ठानहु। 
करीयहि त्यारी बिलम बिसारे। निज सिक्खति की करहु संभारे॥ ६ ॥ 
गर उच्रयो 'सभि को कहि दीजै। प्राति कूच ह्वँ प्यारी कीजै । 
सुति जेठे ने सभि सो कह्यो। चलति प्रात सों सतिगुर चल्यो ॥ ७॥ 
सुनि प्रसथान सकल हरखाए। सि वाहनि को त्यारि कराए। 
चलहु सुधासर, हमहि निहारे' । मिलि आपस महि हरख उचार ॥ ८ ॥ 
परी निसा गुर पलंघ सुहाए। तबि दंपति दलि करि नियदाएं । 
करहु प्रभु कँसे अवि त्यारी। कौन खुनामी! पिखी हमारी ॥ ९ ॥ 
अपने जानहु देहु बताइ। भई भूल सो ले बखशाइ। 

कै हमरे परवार मझारा। तुम नर सो कटु बाक उचारा ॥ १० ॥ 
भई न को तुमरी मत भाई। जिस ते औचकः कीनि चढाई । 
सुनि सतिगुर बोलेति मुसकाए। प्रेम तमारो पिखि चलि आए ॥ ११ ॥ 


]. कुनाम, अपराध । 2. अचानक । 
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चिरंकाल बीत्यो पुरि तज्यो। 
लिखि लिखि पर्ठाह्‌ सिक्ख अरदास । 
बडे गुरनि के संगी रहे। 
जिनकी कह्यो हटहि नहि मो ते। 
इस हित कूच अचानक जानहु । 
अनम मरण को मिट्यो संदेह । 
'कितिक बरख मैं पून इह आवनि । 
अबि तुम सद ही संग हमारे । 
इत्यादिक कहि धीरज दई। 
'बिन अनुसार न बोले हेरि । 
राति जथा सुख सकल बिताई । 
हित सनमान संग कुछ आए। 
'बिछुरत रामो बंदन कीनि। 
गंगा मात चढी तबि स्यदनि? | 
आशिख दे आगे कहु चली । 
दंपति ज॑पति द्वौ कर बंद। 
मात पिता को बंस उधारा। 
भए न्रितारथ तुव उपकारा। 
गुर ते जेठो पुत्र उपायो। 
श्री गुरदित्ते कहु ले गोद। 
कहि दमोदरी 'गुरनि प्रताप। 
तिन की क्रिपा जास पर होइ। 
दीपमाल वैसाखी आदि । 
गल सों मिलि करि होइसि न्यारी । 
नमो करति को पकरि हटाई । 
कहि सुनि बचन प्रेम के मुरी । 
दोनहुं डोरे संग मिलाइ । 
बली तुरंगन गुरु अरोहे । 
संग पवंगम जोधा चढे। 
पंथ उलंघ्यो केतिक हेरा । 
== मिनी 


श्री गुर प्रताप सूरज 


श्री हरिमंदर को नहि जज्यो!। 


जिन कै निसदिन प्रेम प्रकास ॥ १२ ॥ 


उचित अदब के हम को अहे। 


उत्तमता कह्दोयहि क्या तो ते ॥ १३॥ 


तुम दंपति अवि सभि सुख ठानहु । 
सिमरहु सत्तिनाम बिधि एहू॥ 
करहि बिलास इहां मन भावनि । 
नहीं करहि निज ते कबि न्यारे' |। 
दंपति आइसु सिर धरि लई। 
उठे नमो करि सुपते फेर॥ 
प्राति होति गुर कीनि चढाई। 
कहि बहु बार वहुर ठहिराए ॥ 
साई दास निम्यो बनि दीनि। 
दोनहुं करी जाइ पद-बंदनि ॥ 
पुन दामोदरी के संग मिली। 
तू जनमी जग भाग विलंद॥ 
तुझ करि भा सनबंध हमारा। 
यांते बंदन वारंबारा ॥ 
अधिक भाग तुव भाल सुहायो । 
बारि बारि पिखि होति प्रमोद ॥ 
दासी जानि करी मुहि आप ! 
सुख बडिआई, प्रापति सोइ॥ 
मिलहु आनि करि लिहु अहिलाद' । 
बहुर नानकी निकटि पधारी ॥ 
ले रामो गुर संग मिलाई । 
आंसू ढरति बिलोकति खरी ॥ 
तबि स्यंदन गंगा चलिवाइ। 


१४॥ 


१५ ॥ 


१९ ॥ 


२० ॥ 


२२॥ 


२३ ॥ 


२४ ॥ 


महां बेग ते गमनति सोहे॥ २५॥ 


चर्लाह पिछारी आनंद बढे। 
दुआदश कोस करयो चलि डेरा ॥ 


२६ ॥ 


।. योजना, धामिक प्रबंध । 2, रथ । 3. याचना करना, विनति क रना । 
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सुधासर आगवन प्रसंग ल 


जथा जोग करि खान रु पाना । निस विताइ होए सवधाना । 
करति अखेर गुरू मग चाले। पाछे सभि को गंग संभाले॥ २७॥ 
गमने डेरा कूच कराइ। इसी प्रकार चले मग जाइ। 
आइ तरन तारन के थान। टिके निसा महि गुर भगवान ॥ २८॥ 
सुत को ले करि गे दरवारा। वंदन करि प्रसादि बरतारा। 
करी प्रदछना फिर करि सारे। पुन बिसरामे निसा गुजारे॥ २९॥ 
देखि प्राति गुर कीनि चढाई। प्रथम सुधासर सुधि पहुंचाई। 
तबि पुरि पाई सागर शोभा। उमगे नर जन बाढ्यों छोभा' ॥ ३० ॥ 
बसत्र बिभूखन पहिरति नारी । हित आदर के मिलनि अगारी । 
बीथन चली प्रकाश छबीला। सोहति ज्यों वड़वानल कीला^॥ ३१॥ 
नगर मिरजाद सु बेला ठाहर। नर जल निकसे फॅलति बाहर। 
श्री हरि गोविद चंद मनिद। पिख्यो परब महि धरयो अनंद? ॥ ३२ ॥ 
सिख पहुंचे इक कोस अगारी । गुरु दरशन करि बंदन धारी । 
लै लै जथा शक्ति परसादि। अरपति गुरु को धरि अहिलादि॥ ३३॥ 
। कुशल बूझ आगे को चले। तवि गुरदास आदि सभि मिले । 
| ब्रिध सो प्रथम पठयो कहि ऐसे 'करहु न खेद कहहु तुम वेसे॥ ३४॥ 
हम आवेगे निकट तुमारे। श्री हरि मंदर दरस निहारे । 
अपर अगाऊ सगरे आए। पिखि पिखि सतिगुर को हरखाए ॥ २५ ॥ 
जथा जोग सभि बचन उचारे। ले करि गमने संग अगारे। 
नर नारी पुर की समुदाया । मिलति आइ साम सी निवाया ॥ ३६॥ 
धरहि उपाइन ह्व बलिहारी । 'धंन आज की घरी उचारी। 
पुत्र सहत गुरु दरस निहारा। हम सभि के हैं भाग उदारा ॥ ३७॥ 
किह को देखि, बोल किह साथ। सभिनि अनंदति चाले नाथ । 
श्री गुरदित्ता ले करि सग। गमने श्री दरवार उमंग ॥ ३८ ॥ 
प्रथम अकाल तखत कहु बंदति। गए दरशनी पोर अनंदति। 
सीस निवाइ रिंदे अगुरागे। थिरे जाइ हरि मंदरि आगे॥ ३९ ॥ 
घरि धरनी सिर बंदन कीनि। श्री अरजन सुत महां प्रबीन । 
दई प्रदछना फिर करि चारी। पुन प्रविशे दरबार मझारी॥ ४०॥ 
पिता पितामे को धरि ध्यान। हाथ जोरि अभि बंदन ठाति। 
पून भाई ब्रिध को पग परे। कुशल प्रशन दुहि दिशि ते करे ॥ ४१॥ 


]. जोश । 2. शिखा । 3. आनंद । 
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श्री गुरदित्ता को पग पाइव । 
इम मनाइ करि गुरू बडेरे। 
लघु दुंदभि शरनाइ नफीरी। 
घन सम धन वरखा तबि डारी। 
को ढोलक कौ जाति बजावति । 
जिस जिस बीथी सतिगुर जाइ । 
इत्यादिक मंगल को ठानति। 
दुहनि सनूखा ले करि संग। 
बोलति जाति नकीब! अगारी । 
भीर महां गरीअति के माहूं। 


गंग मंगल संग उमंग। 
बर आसन जहि रुचिर बिछाए । 
पोत्रे सहत सनूखा लीनि। 


पूरि नारी गन देति बधाई । 
धन गन दीनि सगल हरखाई। 
'जुगु जुगु जीवहु पौत्र सुभाग । 
श्री हरि गोबिइ अपर सदन मैं । 
घर घर महि उतसव बहु कर्‌यो । 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पचम रास सुधासर आगवन” बरननं 


चतवारिसती अंशु ॥ ३९ ॥ 


श्री गुर प्रताप सूरज 


खरे होए अरदास कराइव। 
तिक्ते . उतसव रचे घनेरे ॥ 
बजे बाजि धुनि उठति गहीरी । 
गावति चलति नागरी नारी॥ 
प्रसंग गुरु ग्रिह के गन गावति। 
अंगुल भरि फूलनि बरखाइं ॥ 
नगर गरी . ग्रु मंद पयानति। 
तिमही पाछे गमनति गंग॥ 
चलति संग सगरे नर नारी। 
दर्शाते देति जाति सभि काहू ॥ 
भई प्रवेश निकेत उतंग। 
आसतरन बहु-मोले छाए॥ 
बैठी सदन विख सुख-भीत2 । 
ढोलक बजति संग घरि आई ॥ 
रुधा समान आशिखाी गाई। 
रहृहु सदा गुरु प्रेमहि पाग' ॥ 
बैठि बिराजे तहि गन जन मैं । 
'सतिगुरु आए मुद मन भरयो ।। 


 !.प्रतिहार। 2. सुख भीनी । 3. आशिष | 


४२ ॥ 


४३ ॥ 


४४ ॥। 


४५ ॥ 


८ 


४६ ॥। 


४७ ॥ 


४८॥ 


नाम ऊन- 
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अंशु ४० 
शक ०» 
पंदे खान प्रसंग 


दोहरा 
गुरू इकंत होए जबहिं कौलां दरशन प्यास । 
आई अति मोदति रिद प्रविशी तास अवास॥ १॥ 
चौपई 

जनु सुनि कान प्रिय बाति चकोरी ' दौरी निकट चंद की ओरी। 

मनहुं प्रेम ते ह्लं करि बौरी। कमल खिरे पर आवति भोरी ॥ २॥ 
संदर मंदिर अंदर धरीआ। करि दरशन चरनन पर परीआ। 
मनहुं रंक कहु प्रापति राजू । मन महि गिंनति 'धंन दिन आजू' ॥ ३ ॥ 
कमल बिलोचन ते जल डारै। जनु अनंद ते चरन पखारे । 

हाथ जोरि सनमुख गुरु वैसी । मूरति पिखि दिवाकर जैसी ॥ ४॥ 
कमल बिलोचन विकसति जाति। इक टक देखि रही गुरु गाति। 
पूरब तप को फल शुभ पायो। अति प्रमोद चित कह्यो न जायो ॥ ५ ॥ 
प्रेमातुर चित सति गुरु देखी । 'कहु कौलां ! तत कुशल विशेखी । 
सरब रीतिते सुख सों रही'। सुनि ख्रिदु बाक आप पुन कही ॥ ६ || 
“क्रिपा आप की मो पर जबि की । पदवी कुशल लही मैं तबि की । 
रावरि दरशन इच्छा बिता. रिदे मनोरथ उठहि न अना ॥ ७॥ 
रही उडीकति! नाम अधारा। रुचि सों अच्यो न कबहु अहारा । 
हेति आनि अचानक मोही । तवि जानति मैं जिस बिधि होही ॥ ८ ॥ 
रावर को सुति करि आगवनू। ततछित तन होयहु मृद भवनू । 
दरशन दरस्यो अबि दुख-दवतू । सदा रिदे महि बासहि” जवनू ॥ ९ ॥ 
सुति गुर कह्यो कर्‌यो हित तोरा । दरशनः करति रही नित मोरा। 

तौ किम ब्रिह संकट अस पारा । प्रथम देखि जे करति अहरा” ॥ १० ॥ 
कहति भई “निशं इह्‌ अह्यो । नित दरशत को मै इम लह्यो। 
करि शतान जबि सिमरंत करयो । छिनिक मात्र नित दरश निहर्‌यो ॥ ११॥ 


ISS हलमा 


]. प्रतीक्षा करती । 2. बसता है ४3. आहार । 
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जिस विधि होते तुम तिस काल। बैठ कै हय चढे बिसाल। 

जस पोशिश, जस होति सुभाउ। तिसी प्रकार दरस को पाउं ॥ १२॥ 
कहनि परसपर होइ न कोई। जियति रही पिख दरशन सोई?। 
इत्यादिक कहि सुनि करि बंन। उर अनंद? पुन गमनी ऐन? ।। १३ ॥ 
खान पान करि सतिगुरु फर। सुपति जथा सुख सुखद बडेर । 

जाम जामनी जागे नाथ। सौच शनान कीनि जल साथ ।। १४ ॥ 
निज सरूप महि इसथिती भए। ध्यान-परायन बैठति भए। 
दिनकर उदै प्रकाश्यो सारे। कमल बिलोचन तबहि उघारे॥ १५॥ 
चौकी गाइ बिलावल केरी। आइ जाइ नर गन गुरु हेरी। 

बडो दिवान लग्यों गुरु तीर। आवति जात नरन की भीर॥ १६॥ 
सगरे पुरि महि£ रवणक होई। कारज भनहि सुनहि सभि कोई । 
सुभटनि को वसतू जो चाही । जाचति पावति सतिगुषु पाही ॥ १७॥ 
जाम दिवस लो बैठनि करें। निज दासनि की बाछा१ पुरें। 

बहुर उठहि अचवन आहारा । अनिक प्रकारनि त्यारि सुधारा ॥ १८॥ 
गन सिक्खन महि भोजन करे। नाता भांति सु वासन धरे। 
सूखम चावर सूप” जि नाना। गोधुम-चून' जु सूखम नाना॥ १९॥ 
बिजन अतिक्र प्रकार बनंते। सिख संगति सभि बैठि अचंते । 

देगा बिसाल गुरू की चाले। भुर्चाह सकल आनि जुग काले ॥ २० ॥ 
बहुर दुपहिरे करहि अराम*। टिकहि इकांत आपणे धाम। 

चतर घटी ते उठहि पिछारी। करहि सुचेता!० निरमल वारी! ॥ २१ ॥ ' 
कबहि अखेर ब्रित्त को जावहि। सुभट संग चढिक फिर आर्वाह । 
थिरहि अकाल तखत के थान। गन सुभटनि को लगहि! दिवान? || २२ ॥ 
सिक्ख मसंद ब्रिद समि आए । बंदन करि करि धन अरपाए। 

देश बिदेशन की गूरु कारा । आवहि दिन प्रति दरव हजारा ॥ २३ ॥ 
सभि पुरि गामन बिखे मसंद। गुरु को दरब बटोरहिं ब्रिद। 
पश्चिम विखे बिलाइत मांदी । चल्यो आइ धन सभि गुरु पाही ॥ २४॥ 
पूरब दक्खण उत्तर सारे। आनहि दरव मसंद उदारे। | 
दिन के चोथे पहिर दिवान। करहि लगावनि गुरू महान ॥ २५ ॥ 


], आनंद । 2. अथन, घर । 3. स्थित । 4. रौनक, गहमा गहमी । 5. वाञ्छना । 
6. रसोई। 7. गेहों का आटा । 8. व्यंजन, खाने । 9. आराम, विश्राम । !0. न्हाना 
धोना । ।. वारि। 2. दीवान लगाना, सम्मेलन करना । 
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पेंदा खान प्रशंग 


प्रथम नमहि करि श्री हरिमंदिर । 
बैठहि आनि सकल तिस थान । 
गाइ रवाबी वावक राग। 
आनि आनि दरसहि सिख सारे। 


केतिक आवति चलि जग्यासी । 
सेवा करहि प्रेम ते घनी। 
संध्या महि सोदर सुनि करि क॑ । 
करि बंदहि बंदन करि आछे। 
बडी प्रदछना सर» की देहि। 
अंतर की परकरमा करं। 
भाई बिध सभि सिख गुरदास । 
सन सनं प्रदच्छना देते। 
| देखति भए प्रसंन बिलंद। 
| घिन ब्रिद्ध भाई शुभ रीति। 
करे सराहति पुन गुरदास। 
पुनहि जामनी महि गुरू जावे । 
पुरि करतार बिखे गन सैना । 
पेदे खां समेत चलि आई। 
| प्रिथक प्रिथक सुभटनि को हेरा । 
हरखति हुइ गन करहि उचारी । 
| पुन तुरंग शुभ अंग निहारे। 
| पुन पेंदेखां की दिशि देखा। 
| पुरब ते डिउढा हुई गयो। 
बडे पुणट भूज दंड प्रचंड । 
| कद विसाल मसु भीजति आनन । 
देखि प्रसंन भए गुर साई। 
आयुध बिद्या सिख्या हेतु । 
'अबि तूं बरजश करहु सदाई। 


चतेर प्रदछणा दे करि सुंदर। 
श्री हरि गोविद जहां सुजान ॥ २६ ॥ 
गुष्जुति सिक्ख सुनहि करि राग? | 
पुरहि मनोरथ कांखा वारे2॥ २७॥ 


कितिक ममोखी सिख रहि पासी । 
सुनहि करन दे जिम गुरु भनी ॥ २८।। 
भोग परे ते शरधा धरि कै। 
बहुर चलढि सतिगुर के पाछे ॥ २९ ॥ 
पौर दरशनी दरशन लेहि। 
नेत्री होति प्रेम को घरौ॥ ३० ॥ 
गावति चौंकी सबद प्रकाश | 
सबद पढति समझति सुख लेते ॥ ३१ ।। 
बदति भए श्री हरि गोविंद । 
करी सुधासर पर धरि प्रीति! ॥ ३२ ॥ 
अहो धंन बड प्रेम प्रकाश! । 
सुख समेत शुभ सदन बिताबें ।॥। ३३ ॥ 
पठी बुलाइ प्रथम गुन ऐना। 
गुरु आगे सभि ग्रीव निवाई ॥ ३४॥ 
बुझी कुशल सभिति तिस बेरा । 
`अखिल? अनाम क्रिपा तुमारी ॥ ३५ ॥ 
अहै पुशट तन प्राक्रम भारे” । 
जिस को डील शरीर विशेखा ॥ ३६ ॥ 
अति खुराक ते बल अति भयो। 
मनहुँ करभ की दीरघ सूंड ॥ ३७॥ 
जिह समान तन नाहि न आनन? । 
“बनहि बली जोधा रण थाई' ॥ ३८॥ 
बोले श्री सोढी कूल-केतु । 
दिन मैं दोइ समै दिढताई॥ ३९ ॥। 
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।. अनुराग । 2. आकांक्षा वाले। 3, सरोवर । 4. धन्य | 5. अमृतसर । 
6. नीरोग । 7. अन्य । 8. वरजिश, व्यायाम । 


| 
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शुरू हुकम को पाइ पठान। हूँ मण की मुंगरी धारि पान । 
चार घरी फेरहि बल लाए । धरि धरनी पर लेति उठाए ॥ ४० ॥ 
बार बार बहु बाले! दे है। सिर पर आनि भ्रमावन कँ है । 
इत उति फेरहि ऊच रु नीचे। करहि उछारनि गहि अध बीचे ॥ ४१॥ 
वध्यो ओज मुंगरी पर भारो। इत उत भ्रमति शीघ्रता धारो । 
पुन गुर घट सिकता भरिवाए | पेदे खां के दंड बंधाए॥ ४२ ॥ 
अहुर प्रमावति मुंगरी भारी। करहि शीघ्रता तिम कर धारी । 
बाले करहि निकासन घने। हेरत हुई प्रसंन गुर भते॥ ४२ ॥ 
दिन प्रति करो बंधावन भार। ज्यों ज्यों ले भुजदंड सहार । 
बंधे बाहु कलस लटकंते। गरुवी! मुंगरी बहुत भ्रमंते॥ ४४॥ 
केतिक दिवस करति इम रह्यो। देखि हसे श्री गुरु तबि कह्यो। 
“अत्रि द्वौ मल्ल बली जे अहैँ। दोनहु भुज दंडंन को गहैँ ॥ ४५॥ 
आग्या मानि करनि लगि सोई। मल्ल रहें भुज लटकहिँ दोई। 
तऊ मंगरी तथा श्रमावं। करहि शीघ्रता बल अज़मावै ॥ ४६ ॥ 
हेरि हेरि बिसमहि नर सारे। इस के सम और न बल भारे | 
दोनहुं काल दंड को पेले। सभि तन भार हाथ पर मेले ॥ ४७॥ 
इक इक कर पर थिर हुई जाइ। दिन प्रति वध्यो ओज अधिकाइ। 
सिपरनिऽ कौ कर गहि चीराइ। श्रीफल फोरहि दंड दवाइ॥ ४८॥ 
गहै रजत पण चुटकी मांहि । हरफ मिटावति मलि करि तांहि । 
इत्यादिक नित अचरज करे। गुर प्रसंनता त्यों त्यों धरें ॥ ४९ ॥ 
बहु-मोली वसतू बखशंते । धन गन देति, लेति हरखंते। 
इस की कथा कहैंगे फेर सुनहु अबहि गुरु सिकखनि केरि ॥ ५० ॥ 
ज्यों ज्यों मिले सुन्यो उपदेश | ले गुरु मति को कटे कलेश। 
तिन की कहौं कथा कुछ थोरी। श्रोता सुनहु महां रस बोरी॥ ५१॥ 


इति श्री गर प्रताप सूरज ग्रंथ पंचम रासे पेदे खान प्रसंग बरननं नाम चत्तवा- 
{रसती अंशु ॥ ४० ॥ 


], फेरे देता है । 2. रेत । 3. भुज दण्ड । 4. भारी । 5. ढाले । 6. अक्षर। 
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है 2380 A, rad? | 


अंशु ४१ 


सिक्खन प्रसंग 
दोहरा 


दरगाहा भंडारीआ 


सिक्ख हुतो सति धीर। 


श्री गुर हरि गोविद को सेवति रहि कारि तीर ॥ १॥ 
चौपई 


हाथ जोरि अरदास वखानी। 
कतिक परहि लर आपस मांही । 
सूति श्री हरि गोविद उचारा । 
गुर सिक्खनि को चहीअति दोइ। 
इक इह्‌ चरचा “वाद” कहां । 
करहि परसपर वूझनि कहिने। 
दूजी चरचा हेत! पछान। 
सुनति दूसरे म्रिदु बच कहैं। 
सबद अरथ कहि भलो सुनायो । 
बहुरो दो करि वुद्ध विशेख। 
भनति सुनति दोनहुं मिलि अछि। 
पक्खबाद तजि सो उर धरे। 
इस ते आइ न उस ते मुन्यो। 
दोनहु को गुन मिलि करि भयो । 
जिम इक दीपक करे प्रकाश | 


“सिक्ख करहि चरचा गुरु बानी । 
निज निज अरथ हटन दें नाहीं' ॥ २॥ 
होवति चरचा चारि प्रकारा । 
दोनहुं को त्यगति हैं सोइ॥ ३॥ 
शबद अरथ जो नहि उर आर्व। 
सुनहि प्रेम ते अरथ सु लहिने॥ ४॥ 
निज बुधि महि सो करति बखान । 
“इहु नहि अरथ अपर बिधि अहैँ' ॥ ५॥ 
सुन्यो जथारथ . तिह मन भायो । 
कर्राह आप तँसे शुभ देखि॥ ६॥ 
निरने होइ अरथ जो पाछे। 
आपस महि सराहना करें॥ ७॥ 
उह नहि जाने तौ इन भन्यो । 
प्रेम विसाल बहुर जुग कयो ॥ ८५ ॥ 
रहहि अंधेरा पीछे तास। 


दुतीओ दीपक जे ताहि होइ। पाछल तम दुनहुनि को खोइ॥। &॥ 


जो एकल ही अर्थ बखाने । 
लेहि शबद रस मिलि करि दोइ। 


]. हेतु वाली, प्रेम-भरी । 


तिस ते मन को मानन हानै। 
मान न रहे महां फल होइ ॥ १० ॥ 


I6l 
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चरचा 'जलप' तीसरी जानि । जो निज मुख ते कीन बखान । 
हुई अनवन के बन्यो कहंति। नहि दूसर उर बिखै लहृति॥ ११ ॥ 
तिस पर दोनहु बाद उठाए । निज निज पख परि जुगति? बनाए । 
अन्तिक प्रमाण आनि दृढ करें। नहि दो मानहि, नहि मन धरे ॥ १२॥ 
ज्यों क्यों अर्थ आपनो मंडहि? | रिसहि परसपर पर को खर्डह । 
लर्राह क्रोध ते बंर्धाद देख/। जरहि रिदे सुनि जमु को देखि॥ १३॥। 
सो गुरु सिक्ख न अंगीकारहि । तिम्र न मन हुइ बर प्रिकारहि। 
चौथी चरचा होति 'वितंडा'। खंडण महि नित होति प्रचंडा ।। १४॥ 
अपनी मति विशश नह अहै। नहि मार्नाह जे दुसर कहै। 
पठि निहार जे सगरे लोक। दुर्खाह अधिक तिन जबहि बिलोक ॥ १५॥ 
इह भी सतिगुर के सिख त्यागाहु। सार गहुँ शुभ को अनुरागहि। 
किस कौ मन कबि नहीं दुखार्वाह । उर प्रसंनता सभिनि उपावहि ॥ १६॥ 
श्री मुख ते सुनि कं शुभि बानी । सिव॑खनि धरि शरधा उर आनी । 
इक जमाल जिह नाम सु आयो। श्री सतिगुर को सीस निवायो। १७॥। 
बँठि समीप भाउ को धारा। लेतो भयो प्रसाद ब्रतारा। 
देखि प्रभा सतिगुर की मोहा । सुंदर सीतल ससि सम सोह।” ॥ १८॥। 
हाथ जोरि अरदासि उचारी | मैं अबि आयो शरनि तुमारी । 
सिक्ख आपनो मोहि बनावो। सुखदानी उपदेश बतावो॥ १९॥ 
पुरब महिमा सुनी तुमारी । अवि मैं आनि हजूर निहारी । 
पर्‌यो रहोंगो रावरि शरनी। कहो वदन ते करों सुकरनी' ॥ २० ॥ 
श्री मुख ते उपदेश उचारा। 'पठिसुनि करि गुरु शबद विधारा । 
धरहु सिदक तिम करम कमावो। तातपर्‌य तिस को लखि पावो ॥ २१॥ 
जेतिक तन जगर्माहई उपजाए। पंच तत के अखिल बनाए। 
घाट न बाध एक सम जानो । अंतहकरण इंद्र तन मानो ॥ २२॥। 
जाह कहि इक्र चेतन सभि मांही । चेतन बिखे भेद कुछ नाहीं । 
जे इभ जारनाह सिखहैँ सेई। जतम मरन बंधन हति तेई, ॥ २३।। 
सुन जमाल ने प्रशन बखाना। “इक चेतन जे है सभि थाना । 
तो अहार करिवे इक संग। क्यों न तिपति हाब्रे सरबंग ॥ २४ ॥ 
इक के ग्यान होनि करि सारे। क्यों अग्यान खोइ नहि सारे। 
जो अचंवहि सोई तिपतावं। जो ग्यानी सो कैत्रल पावै' ॥ २५॥ 


!. झगड़ा । 2, युक्ति । 3. मण्डन करता है । 4. द्वेष । 5. शोभा । 
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श्रीमुख ते शुभ उत्तर दीनि। 
एक अक्राश! समिति महि दीखति। 
| पाइ पदारथ जिस घट बिखें। 
जिस मन महि दीपक है बाराी। 
| तिम जानहु जिम भोजन खानो। 
मन को धरम समझत्रो ग्यान । 
भेद सजाति विजाती, सुगति न । 
जिम जुग ब्रिच्छ सजातीवान। 
जिम तरु पत्थर उहैँ विजाती। 
चेतन ब्रह्म जगत जढ़ अहै। 
ब्रह्म सदा सति चित अविनाशी । 
ब्रह्म को नहीं बिजाती रहै। 
जथा बिरछ के शाखा टास5। 
जिम नर तन प्रति अंग सु अंग । 
ब्रह्म आतमा हम निरधारो। 
लिपहिन, सरव बीच अर न्यारो । 
तन घट, अंतहकरण सु-जलू है 
सभि महि भासँ सभिते न्यारो 
इस प्रकार जिनि समूझनि कीति 
सुन जमाल गुर को सिख भयो 
“कुक्को ” सिक्ख वधावणS जोइ 
परे शरति श्री हरि गोविद 
हाथ जोरि जुग अरज गुजारी 
कीनसि अंगीक्रार कराह 
| इस महि क्या कारण ग्रु राखा 
स्‌ श्री मुख ते बाक उचारा 
सभि ते उत्तम तथा कराहू। 
तिम गुष शबद अहै उपदेश । 
गुरगादी इसथिर है जबि लौ। 
तिज सिक्खनि को सभि ही देहैं । 


]. आक्राश। 2. थोड़ा सा । 3. जलाया । 4. अन्य । 5. 
“ , समझें । 7. नाम व्यक्तिवाची । 8. वधावन जाति । 


घट मठ नाना जहि कहि चीन; 
निरनै करहु भेव नहि ईखत? || २६॥। 
तिक्त ते ही निकसति सभि दिखे । 
तिम इक महि होइसि उजीयारा '। २७ ॥ 
धरम घ्रान को पानी पानो। 
आतम साथी सभि को जान॥ २८॥ 
सभि ते न्यारो ब्रहम सचेतन । 


तथा ब्रह्म ते ब्रह्म न आन£॥ २९ | 
तिम भी ब्रह्म के नहि बख्याती । 
भए विजाती दोनहु लहै ॥ ३० || 
जड़ कलपत सिख्या सभि नाशी । 
यांते भेद ब्रह्म नहि लहै॥३१॥ 


सुगति भेद को हम निरज।सि०। 
नहि चेतन के, अहै अनंग ॥ ३२॥ 
निरगुण सभि महि निराकारो । 
ज्यों जल भीतर दीबति तारो ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्म चंद्‌ प्रतिबिव सतुल है। 
एव आतमा को उर धारो॥ ३४॥ 
से गुर के सिख परम प्रवीनः । 
जढ़ चेतन को निरने कियो ॥ ३५ || 


संग “अनंता दूसर ठोइ। 
बंदति दोनो पद अरबिद ॥ ३६॥ 
भए गुरू नानक निरंकारी। 


अपर प्रमादि क्यो हित नांह॥ ३७॥ 
नहि पकवान आन को कांखा' । 


उतम लखहु गुरू अवतारा ॥ ३८ ॥ 
अंगीकाऱयो संगति मांहूं। 
सभि ते श्री सतिनाम विशेश ॥ ३९॥ 


बीति बीनि नीकी वथु तबि लौ । 
बडि भागी गुरमुख बनि ल॑हैँ॥ ४० ॥ 


४ 


i3 


टहनी, डाल । 
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जग सारे महि सार निकारे। दे गुरु सिक्ख सु अंगीकारे। 
श्रुती शासत्रति सार निकारें। गतिदायक जिम शबद उचारेँ॥ ४१ ॥ 
उत्तम वसतु गुरू घर मांही। लहैं सिक्ख तिन दुख कबि नांही” । 
सूनि प्रसंन होए सभि कोई। निवळला अपर निहालू दोई॥ ४२॥ 
बंदन करि पद बेठि उचारा। “क्रिम श्री गुरु हम होइ उधारा' । 
सूनि करि श्री हरि गोविद कहैँ। सभि काशट महि अगनी रहै।॥ ४३ ,। 
बिता मथे नहि निकसि प्रकाशे। कारज करहि न सीत बिनाशै। 
जथा दुगध महि घृत मिलि रह्यो । मथन करे बिन किनहुं न लह्यों ॥| ४४ ॥ 
तिम सतिगुर के शबद मझारा। आतम ग्यान बसे सुख-सारा। 
पाठ करे हुइ पुन महाना। नांहि न प्रापति आतम ग्याना ।। ४५॥। 
जबि बिचार करि रिदै बसारवं। सभि बिवहारनि बिखे कमावै । 
भ्यान प्रकाशै श्रानंद पावै । जनम मरन को कशट मिटावँ' ।। ४६ ॥। 
दोनहु सुति गुरु को उपदेश । महां सुमति जुति पढ़े बिशेश। 
लागे गुर को शबद बिचारति। सति संगति महि कथा उचारनि। ४७॥ 
सनि तिन ते श्रोता हरखावें। डर शिकार ते, गुरमति पावें। 
सुनहि प्रेम करि धरि धरि भाऊ। ब्रह्मा ग्यान लहि सहिज सुभाऊ॥ ४८ ॥ 
श्रोता बकता जे समुदाइ। जीवन मुकति अवसथा पाइ। 
इस प्रकार का बहुत उधार। धत « धन! सतिगुरू’ उचारि॥ ४९॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिये पंचम रासे सिक्त प्रसंग बरनतं 
नामु एक चतवारिसंती अंशु ॥॥ ४१ ॥ 


]. धन्य । द 
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दोहरा 


मनसा धारि सु तुलसीआ दरगहि तखतू धीर। 
तीरथ उप्पल संग मिलि आए श्री गुरु तीर॥ १ ॥ 


बंदन करि समि बैठे पास। 
सच्चे पातिशाह हम सुनै। 
मन को शांति न किसको आवै । 
निवला अपर निहालू दोइ। 
त्रास बिकारन ते हुई तबें। 
गुरमति को प्रापति चित होति । 
सूनि श्री हरिगोविद बखाना। 
बकता महि चौदह गुन होइं। 
तिस श्रोता माह चौदस गुन ह्वै! 
जे गून होहि न दोनहु मांहीं। 
जे इक बकता महि भी होइ। 
बूसत करे गुरू गुना जेई। 
क्रिपा करहु सेवक निज जानि। 
तबि श्री हरिगोविद सुनाए। 
प्रथम 'वागमी' सुंदर बानी। 
श्रोते जिते तिती धुनि करे। 
दूजे हुइ वित ब्यास समासे। 
ठहिरे ब्रिति श्रोतानि उदार। 
जिस थल होत्रहि ब्रिती उदास । 
ब्रिति प्रिय कथा केर प्रसताव। 


]. तुरंत । 2. पढ़ें। 


चौपई 
हाथ जोरि उचरी अरदास। 
सिख अनेक अरथ जे भने॥२॥ 
इत उत ते हटि थिरन रहावे। 
कथा उचार करति हैं सोइ॥ ३॥ 
दुरमति उर ते परहरि सत्रै । 
गुन गन हिरदै जोति उदोति! ॥ ४॥ 
अंग्रित सतिगुष शबद महाता। 
ग्यान पाइ तिस ते सूनि कोइ॥ ५॥ 
तुरत ग्यान प्रापति जे सुनहैं। 
तूरन! ग्यान सु प्रापति नांही ॥ ६॥ 
श्रोता को प्रापति सुनि सोइ। 
हम कहु बरन सुनावहु तेई ॥ ७ ॥ 
भिन भिन अबि करहु बखान । 
“सुनहु सिक्ख धारहु समुदाए॥ ८ ॥ 
ब्रिद शबद के पद छौं जानी। 
छंद धारना जिम, तिम पर? ॥ ९॥ 
लखहि कि जिस थल सुरस प्रकाशे । 
तहां सु करहि अरथ विसथार ॥ १० ॥ 
तहि संछेप ही करहि प्रकाश । 
इडर चतरथ गुन लखो सुभाव ॥ ११ ।। 


]65 
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मधुर गिरा अस करहि उचारी। जिसतेसभि को लागसि प्यारी । 

पंचम 'साच वचन को कहै। करम उपासन ग्यान कि अहै॥ १२॥ 
रिदा शबद को होइ सु बरनै। अरथ सूनावै करि करि निरनै। 

खशट “संदेह छेदनो' मानि। प्रशन कहे उत्तर दे जानि। । १३॥ 
जथा शबद को आशं! अहै। तथा प्रमाण स्‌ साखी कहै । 

जैसे बुधि मैं श्रोता जानै। तिमी प्रकार द्विशटांतः बखान ॥ १४॥ 
सपतम कुशल सकल मत बेरो। सूने होइ शासत्रन के जझेरो। 
अशटम ख्यात विखेप* क्रितीनि। कथा प्रसंग होति है जौन।! १५॥ 
अपर जु मत साखी सु प्रमान। आशं! समझनि करे बखान। 

नवमि 'अविगऽ जु सूधा बैसे। मन भी सरल र्खहि विधि तसे॥ १६॥। 
दसमो जन रंजक पहिचान। ज्यों ज्यों श्रोता सुर्वाह सु कान । 

त्यो त्यों रंग प्रीत को चरै। इम कहि सरव सभा बसि कर ॥ १७॥ 
चितै सभो इक्र दसमो जान। श्रोता सकल समुख सवधान। 

श्रवन बिलोचन निजदिश करे। चहँ कि आगे कहां उचर॥ १८।। 
'ना-हुक्रित द्वादशमो होवै। सरब हंकार रिद ते खोवै। 

मन नीवां' राखं सभि संग। गुन बड लखि न किसे चित भंग ॥ १९॥ 
होइ धारमिक त्रोदसवे' इह । कहै जो जथा कमावै निज तिह। 
चोदशमहि संतोखी होइ। परालवध करि आवै जोइ॥ २०॥ 
सहत अनंद पाइ जौ लेय। बित जाचे अंस्रित सम देय। | 
अधिक पदारथ चाह न धरे। ढिग जो होइ वरतबोी करे॥२१॥ 
इह वकते के चोदश गुन हैं। धारहि चतरदश कथा जु सुनि हैं। 

बकता की करनी निज भगति। मन वच करपन के संजुगति॥ २२॥ 
दूजे होइ न मन हुंकारी। जातहि “मैं बड़ सेवा धारी? ।. 
तितीऐ शरधा सुनिब्रे होइ। नहीं उचाटहि मन को सोइ ॥ २३॥ 
चोथे अपनी चित चतुराई। बकते पर नहि करहि बनाई । 

पंचम बकता भनहि जु अरथ। तिह समझन की होइ समरथ ।। २४ ॥ 
खशटम” प्रशन करन को जाने । सप्तम सुने ग्रंथ बहु कानै। 
अराटम आलस को नहि धर्‌ं। नौमै निद्रा को बधि करै।। २५॥ 
दसमो सुर्नाह धरहि उर सोइ । वंड!0 खाइ ढिग पिखि जो होइ । 
द्वादशमो जिम गुरुनि सिघांति। तिस अनुसारि सूनहि चित शांति ॥ २६॥ 


!. आशथ | 2. दृष्टांत । 3. झगड़े, वाद-विवाद । 4, ख्याति, विक्षेप कृत न । 
>. अव्यंग । 6, हुंकार रहित । 7. नम्र । 8. बरतता रहे । 9. षष्टम । ]0. बांट कर । 
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होइ विपरजै त्यांगनि करे। त्रोदशमो तन मैं सुच धरै। 
चौदशमों नहि कर पखंड। मन को लावहि सूर्नाह अंड ॥ २७ ॥ 
इम श्रोता बकता जो होइ। प्रापति होति भ्यान को दोइ। 
इह्‌ लच्छन! जो कहे बनाइ। सिक्ख निहालू बिखँ सु पाइ ॥ २८॥। 
तिसकी संगति करहु हमेश। हुई तुम महि गुन-ब्रिद विशेश। 
सुनहु कथा तिह मुख ते नीकी। क्यों न श्रेय हुइ तुमरे जी की ॥ २९॥ 
| श्री मुख ते सुनि सभि हरखाए। धारन कीने गुन समुदाए। 
| - किशना झंझू पंमू पूरी। श्री हरिगोबिद केरि हजूरी॥ ३० ॥ 
| करि बंदनि को बाक उचारा। करहु गरीत्र-निवाज उधारा'। 
श्री मुख ते उपदेश बखाता। कलि महि नाम जहाज महाना ॥ ३१॥ 
शवद पठनि कीजहि अभ्यास । चढहु जहाज नाम सुख-राधि' । 
सुन करि दोतहु बहुर उचारे। “इक्र सिख पढन श्रवत को धारे ॥ ३२ ॥ 
| खोटे करम त्याग करि देति। इक पढि करि धारन करि लेति । 
| करहि परसपर अधिक विरोध | पाहन रेख न त्यागहि क्रोध ॥ ३३॥ 
उर हकार धरहि हम बडे'। काम लोभ करदम? मन गडे । 
तिन को पद प्रापति हुई कैसे । कता करहु सुनावहु तैसे ॥ ३४॥ 
| सुनि श्रो मुख ते बाक उचारा। करे सवद सभिहूंन उधारा। 
| समें पाइ करि दे कल्याने। पढिबो सूनिवो शत्रद जु ठाने ॥ ३५ ॥ 
| इक नर “ग्यान, बद्ध जे होइ। जिन की श्रेय करहि नहि कोइ। 
सुनहि शबद जे नर अग्यानी। तित के कलमल होर्वाई हानी ॥ ३६ ॥ 
जम्यासा3 को पाइ अगारे। अभ्यासे लहि ग्यान सुखारे। 
भगतनि की दिढि भगती होइ। ग्यानी ग्यान सु गाढो जोइ !॥ ३७॥ 
जो नर पढ़हि मात के कारन । दुरि दुरि करहि समूह विकारनि। 
निशचा* नही ग्यान को पावै । सभि महि ग्यानी नाम कहावे॥ ३८॥ 
हुंकारी सति संग न करे। बडिआई धन हित सभि धरै । 
तिस को प्रापति होइ त ग्यान। किम दरगाहि पाइ सो मान॥ ३९॥ 
श्री अंस्रितसर. जिसने जाना। मगन लहहि तौ वूझि पयाना। 
अग्याती भी आति शनाने। तिस को संगति. मिली महाने ॥ ४० ॥ 
आइ सुधासर करहि शतान। मिलि आवति तिन संग अजानि। 
तिम जग्यासी पहुंचहि आइ। मज्जन करि अनंद को पाइ॥ ४१॥ 
जो ग्यानी मग जाति आछे। आनि पहुचति जबि चित बांछे। 
जो परंतु मग जातनिहारो। दिशा भरम भा रिदे मझ्ारो॥ ४२॥ 


]. लक्षण 2. कीचड़ 3. जिज्ञासा 4. निश्चय 5. स्तान करे 6. आनंद । 
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उलटे जाति सुधासर मग ते। सुनहि अपर ते कहै न लगते । 
उर हंकार कि “मैं मग जानो’ । भरम भयो उर नहीं पछानो ॥ ४३॥ 
तिम संतन ते पूछति नांही। 'मैं सभि पढ्यो लखहि मन मांही । 
नहि सति संग करहि मनमानी । सो कबि होइ नहीं ब्रह्म-ग्यानी ॥ ४४॥ 
श्री गुरु कह्यो सभिनि सिख सुन्यो । शरधा! धरि नंम्री हुइ मन्यो । 
धिगल महू दोइ तिखाण। करनि कार महिं बहुत सुजान ॥ ४५ ॥ 
रहें गुरू हरिगोविद तीरे। नित लंगर की लकरी चीरें। 
मंजे बहुत चौकीआं करे। सतिगुर के घर मैं सों धरे॥ ४६॥ 
अपर सिक्ख के कारज होइ। करि कै प्रेम बनावे सोइ। 
कथा कीरतन शबद उचारि। सुनहि प्रेम ते काज बिसारि॥ ४७॥ 
पाछलि राति होइ सवधान। पूरव आप करहि इशनान। 
जल निकासि पुन सिक्ख नव्हावे2। निस दिन सत्तिनाम लिव लावे | ४८ ॥ 
अंत समां तिन को जबि भयो। प्रथम शनान सुधासर कियो। 
जितिक पदारथ निकट निहारे। निज कर ते रंकनि दे सारे ॥ ४९॥ 
वाहिगुरू सिमरति तन छोरा । गुरू बिन करयो न मन किस ओोरा । 
सिक्ख चिखा पर जबि ले गए। श्री हरिगोविद पहुंचति भए ॥। ५० ॥ 
| 
। 
| 
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दोनहु को कर ते ससकारा*। पीछे गुरु प्रसंग उचारा। 
इह नल नील हुते अवतार | करी बिनै इनहुं इक बार ॥ ५१ ॥ 
इनको भगति देइ ब्रह्मा-ग्यान । होर्वाह लीनि अनंद महान । 
तबि हमने उचर्‌यो तिस काल पूर कामना करहि निहाल॥ ५२॥ 
अबि सतिगुर के सबद कमाए । ब्रह्म ग्यान भे नहीं लखाए । 
अबचल पद प्रापति अबि होवा। भोग करम फल सभि को खोवा ॥ ५३ ॥ 
सूनि कर सगरे सिख बिसमाए। “गति मित तुमरी लखी न जाए । 
काइ न जाने महिमा सगरी। तीन लोक महि महां उजगरी' ॥। ५४ | 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिये पंचम रासे सिक्न प्रसंग बरनन नाम 
दोइ चतवारिसती अंशु ॥ ४२ ॥ 


ज 


. श्रद्धा । 2. स्नान करवाए । 3. चिता । 4. दाह संस्कार किया । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वाड 


अंशु ४३ 
चिक्खन प्रसंग 


दोहरा 
हुने बैद दोनहुं बडे बन वाली प्रसराम। 
सिक्ख साध को रुज हरें उर निशकाम अनाम ॥ १ ॥ 


चौपई 


आवख्वध! निज धन लाइ बनावं । गुरू अरथ रोगीन खुलावें। 
पर्‌यो होइ तिस के घर जाई। अवखध बल ते देति उठाइ॥ २।। 
सतिगुरु शबद प्रेम ते गारवें। अरथ विचारहि बहुर कमावै 


इक 


दिन श्री सतिगुरू अगारी । कर जोरति अरदास उचारी ॥ ३॥ 


“साचे पातशाहु हम जाना। सति गुरु शवद देति कल्याना। 


साध 


संग की उपमां भारी। क्‍यों सतिएर ने इती उचारी ॥ ४।: 


श्री मुख ते तिन सो तब कहुँ। 'अवबध सभि रोगन को अहै। 


तुमने 
देख 

नीके 
तबि 
घरी 
बिना 


करि सभि घर महि राखी । रोगातुर आवहि हुइ काँखी॥ ५ ॥॥ 
नाटका? करहि बिदारी । गरमी, सरदी, कफी उदारी। 
जबि परखहु तबि देति। बहुरो पथः बताइ सुख हेतु ॥ ६॥ 
तिस को रुज दूर बिदारो । सने सने हुई जाति सुखारो। 
होइ जे अवखध लाख। रोगो मिले सगल उर कांख॥ ७॥। 
बैद ते रोग न जाई। इहु निश्च जानहु समुदाई। 


तिम गुरमुख सिख जो मम प्यारे। देखहि प्रथम कवन अधिकारे ॥ ८॥ 


करम 
रहत 
बिन 


00-0. Nanaji 


उपासन, किधों ग्यान। अधिकारी जस तथा बखान। 
बताइ गुननि को देति। सो सिख शीघ्र श्रेय को लेति॥ ९॥ 


अधिकार जु दे उपदेश। रही श्रेय सो लहे कलेश। 
संग की महिमा भारी। यति श्री गुरु देव उचारी'॥ १० ॥ 


]. औषधि । 2. नाड़ी । 3. पथ्य, अनुपान । 
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हुतो तीरथा इक सिख जोइ। रहे शाहु-लशक्रर में सोइ। 
श्री हरिगोविद शरनी आयो। हाथ जोरि करि बाक अलायो | ११॥ 

लगो रहौं निज किरत बिसाला । अवसर होति नहीं किस काला । 

किम हमरो भी होइ उधारा। श्री मख ते उपदेश उचारा ॥ १२ ॥ 

संतन की सेवा नित करीअहि। छादन भोजन ते सख धरीअहि। 

देति धेनु को घास रु दाना। सो नर दगध करति है पाना॥ १३॥ 

तथा साध को सेवा करे। जिम फिम तिन प्रसंतता धरै । 

पंथ सुखेन बताइ सु देति। भगति ग्यान को द्रविड़ करि लेति’ ॥ १४॥। 

सुनि बूझयो 'किम संत पछानों । जिसते पिख करि सेवा ठानो । 

तबि सतिगुर बिधि ताहि बताई । 'इक थिपने ग्रभिलाख उठाई॥। १५ ॥ 

किम हेरहि हसन को नैन। खग गन को सेवति करि ऐन। 

ब्रिद चोग सभि बिधि की पाबे!। देश विदेशनि ते खग आवें ॥ १६॥ 

चुगे चोग अह जस्‌ ब्रिसतारे। मानसरोवर लाग सिधारे 
सुति हंसन सभि बिखै बखाना। हम भी चलहि नरिद सथाना || १७॥। 
तिह उर शरधा जाइ वधाबे। जिमते नित खग चोग चुगावें 
तबि हंसन की जोरी आइ। अपनि सूप स दीन दिखाई।॥ १८॥। 
'पिखि लोकनि तबि जाइ सुनायो । हरखति य्िप मूकता पै? ल्यायो 
'धर्‍यो अमारी तिन के जाइ । तजि पानी, पै लीनिसि खाइ॥ १९ ॥ 
गोल अमोलक मुकता माल। निज अंतर ते दए निकाल । 

उडि करि गए आपने देश। मन अनंद करि लए नरेश || २०॥ 
जबै जौहरी ते परखाए। समि चिप धन नाहि तिनि समताए 
तिम तू सभि फी सेवा ठानि। मिलहि आइ जो दे ब्रह्म-ग्यान' ।। २१॥ 

भयो अनंद सुने गुरु बैन। सेवन लग्यो संत सख दैन। 

वाहिगुरू सिमरति सुख पावा | अंतकाल गुरु निकटि सिधावा ॥ २२ ॥ 

भावा धीरो बसहि उभैन। करहि भगति गुरु की निज ऐन । 

कथा कीरतन सनै सूनावै। दोइ नाम निस सुपति बितावै ॥ २३ ॥ 
खशट जाम महि भगति करता । सेति संगति .को मिलि बृधिवंता 
छठ मास गुरु के ढिग आवै । दरशन करति अनंद को पावे।॥ २४ ॥ 
इक दिन बूझ्यो सतिगुरू पास । 'संतनि के लच्छत्त क्या रासि 
तवि श्री हरि गोविद बखाना । “इक सलोक संतनि गुनवाना ॥ २५ ॥ 


]. डाले 2. दुध । 3. ले लिए । 
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सिक्खन प्रसंग 


| श्री मुख वाक 

मंत्र राम नामं ध्यान सरबत्र प्रनः । 

ग्यान सम दुख सुखं जुगति निरमल तिखँरणः। 

दयाले सरवत्र जीआ पंच दोख विवरजितः। 

भोजनं गोपाल कीरतनं अलप माया जल कमळ रहत: । 

उपदेश सममित्र शत्रुः भगवंत भगति भावनी । 

परनिदा नह श्रोति श्रवण आपु त्यागि सगल रेणुकः । 

खट लखशण पूरनं पुरखः नाम साध स्त्रजनः॥ ४०॥ 

चौपई 

सिमरहि राम लखहि सभि मांदी । दुख सुख महि सम सदा रहांही । 
जो निरमल निरवैर निराला। जुरे रहें तिहसो सभि काला ॥ २६॥ 
सभि जीवन पर दया करंते। काम क्रोध करि नहीं लिपंते। 
ज्यों जल कमल अलेप सदीवे। शत्रु मित्र उपदेशक थीवे। २७॥ 
पर निदा नहि सुने सुनावे। तिम्री मन, खट लक्खन पावे। | 
इनतें परख लेहि बुधिवान। सोई साध ब्रिद गुनबान॥ २८॥ 
सेवति ग्यानःप्रापती करे। 


तिनकी संगति दुरमति हरे 
सुन हरख्यो धीरो घट गयो। शुभ लक्खण समि धारति भयो ॥ २९॥ 
भाई भगत दास भगवान । 


मेलि बडो सिख पुर बुरहान 

अपर बोदला मलक कटाल। पिरथी मल जरांद बधि सारू ॥ ३० ॥ 
डल्लू भगत छुरा हैराण। श्यामी दास वधाबनि जाणि। 

सुंदर आदिक सिख अनेक | भिलाह कीरतन करहि बिबेक ॥| ३१ ॥। 
सभि इकठे दरशन हित आए। श्री गुरु हरिगोविंद दरसाए। 

अनिक भांति की अरपि उपाइन। सिर धरि बंदति पंकज पाइनि ॥ ३२ । 
रहे कितिक दिन दरसन करिते। बैठे ढिग जग्यामा धरिते । 

“हु को सूमति बतावनि करीअहि । भवसागर ते पार उतरीअहि ॥ ३३॥ 
तबि श्री हरिगोबिद उचारा। धरम साल इक करहु उदारा 
बडी प्रभाति मिलहि सभि आइ। गुरबरानी को सुनहि सुनाई॥ ३४॥ 
अर्थ विचारहु कथा करीजै। बहुर कमावहु मन धरि लीजै 
समों आरती चरन कवल लगि । करि अरदास जाहु निज घर मग ।! २५ ॥ 
धरम किरत करि कूरान कहीअहि । पुन” रहरास० समों जबि लहीअहि । 

जाम निसा लगि किरतनु करीअहि। अंत सोहिला पढिबो लहीअहि ॥ २६ ॥ 


]. झूठ | 2. फिर । 3. बानी का नाम । 
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जाम निसा ते करहु शनान। 
छुधिति नगन सिख देखो जोइ । 
पुरब! अमस्या अरु संग्रांदि। 
गुर की कार इकत्र करीजे। 
तजि हौमै धारहु मन नीवां। 
परी कूप महि जाइ बिलाई। 
पंडित कह्यो काढि मंजारी। 
हुई पवित्त सुनि कै नर गयो। 
जल निकासि बहु गंधि न गई। 
“नहि पावनि सो कूप भयो है। 
सुनि पंडत ने पूनहु वखानी। 
पून दुगांधि लखी जल मांही । 
सुन पंडित चलि कूपि निहारि। 
कहति भयो -- इह क्या तुम कीनी । 
जौ लगि इसहि निकासहु नांही । 
तिम जानहु तन हौमै बुरी। 
जबि लगि इसहि बिसारो नांहि। 
यांते हौमै तजिबे हेतु। 
सनै सनं इह होइ बिनाप्त । 
इम सुनि कै सिक्खनि की पंगति । 
धरयो अनंद गए निज धामू । 
कह्यो गुरू सो कीनि कमावनि। 
जो जो सतिगुर रहति बताई । 
उचित मोद् के सगरे भए। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


पठहु कंठ बानी सुख-खानि। 
भोजन बसत्र देहु सुख होइ॥ ३७॥ 
दीप माल बैसाखी आदि। 
तबि पंचाम्रित करि बरतीज” || ३८॥ 
इप सतिसंगति करहु सदीवा। 
किम पवित्र हुई पूछ्यो जाई॥ ३९॥ 
बहुर हज़ार डोल कढि बारी? । 
कढति बिनाई भूलति भयों। ४० ॥ 
पंडत निकट जाइ सुधि दई। 
नीर निकासत्ि अधिक कियो है ॥ ४१ ॥ 
काढहु लच्छ* डोल भरि पाती । 
नहि' पुनीत कहि पंडत पाही ॥ ४२॥ 
बीच परी तिम ही मंजारि! 
मितक बिलाई बिच रखि लीनि ॥ ४३॥ 
किम पावनता हुइ जल मांही । 
अणहोवति जो तन महि धरी ॥ ४४॥ 
तब लगि संस मृकती मांहि। 
करहु जतन नित होइ सुचेत ॥ ४५ ॥ 
होइ आतमा ग्यान प्रकाश । 
जो बुरहाति पुरे की संगति ॥ ४६ ॥ 
सिमरनि करति भए सति नाभू । 
अंतहकरण भए तिन पावनि ॥ ४७ || 
सोई करति भए सभि जाई। 


“सतिगुर धन धनं सुख दए ॥ ४८ ॥॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे पंचम रासे सिक्खन' प्रसंग बरनन नाम तीने 


चतवारिसती अंशु । ४३ । 


]. पर्व, अमावस, संक्रांति । 2. बांटिए । 3. वारी, जल । 4. लाख । 
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दोहरा 


माईआ! लब” सुहंड* रहि सति संगति नित जाइ । 
प्रेम गाइ गुर शबद को करहि भगति भउ भाइ ॥ १॥ 


सतिगुर के दरशन हित आयो । 
रहि केतिक दिन बूझनि कोनि। 
सति संगति कै गुर दरबार। 
लेति पदारथ हित गुज़रान । 
इक सिख करि क॑ धरम कमाई । 
हकामी निशकामी जोऊ। 
सति संगति करि बैस बितावें। 
क्या गति होति अगारी जावें। 
श्री हरिगोविद तबहिं सुनाए । 
सहि कामी मरि गंध्रब लोक । 
तिन ही संग मुकति हो जावै। 
जे निशकाम ग्यान? को. पाइ । 
परारबध पूरवे तजि प्रान। 
'सभि ते अधिक अहै निशकाम । 


चौपई 
पग पंगज पर सीस झुकायो। 
मोहि वतावहुं गुरू प्रबीन॥ २॥ 
इक तौ जाति कामना धारि। 
कर्राह तिसी ते खान रु पान॥ ३॥ 
सिखनि को बरताई सु खाई। 
किरतन करति सुनति हैं दोऊ।। ४॥ 


नित रावर को दरशन पावें 
अंतर कितिक सु फल को पावे 
सति संगति महि दोनो आए 
जाइ अनंद मुगतहि विन शोक ॥ ६॥ 
जनम मरन को दुख नहि पावै 


॥ ५॥ 


झूठे लखि जग सूख समुदाइ॥ ७॥ 
मिलहि वाहिगुरू महि सुखवान । 
दुइ बिधि के जानहु सहिकाम ।। ८ ॥ 


तन निरबाह मात्र इक लेति। बिन जाचे करि भाउ जु देति । 
सो लेकरि हरखहि उर माही। लखहि वाहगुू “पठि हम पाही ॥ ६ ॥ 
प्रापति जो, बरताइ” स्‌ खाइ। किरतनु कथा श्रेय हित गाइ! 
थोरे बहुत पदार्थ पाइ। करि संतोख सदा हरखाइ॥ १० ॥ 
], व्यक्ति का ताम। 2. जाति का नाम । 3. स्थान का नाम । 4. निष्कामी 


5. गंधर्व । 6. ज्ञान । 7. बांटे । 8. हषित हो । 
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अस भी हुई निशकाम समान। बिना लोभ ते, करहि जु आन। 
किचित करहि बासना जोइ। पुरि गंध्रव जाति है सोइ॥ ११॥ 
जे अति लोभी धन के हेतु । करहि कीरतन मन नहि देति। 

« उचरनि कथा, अपर शुभ करम । करहि दरब हित जाइ न भरम ॥ १२॥ 
इहां पदारथ चहै स्‌ पावै । धन हित संगति मिल्यो रहावँ । 
मरहि बहर नर तन को पाइ। सिमरहि पून सतिगुर अधिकाइ ॥ १३ ॥ 
जनम अनेक पाइ मल खोइ। लहै मोख निशक्रामी होइ। 
यांते तुम बन कै निशकाम। किरतन करहु भजहु सतिनाम'॥ १४॥ 
सनि उपदेश रिदे महि धारा। जनम मरन को कशट निवारा। 
सिख चहड़ चोझड गुन धारी । रहति नगर लखनऊ मंझारी ।। १५॥ 
उठति बैठति पौढति चालति। काजर महि सतिनाम संभालति। 
सो चलि दरशन के हित आवा । पद अरवबिदन सीस निवावा ॥ १६ । 
कितिक दिवस दरशन हित रह्यो । इक दिन सतिंगुर के संग कह्यो । 

“सिखी लता मूल क्या अहै। बरनो रूप कि जिम सभि लहु, ॥ १७॥। 
श्री गुरु हरिमोविद उचारा। “मन नंम्री धरयो सु किदारा*। 
गुर शरधा जिसको अंकूर। गुर पद प्रीत महां दिढ मूर॥ १८॥ 
सतिसंगति सों करनो मेलि । इह बरधन! है सिक्खी बेलि । 
संतति की सेवा शुभ करती। सगरो लगरेः छुरति बरनी॥ १९॥ 
गुन गन को धरतो दल हरे। दिन प्रति घनो होति अनुसरे । 
किरतन करत्ति कि सुनिबो करनि। इही नीर को सेचत करनि ॥ २०॥ 
शबद बिचारनि सुमन सफूले। किंरतन सरव सुगंधि अनुकूले । 
उक्ति जुगति लखिबो मकरंद । बिक्रसत विशय बिराग बिलंद^ || २१ ॥ 
लाग्यो फल, जान्यो जग कूरा। ब्रह्मानंद के रस संग पूरा। 
लीनो अपनो रूप पछान। इही स्वाद पायो, मनजाति॥ २२ ॥ 
सिक्‍खी बेल लई जिन एही। एही सिख है गरू सनेही। 
से गुरमुख से परउपकारी। से ग्यानी से भगति बिचारी ॥ २३॥ 
से जग के सिर मौर उदारा । जीत गयो सो कबहु न हारा?। 
सुनि चूहड़ सतिगुर के बलि ॥ गयो सराहति अपने ऐन ॥ २४ ॥ 
सनमुख सिख नाम इक भाना। तीरथ राज, प्रयाग सथाता | 
तहां बसति बीत्यो चिरकाळा । सतिगुर के दरशन को चाला ॥ २५॥ 


!, वर्घन । 2, टहूनियाँ । 3. क्यारा, खेती । 4. अत्यधिक । 
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जथा शकति धरि भेट अगारी। हाथ जोरि करि बंदन धारी । 

कुशल प्रशन कीनसि जवि ताहूं । अरज करति भा सतिगर पाह ॥ २६ ॥। 
'रिदे कामना करि कल्यान। आनि धरयो तम शरनि महान । 

निज उपदेश बतावहु मोही। जिस ते जनम मरन नंहि होई ॥ २७॥ 
श्रौ गुर हरिगोविद बखाना। 'फिरत धरम की करहु सुजाना। 
वाहिगुरु को नाम लईजे। रसना सिमरहु न; विध्रीजै || २८ ॥ 
तब भाने सुनिक निरधारा । पुन पूछनि को बाक उचारा। 

“अपर मतति के नर हुइ नेरे। तरकहि मोहि बाद को छेरे॥ २९ ॥ 
पुरश महान सभिनि ते जोइ। बारं वारि हकारहि! कोइ। 
खीझहि सो झिरकहि दे तास। नहिराखति है तिन को पास ॥ ३० ॥ 
राम राम नित परे पुकारो। नहि रीझै खीझै निरधारो। 

क्या फल तुमको आवं हाथ। निसहि महां फल दाता नाथ' ॥ ३१ ॥ 
श्री सतिगुरु काहि लखहु न ऐसे । शरधा धरहु कहैं, हम जैसे । 

जिम कोई आजिज? ह्लं दीन। शत्रु त्रिंद ने जिस दुख दीनि॥ ३२ ॥। 
सभि ते हुंइ निरास निरधारे। ले अधिपति को नाम पुकारे। 

जबि लगि सुनीयति नहीं पुकार। बारि वारि सो करहि उचार। ३३ ॥ 
सूनहि पुकारत रिपु जन जेई। से हटि जाति कशट नहि देई। 

निज बल रोकहि तिस ते फेरि। भै करि होइ सकहि नहि नेर॥ ३४॥ 
जे अधिपति के चाकर अहेँ। दीन दुखी रिपु गन ते हहैं। 

क्रिपा करहि से बनहि सहाइ। सभि श्रुति को ट्रेति हराइ॥ ३५॥ 
जे अधिपति भी सुनहि पुकारा । जार्नाह मेरो नाम उचारा' । 

क्रिपा करै निरभै करि लेति। रिपु गन नाश, महां सूख देति ॥ ३६॥ 
तिम ए काम क्रोध ते आदि। लूटति नित प्रति करि करि बाद । 

पाप खूप भै देति सदीव। दुखद शत्रु गन लखहि जि जीव |! ३७॥। 
राम नाम तबि करहि उचारन। मिलहि जि संत सु करहि उधारनि । 

काम ऋध रिपु पाप समेति। इन ते अभै तुरत करि लेति॥ ३८॥ 
सनि परमेशुर करुना धरै। जार्नाह मेरो सिमरनि करे। 

पर्‌यो शरत मेरी हुई आरति । रिपु गत मिले इसे नित मारति ॥ ३९ ॥ 
बिरद क्रिपाल आपनो जाना । करहि मुकति सभि बंधन हाना । 

अबि चल सुख प्रभु दात करते। इह्‌ फल होति नाम सिमरंते' ।। ४० ॥ 


]. बुलाएं । 2. असहाय, दीन । 
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सतिगुरु कह्यो “तोहि जो तररक॑!। प्रभु सिमरन ते पाइ जु फरकै । 
'निदक पामर शत्रू सोइ। तिन सम दुखद अपर नहि कोइ ॥ ४१॥ 
तिन को संग न करो कदाई। मिलति बोलने पाप उपाई। 
छ कहि तरकां निशचे ते गेरति। अपर जि मंदमती महि प्रेरति ॥ ४२ ॥ 
तजहि न विशय, रहे मन लागि । तौ बिशयत के संगी त्याग । 
तिन की संगति कबहि न करे । तिन को तजनि सदा हित धरै ॥ ४३॥ 
सूति भाने पूछयो इह कहां । बिशियनि ते बिशई रिपु महाँ! 
कारन बिशय परति हैं जाने। बिशयति भूगता काज समाने॥ ४४॥ 
सुनि श्री हरिगोविद उचारे। "कारन अगनि देइ तन जारे। 
तिम अगनी ते लोहि तपावा। लाल बिसाल भयो झलकावा ॥ ४५ ॥ 
अगनी ते हुइ तेज महाने। सहि नहि सकीअति नेर न ठाने । 
त्यों बिशई बिशयनि ते भयो । बंधमान, किम नहि मुकतयो।। ४६॥ 
तिस की संगति देह गिराइ। शुभ पद को न अरूढनि पाइ। 
जिम तरुवर को बहु फल लागे। बाउ लगे जिनि शाखा. त्यागे ॥ ४७ ॥ 
सो गंदा हुई जाइ न पाके। काचे गिरयो न रस परि वाके । 
वायु, आदि जिन बिघत न भयो | दिं शाखा कै संगी रह्यो ॥ ४८ ॥ 
सो तरुवर ते रस को पाव) पाके नीम मधुर हुई जावे। 
गुरवानी शाखा तिम लागे। तरकै निदक सुनि जो त्यागे॥ ४९॥ 
परमेशुर तरु को रस पाइन। गंदे जनम मरन दुख आइन? । 
लगे रहे सो ले रस ग्यान। मधुर मुकति हुई बंधन हानि॥ ५० ॥ 
त्यों भाता तुम सूनि कै तरक। परमेसुर सों करहु न फरक। 
नहि त्यागहु सतिनाम, सुखेना। जे अनंद अभिलाखहु लेता ॥ ५१॥ 
सूति भाने मानी गुरबानी सत्य सन्त ऐसे गुन खानी। 
दिढ शरधा धरि सिमरन करयो । भउ जल तर्‌यो पार सो पर्‌यो ।। ५२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे पंचम रासे सिक्खन प्रसंग बरननं नाम चतुर 
चतर्वारिसती अंशु ॥ ४४ ॥ 


५ 


], तकं करे । 2. अयन, घर । 
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| सिक्खन प्रसंग 
| दोहरा 


बसहि जौनपुर के बिखै जट्टू तपा महान । 
श्री गुर हरि गोविद के आयहु दरशन ठानि ॥ १ ॥ 
चौपई 

चंदन करी जोरि जुग पात। बैठि करी अरदास बखान । 
“सुन्यो सुजसु रावर को भारी । लाखहुँ मानुख कुमति बिदारी ॥ २ ॥ 
पर्‌यो शरनि मैं क्रिगा-निधान । दिहु उपदेश होइ कलिआन । 

सूति करि श्री सतिगुरू उचारा । “करहु शांति की तप निरधारा ॥ ३ ॥ 
राम नाम तित नाम उचरीअहि। ड्न्द्रै रोकि नाम मन धरीअहि । 

बहुर तपे बूझनि गुरु कीने । 'केतिक कहिते सुमत प्रवीने ॥ ४ ॥ 
बिना ग्यान ते गति कबि नांही । बेद प्रमाण देति इस .मांही । 

सुनि गुर भन्यो 'लखहु इस रीति जे गति! के अभिलाखी चीत ॥ ५ ॥ 
वाहिगुरू जबि तिसि दित जापति । चारहु ढा होइ तबि प्रापतं । 
जिति दर अंदर हुइ प्रविसाइ। मिलहि जाइ करि, पदि को पाइ ॥ ६॥ 
जिमि हरिमंदर के दर चार। जिस बरहि? सु तिसहिं उदार । 

जोग विराग भगति अ€ ग्यान । सिमरे नाम आइ चहु पान ।। ७ ॥ 
न्निति इकागर करि अभिराम। प्रेम सहत सिमरे सतिनाम । 

तवि फछ जोग करे को पावै । सिमरत करि तिस मन टिक जावं ।। ८ ॥ 
त्रि विशयति ते लहै '्रिरागः। मूल भगति' को सिमरनि लागि । 

प्रभ्‌ महि प्रेम महाँ उपजायो । निस वि HT बसायो ॥ & ॥ 
क्रिपा करहि जिस महि लिवलाई । रिदे पुराद द “ग्यान उपाई । 

एक आतमा पूरत जानहिं। निज सहूप लखि बंधन हानहि ॥ १० ॥ 
इस सतिनाम आसरे चारे। सिमरति प्रापति होवति सारे । 
यांते जो बाँख्हि इन शारति। नाम निरंदर करहि संभारत॥ ११॥ 

RR. 


] . सगति । 2. प्रवेश। ४. हाथ में । 


J] 


७ 
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धरम साल के सतिग्र ट्वारे। चलति लहहि फल पग पग भारे । 
शवद सूनहि तजि हूं मन नीवां!। प्रभ उपासना प्रापति थीवा ॥ १२॥ 
पाछलि राति उठनि इशनान। अहै शांतको तपु सु महान। 
सतिनामु सिमरनि फल पावे। में तन नहि निश्च ठहिरावं॥ १३॥ 
तन जनमे ते जनप्र न मेरो। बिनसनि ते विनसनि नहि हेरो। 
सति चेतन मैं रूप आनंद। सनै सनै ऐसे सुख कंद ॥ १४॥ 
नवला सिक्ख निहाला दोइ। पटणे नगर बसहि घर सोइ। 
सच बोलहि सचु कार कमावें। साचे की संगति निन भावै ॥ १५॥ 
जे सिख भजन करति धरि प्रेम । तिन को सेवति नित हिंत छेम । 
श्री गुर के दरशन को आए। जथा शकति धरि सीस निवाए ॥ १६॥ 
कितिक दिवस बसि करि गुर पास । हुई थित करति भए अरदास। 
गुरू गरीब-निवाज मुकंद। दिहु ऐसो उपदेश बिळंद ॥ १७ ॥ 
जिसके करे सरब कुछ होई। बहुरो करतब रहृहि न कोई। 
श्री गुरु हरि गोबिद अभिरामू। क्यो “उपासहु नित सतिनामू। १८॥ 
भन्यो निहाले सुनि तिस काल । 'क्रितिक सुमति जुति कहि इस ढाल । 
जबि लौ द्वौत होति जन रिदे। त्रिपटीः बनी रहति है तदे ॥ १९ ॥ 
दोहरा 
एक उपासि उपासना त्रिती उपासक सेय। 
ध्याता धेयरु ध्यानु तिम, ग्याता ग्यान रु गेय । २० ॥ 
चोपई 
जब प्रापति ग्रद्दैती होइ। ताहि तीतहु को बननि न जोइ । 
पार ब्रह्म को बर्नाई सरूप। जिम सागर हुई बूद अनूप ॥ २१॥ 
नामी नाम न जापक जब। अपनि सरूप सरब लखि तब । 
श्री गुरु सुनि के बहुर उचारा । भगति होति है चार प्रकारा ॥ २२॥ 
ब्रिद कामना करि करि मत मैं । सत्तिनाम सिमरि निस दिन मैं। 
अरु संतत की सेवा ठानति । कहे बचन संतति के मानति॥ २३॥ 
तिन की होति कामना पूरी । पुन प्रभू प्रीति उपजि उर रूरी । 
दुतीए आरति भगत बतते। जो शत्रुनि ते हुइ दुखबंते॥ २४॥ 
के रोगातुर दुख को पावै । प्रभु के सिमरनि महि मन लावे । 
शत्रु जिते हुई जाति सुखारो। रोग नशट ते हुई बल भारो ॥ २५॥। 
आगे की शरधा वधि परै। लालच ते सद सिमरति करै । 
तीजे नित उपासना धारी। सिमर्राह सत्ति नाम अघहारी ॥ २६ ॥ 


।, अहंकार छोड़कर मन नम्र 2. त्रिपुट, तीन वस्तुओं का योगः ध्यान, ध्याता, 
ध्येय 3. तभी 4. न देखे 5. बढ़ जाए । 
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लखहि दास निज प्रभू को करता । हम लिय सम, परमेशुर भरता । 
अंतहकरन विमल हुइ. जाति। पन तिसि ब्रह्म-ग्यान उपजाति ॥ २७ ॥ 
चौथे ग्यानी भगत विसाले। एक प्रमेमुर सभि महि भाले । 
घट मठ महि जिमव्यापि अकाश । तिम सभि महि इक ब्रह्म प्रकाश ॥ २८ ॥ 
इम लखि वाहिगुरू नित सिमरहि । दिढ हुई श्रातम ग्यान सु उर मंहि । 
चतुर भूमिका ते चढि जाइ। सपतम विख सथिरता पाइ ॥ २६ ॥ 
यांते सिमरहु तुम सतिनाम। संतन को सेबहु निशक्राम। 
मन नीवा! राखहु तजि मान। होइ सुखेन तुमह कल्यान? ॥ ३०॥ 
सूनि उपदेश भलो तिस काला । गुरमुख ते नवला रु निहाला। 
| जोधा जेत सेठ मल भारी। पौरदार गुरपौर अगारी ॥ ३१ ॥॥ 
सदा द्वार पर रच्छा करिहीं। बिन बूझे नहि अंतरि बरिहीं। 
इक दिन बैठे सहिज सुभाइ। सतिगुह सो वृझयो इस भाइ॥ ३ २॥ 
केतिक कहति ग्यान जबि लहा । तत्रहि भगति को करिवो कहां। 
देति ग्यान ही कैत्रलिएक। जिसके उपज्यो रिदे विवेकः ॥ ३३ ॥ 
| श्रीमुख ते शुभ पंथ बतावें। 'बिना भगति नहि ग्यान सृहावै । 
| जथा घ्रिति है अति बलिवान। भोजन मिलहि जि स्वाद महान ॥ ३४ ॥ 
फी जि घ्रिति पान को करै। छाती बोझ रोग सो धरै। 
फीका बदन रहै दिन राति। खांसी होनि, अहार न खाति॥ ३५ ॥ 
जे सुभाउ तन पेती? होइ। पीवहि निरो घ्रित जे सोइ । 
तिस को लगहि अधिक अतिसार । उपजहि तन महि रोग विकार ॥ ३६ ॥ 
जे मिलाइ मिसरी को खाइ। दुहूंअनि के तन सुख उपजाइ। 
तथा ग्यान जाह एकं होइ। “अहंब्रह्म' कहि सुभहि न सोइ॥ ३७॥ 
सुनिवेहार बिगर बहु जाइं। परें नरक, नहि सुरग लखाइं । 
जे हंकारी नर डर धारे। अपनि आपि को बड़ो बिचारं।। ३८॥ 
नहि सति संगति सेवा करे। नप्ता न क्रिस अगे धरै। 
छाती बोझ रोग इह होइ। नरक परहि लहि संकटि सोइ॥ ३६ ॥ 
जे बिशई सुनि केवल ग्यान। भोगहि नारि बिरानी जानि। 
इत्यादिक बिशियनि लगि जाइ । अतीवार सम, नरक सु पाइ ।॥ ४० ॥ 
| यांते भगति संग ब्रह्मग्यात। सभिहिन की करता कल्यान। 
। सोभहि मुख ते करहि. प्रभु दास । ग्यान अहंब्रह्म रिदे प्रकाश ॥ ४१ ॥ 
| यांते सभि को सिमरनि नामु । करहि प्रेम ते लहि सुख धाम । 

खुशक्र ग्यान याते ' नहि नीको । मिमरे नाम श्रेय हइ जी को'॥ ४२ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे पंचम रासे 'सिक्खन प्रसंग बरनत नाम पंच 
'चतवारिसती अंशु ॥ ४५॥ 


| ।, नम्र । 2. पित वाला । 
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अंशु ४६ 
॥ सिक्खन प्रसंग 
दोहरा 


राजि महल पुरि के बिखै भानू बहुल बसंति। 
भाउ भगति सिखी धरी बरतहि गुरू मंतत॥ १ ॥ 
चौपई 

सिमरहि वाहिगुरु सतिनामु । वंडि खाइ जो होवति धाम। 

श्री हरिगोविद के ढिग आथो । धरि अकोर को सीस नित्रायो ॥ २॥ 
बूझनि कीने जलधि बिवेक। “शासत्रति मत अहै अनेक । 

को तप तीरथ महिमा गावे। को ब्रत नेमनि करहु बतावे ॥ ३॥ 
“जमा होम? को करें बिसाल । को कहि दान करहु बिधि नाल। 
बडिआंई सतिगुर के धाम! बेवल सिमरति को सतिनाम॥ ४॥ 
अंतर इन महि कितिक बतावहु | क्रिम महिमा सतिताम बधाबहु' । 

श्री मुख ते सुति वाक बखाना। 'जुगति बतावति कीनि महाना ॥ ५॥ 
सत्तिनाम एकांग!ः पछान। अपर करम सभि शून समात। 

जे इकांग पूरब लिख देय। शून लगे दस गुनो . वधय ॥ ६॥ 
जे इकांग पूरव लिखि नांही। केवल शून लिति ही जाहीं। 

सो सभि खाली कुछ नाह सरे। गिनती महि कोऊ नहि धरे॥ ७॥ 
तिस सतिताम बिना सभि बादि। जिनि को फल युति अंत रु आदि। 

जे इकांग परि शून लिखाइ न । होइ न दस गुत तौ इक जाइ न ॥ ८ ॥ 
अपर जुगनि के धरम सरब हैं। बली बिसाल समूह दरब है। 
कलि महि केवल है सतिताम। इस ते लहै श्रेय सुखधाम॥ & ॥ 
बिना ताम ते नहि छुटकारा ] अपर करम ते वर्धे हंकारा। 
नंत्रि होति सिमरनि हरि नाम । लहै अंत को सुख बिप्तराम ॥ १०॥ 
अंतर इतो जानि मन माहि। सो हंता” जुति, इस महि नाहि। 
भान्‌ बहल सुनति सुख पायो। गुर को कहिबो रिदे बसायो ॥ ११॥ 


।. एकांक । 2. अहंकार युक्त । 


३६0 
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बदली सोढी सेठ गृपाल। श्री हरिगोत्रिद के नित नाल। 
रहहि सदा घालहि बहु घाल। गुरु ढिंग करयो प्रशन इक काल ॥ १२ ॥ 
'कीजहि कुछ उपदेश बखान। जिस ते होहि परम कल्यान । 
श्री. मुख कह यो 'विसाल सुखारे। निवि करि गमनहु सकल अगारे॥ १३॥ 
| जथा फुहारे को जल हेरे। जितो नीव चढि तितो उचेरे। 
| धूरि सरव के पाइन तरे। इस गुन ते सभि के सिर चरे॥ १४॥। 
कर अंगुरी जिन छोटि कहायो। रुचिर विभूखन इसके पायो। 
सभि तर ते छोटा तह चंदन। करहि सुगंधिति निकटि जि ब्रिदनि ॥ १५ ॥ 
जेतिक ऊचै पद अभिलाखहि। तेतिक नंग्रि आपत्ति मन रार्खाह । 
सभि ते अधिक बिणनु बडिआई। तिस सभ ते मन नंत्रि सदाई ॥ १६॥। 
ख्रिगू लात सहि नंम्री होए। पांडव मख महि रिखि पग धोए। 
अपर जि करम करति भगवान। हुइ नंम्री हुंकार न ठानि॥ १७॥ 
ऊचे पद दवे की कारन। अहै नंम्रता उर हंकार न। 
| गुर सिखति ते हारनि सदा। इन ते जीत न चाहहि कदा ॥ १८ ॥ 
I जो जीतहि सो हारहि अंति। जो हार्यो सो जीततिवंति। 
जिम फिरंग की पौरी होइ। ऐसी कला सहत बति सोइ॥ १९॥ 
लखहि जु चढति जाति मैं ऊचा। सो तौ उतरति गमनति नीचा । 
जो जातहि मैं गमनौं नीचे। सो चढि जाति अचानक ऊचे॥ २० ॥ 
जीतति हार्‌यो, हारति जीते। इम होवति सिक्खनि त्रिगरीते । 
सति संगति महि तीवे! चलहु। मधुर गिरा कहि सक्खनि मिलहु' ॥ २१॥ 
इम सुनि के सतिगुर को कहयो। नंग्री होइ परम पद लह.यो । 
4 इक चड्ढा सुंदर जिस नाम । गुर सिख हुतो आगरे धाम॥२२॥ 
मिर्लाह सिक्ख घमसाला? माहि। क्रिरतन कर्णह नाम सिमरा 
जहां भजन को करते देखहि। ताहि सेवा नित करति विशेखहि ॥। २३ ॥ 
श्री गुर हरिगोविद ढिंग आवहि । तथा भाउ धरि सेव कमावहि । 
इक दिन बँठ्यो हित करि पा। हाथ बंदि बोन्यों अरदासि॥ २४॥ 
प्सतिगर ! किसि बिधि सिख उधार । अवगुत परहरि गुन निसतारें। 
सति श्री हरिगोबिद उचारा । होति सतिगुरू चारि प्रकारा ॥ २५॥ 
श्री नातक चारहुं महि बडे। जितके नाम सुति जम डरे। 
इक गुर भ्रंगी के सम होइ। किसी जातिको ले क्रिम सोइ॥ २६॥ 
निज घर धरि दर पर थिर घने । किरम ध्यान करि स्रिगी बर्न । 
किसी जाति क्रिम निज सम करे। तहि समभि बनहि सु जानी परै ॥ २७॥ 


oe 


१. नम्र । 2. धरमशाला । 
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इक गुर पारस के सम अहैं। 
तिस को कंचन देति बनाइ । 
इक बावन चंदन सम होति। 
निकट ब्रिच्छ चंदन करि लेति। 
इक सतिगुर हैं दीप समान। 
अपने सम ही लेमि बनाइ। 
श्री गुर नातक परम क्रिपाल । 
सुनहि पठहि सतिग्र की बानी । 
अनंद° आतमा सो बनि जाइ। 
नहीं साधना चहीयति कोइ । 
इस ते ही प्रापति कल्यान । 
सुनि सुंदर सुंदर उपरेशु। 
मोहन सिख ढाके महि रहै। 
दरशन हेतु दूरि ते आयो। 
मसतक टेकति धरति अनंद । 
इक दिन बेठि करी अरदाक्षि। 
'जनम मरन को कशट बिसाल । 
श्री मुख कह्यो न आप पछाना । 
कहहु सरूप कवन ते जाता। 
हम मानुख तन रूप सु हेरे | 
सुनि गुरु कह्यो सरीर जि सारे। 
तन जनमे ते पूरब अहै। 
सो तन गुरु अरु सि्ष को सम है। 
नहि जनमति नहि मरता सोइ । 
गुर सिख मन को भेद बिसाला । 
इक है शद्ध अशुद्ध सु दुजा । 
गुर को शबद श्रवन -मग जाइ । 
सनं सनं सिख मन जु मलीन। 
पून अपनो सिख रूप पछानै। 
लक्ख जीव अरु ईशरु केरा। 
वाच दुहूनि को भिन पछानो । 
ईशरु वाच्य अहै सरबग्य९ । 


!. कदाचित, कभी । 2. साथ । 3. लक्ष्य । 4. आनंद | & 
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निते धातू के संग जि छहैं। 

निज गुत देते नहीं कदाइ! || २८ ॥ 
जवि तिस पर रितु हित उदोति । 

बिन सुति नहि सुगंधिता देति ॥ २९ ॥। 
तिनव्ों मिलहि जि दीपक आन । 

वाती तेल जि सहति मिलाइ ।। ३० ॥ 
होइ जि भिख शरधा के नाल? 
सत सने होवै ब्रह्म खानी ॥ ३१ ।| 
चहै सु अपरनि तथा बनाइ। 

मेली सति संगति को होइ॥ ३२ ॥ 
जनम मरन के दधन हानि! 
सति संगति भा प्रेम विशेश || ३३ ॥ 
गुरु. सिखी के गुन मन चहै। 

जथा शक्ति भेटति अरपायो । ३४॥। 
गुर ढिग रह्यो सु प्रेम बिलंद । 

साचे पातिशाह के पास॥ ३५।। 
करहु मिटावति दीन क्रिपालु' । 

बिन निज जाने कशट महाना ॥। ३६॥। 
जिक्ष के हित महि नित वित राता । 

साचे पातिशाह सिख तेरे ॥ ३७ ॥ 
पंच तत्त के लेहु ब्रिचारे। 

बिनसे ते पुन पाछे रहै ॥ ३० ॥ 
तिम प्रमातमा नहि किमि कम है । 

साखी रूप एक सम होइ ।। ३९ ॥ 
गुर को उज्जल सिख को काला । 

आइ शरनि जबि करिह पूजा ।। ४० ॥ 
रिदे प्रवेशहि थिरता पाइ। | 
उज्जल करहि बनहि मल-हीन || ४१ ॥ 
देह अहंता सगरी ला ` 
सति चित आनंद एकहि हेरा ॥ ४२ ॥ 
जीव वाच अलपग्थ5 महानो । 
जानति नीके जोइ ततग्य ॥ ४३ ॥ 


- अल्पज्ञ । 6. स्वज्ञ । 
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इक उज्जल इक ताल मलीन। रवि प्रतिविव दुहित महि चीन। 
जल मलीन महि मैलो भासँ । उज्जल हुई उज्जल जल-आशैँ' ॥ ४४॥ 
शुद्ध सतोगुन माया माहि । ब्रह्म प्रतिविव सु ईश्वर आहि। 
मलिन अविद्या तम गुण विँ । ब्रह्म प्रतिश्रवं जीव तिह पिखें ॥ ४५॥ 
ईशुर महि खट गुन को जानि। जांते कहीअति है भगवान। 
खट विकार जुति जीव रहंति। भिन मिन सुनि सभि ब्रिरतंतः॥ ४६॥ 
जसु, ऐशवरज, विर।ग, उदार। लठमी, ग्यान सु पूरन धारि। 
खट विक्रार जनमनि अरु मरने। इह्‌ सरीर के दोतहु बरने॥ ४७॥ 
॥ छुथा, त्रिखा, दुइ प्राननि केर। हरख, शोक मन के जुग हेर । 

साखी रूप ब्रह्म तिरलेप। मुक्ति होति लखि बिता विखेप ॥ ४८ ॥ 
| सुनि सिक्खनि पुन प्रशत उठायो । तुम ने सत्तिताम ही गायो । 
| सतिगुरु कह्यो 'लखहु मन मांहु। जथा महान वेग परवाहु ॥ ४९ ॥ 
| इक भूज बल ते परते पार। ऐसे व्रिरले रिदे बिचार। 

चढि वेरे पर समभि को तरै। सुख के साथ पार सो परै॥ ५० ॥। 

तिम जानहु सतिताम जहाजू । जपति पुरहि सभि मन के काजू । 

अंत सहाइक वनहि ब्रिसाला । नासहि कशट सरवदा काला ॥ ५१ ॥ 

कलि महि इसके सम नहि दूजा । सिमरहि नाम रिदे नित पूजा । 

जे नित जपहि सि मानव धंत। लिव लागे प्रभु होहि प्रसंन ।। ५२ ॥ 
| ग्रिहसती रहै कि हुइ संन्‍्यासी। जपै नाम नहि जम की फासी । 
J ऊच नीच हुइ रंक कि राऊ) सिमरहि नाम जि सहिज सुभाऊ !! ५३ ॥ 
तिन के सम को होति न आन। हिज तप ब्रत जो करहि महान । 
याते सदा नाम उर धारहि। आप तरहि अह पितरनि तारहि॥ ५४ ॥ 
सुनि सगरे सिब आनंद पायो। सत्तिनाम को रिदे बसायो । 
सिमरति उधरे सिक्ख करोर। बरतति कौत लहै तिन ओरि॥ ५५॥ 
| सिक्व॒नि को गुरमति हित दैवे। सिक्खी के हित ग्रह करवे । 

कुछ सिक्बति की कथा सुनाई। जित महि बरने गुन समुदाई ॥ ५६ ॥ 

दोहरा 


बड़े भाग जिसके अहैँ ले गुरमति को पाइ। 
आप तरै संगी तरे कशट समक्त नसाइ ॥ ५७ ॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज प्रिये पंचम रासे सितखत प्रशंग बरतने नामु खशट 
चतवारिसी अंशु ॥ ४६ ॥ 


]. जलाशय । 
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अंशु ४७ 
कशसोर प्रेमनि सिवखनी ब्रितांत 


दोहरा 
श्री अरजय कशमीर माह सोढी माधो दास। 
पठ्यो तहां तिस ने करी सिक्खी महिद प्रकाश ॥ १॥ 
चोपई 

जो जिसने जस बांछा करी। पाइसु गुरु महि शरधा धरी। 
पाहुल पद पखार करि लीनी। गुर सिखी की महिमा चीनी ॥ २॥ 
पर्ठाहे शबद पंचाम्रित करहि। गुर हित बरतार्वाह अघ हरहि। 
मेलि करहि सिख आपसि मांही। सुनिहैँ किरतन बहु सुख पाहीं ॥ ३॥। 
शुर की कार इकत्र करिके। अरपहि बंदहि शरधा धरिकै । 
सिक्खी को होयह ब्रिसतार। सिमरन लगे नाम करतार ३ ४॥ 
इक तौ मनबांछति को पावे। दुतीए मग सुखेन दरसावें। 
त्रितीए दोनहुं लोक भलेरा। समिते गुरमति जाति उचेरा ॥ ५॥ 
बिप्र आदि सभि अंगीकारा। दें दसवंध गुरू की कारा!। 
भए हज़ारहुं घर सिक्ख गुरु के। जीवति ही होए सम सुर? के ॥ ६॥ 
सेवा दास ब्रिप्र इक तहां। सिदक करहि सिक्बी महुं महां। 
पंचाञ्रित कराइ बहु बारी। करहि मेलि संगति को भारी ॥ ७॥ 
पठहि सुनहि गुर शबद महाता । प्रेम करहि सतिसंगि सुजाना। 
निज सुत की दिशि जननी हेरा। उपज्यो हिरदै प्रेम बडेरा ॥ ८५॥ 
सतिसंगति की पंकति जहां। सुनति शीघ्र ही पहुंचहि तहां। 
सतिगुर के गुन सुनहि अछेरे । हेराहि प्रेम एक जन केरे॥ €॥ 
धनं आदिक जे अपर बडाई। तिनहुं न मार्नाह मन सुखदाई । 
शरधा करे भावना ठानहि। उर सेवक के प्रेम पछानहि ॥ १० ॥. 
बुझति रहहि पुत्र के पास। किम सुभाव कहु सेवादास। 


वसह दुरि किम दरशन ,देहि। जानाहि नहीं कि जननि सनेह । ११ ।। 


], सुकाये भेंट । 2. देवतो । 3. अधिक, बढ़कर 
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बिन दरशन ले त्रिपति न मोही । मिलहि जबहि, नहि संसं होही । 

तीन लोक पति केर सभाऊ। दासनि संगि फिर्राह हर थाऊ॥ १२॥ 
नाम देव अरु भगत कबीर । रहे संग इन गुती गहीर। 

बाधी छपरी कारज कीना। ब्रिदुल! देहुरा फेरि सु, दीना।॥ १३॥ 
केतिक गिनीअहि गुत तिन केरे। भगतनि काज करे फिर फेरे । 

सतिगुर हैं तिन? कै अवितार । सिक्घयनि काज सुधारणहारि॥ १४ ॥ 
श्री नानक आदिक गुरु भए। देखि प्रेम सिक्यति को गए। 
सनियति अहै शाहदीी सारे। आदि संगलादीप सिधारे/ ॥ १५॥ 
देख्यो चिप को प्रेम बडेरे। कर्‌यो निहाल गए तिस डेरे। 

मैं ऐसे गुत सिमरि करौं। हेरनि हेतु प्रम उर धरौ ॥ १६॥ 
सेवादास पुत्र सुनि कात। कह्यो जि हमरे भाग महान । 

जानहि प्रेम रिदे को जर्व॑। देहि दरस आर्वाह गरु तव ॥ १७॥ 
इम कहि सुनि कै ब्रिधा महानी । गुर देखनि हित प्रीती ठानी । 
इत्यादिक गुन करहि बिचारनि। अपर कहां लगि करौं उचारनि॥ १८॥ 
नित प्रति गृह गन नए बिचारहि। दरशन को सनेह उर धारहि 

पन उपाइ इक रच्यो नवीन । दुरलभ तूर्ल मोल बडि लीनि॥ १९॥ 
निज हाथनि ते तुंबन करिकै। वीति बीनि तिह भलो सुधरि के । 

गुरु गुन गावति करति सु कार। कातहि सूखम सूत सुर्धार॥ २०॥ 
इक सम करिकै बटो चढावहि। चरखा फेरहि सूत बनावहि। 

सहत प्रीत के करहि अटेरनि । दिन प्रति अभिलाखति गुरु हेरति ॥ २१ ॥ 
हे प्रमु मैं बिरधा बहु होई। नहीं समरथ गमति की कोई । 

पंथ पहारनि को बहु दूरि। ऊत्र नीच थल लखीयति भूर ॥ २२ ।॥ 
हि त मैं अंम्रितसर आवति । निज कर सों अंत्रर पहिरावति। 
शक्ति-हीत किम गमनौ स्वामी । सभि घट ब्यापक अंतरजामी ॥ २३ ।। 
दासति करह कामना पूरन। हेरि प्रेम को पहुंचहु तूरन। 
शासत्र वेद श्री ग्रिय मझारा। सुन्यो आपको विरद उदारा ॥ २४॥ 


इस प्रकार चितवनि चित धरिती । बसत्र बनावनि की क्रित करिती । 
ग्रहि कूर्दः के तबि चलि गई। सूत बुना देति सु भई ॥ २५॥ 
अधिक मजूरी देकरि तांहि। मुख ते श्रिदुल गिरा को प्राहि। 
अति प्रिअ पट को कारज मेरा । कर्रह नीक उपकारहि. तेरा ॥ २६ ॥ 


]. वीठल, परमात्मा । 2. तीन लोक । 3. गवाह, साक्षी । 4. कपास ' 5. चितन । 
6. जोलाहा, बुनकर । 
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कहि बहु बारि भलो बनिवायो | पुन भिहनत बहु दीनि धुवायो । 
घट महि एक सथान सुधारा। गुर हित कलप्यो रिदे मझारा ॥ २७ ॥ 
लिपनि करि ताहि धूप धुखावहि। अधिक सुगंधति पुशप चढावडि । 
त्रित को दीपक राखहि बार। चंदन को चरचै महिकार ॥ २८ ॥ 
इक चौंकी ताहि कीनि डसावनि । बहु पावन करि नई बनावनि। 
तिस पर राख्यो बसत्र सुधारि। करि नीके फलनि बिसतार ॥ २६ ॥ 
सति गुरु सम पूजहि कर बंदि। दिन प्रति शरधा वधहि बिलंद । 
बिनै बखानहि खरी अगारी। नईबेद अरप हित धारी ॥ ३० ॥। 
दोनहु समैं अरचना करिही। गुरु समसर की शरधा धरिही । 
करहि अराधनि उर कर बंदि। 'गुर अरजन सुत हरिगोविद ॥ ३१ ॥ 
पूरनि करहु जानि मम आशा। पग पंकज को है भरवासा!। 
मैं कुचील इसत्री को जामा। तऊ आसरा लीनसि नामा ॥ ३२॥ 
सुत जुति भाग भरी द्वै समै। श्री गुरु हरिगोविद को नमै। 
सुनि नर अपर करहि उपहास । 'तुव जननी हे सेवा दास॥ ३३॥। 
'बसतर वुणाह इहां ही राखा। परि आवहि गुर धरि अभिलाखा । 
सो किम आवनि तिन को होइ। संता घनी संग महि जोइ।। ३४ ॥ 
डाम भारग आनि केरा। अट दुरि. कछ नाहिन हेरा। 
इक श्री नानक बिचरे सारे। अपर गुरू रहि देश मझारे॥ ३५ ॥ 
नहि ब्रिचरति परदेशनि मांही। संगति सकल तहां चलि जाही । 
असमंजस इस थल गुर आवनि। सँन समेत कर्राह इत पावन ॥ ३६॥। 
महा प्रेम ते बसत्र बुनायो। सो तिसही थल देह पठायो । 
सेवादास मात समुझाई। “हठ छोरहु दिहु तहां पठाई॥ ३७ ॥ 
बहुत लोक समुझावति मोही । गुर आगवन कहहु किम होही । 
श्री नानक बिन अपर न आयो । वड समाज गुर संग सुहायो ॥ ३८ ॥ 
सिमरहु नाम ध्यान को कीजे। जिम हजूर तिमही फल लीजै । 
भाग भरी सुनि के सुत बेन। परम प्रेम जल छोरति नैन ॥ ३९॥ 
"सुनहु पुत्र मम बस बिहाई गुर दरशन इछ है अधिक्राई । 
मरनि प्रयंत आस मै करिहौ । निस बासुर सिमरनि मन धरिहौं ।। ४० ॥ 
अंतरजामी सभि थल व्यापा। सरब शकति धरि संकट थापा। 
तिन आगवन कठन कुछ नांही । नहि थल अस जहि नहि चलि जाड़ीं। ४ १। 
करि तरकना अस मन मांदी । निशचा रिद टिकति दे नांही । 
_मम अनाथ की दिशा निहाराहि। विरद गरीव निवाज संमारहि ।। ४२ ॥ 


!. भरोसा । 2. तक-वितक । 
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हि... गर प्रेमनि सित्रखनी ब्रितांत प्रसंग I§7 


छिन महि आइ दरस को दैहैं। मम कर ते अंबर पहिरै हैं 
हुती भीलनी भगतनि हरि की। करति प्रतीखनि शरधा उर की ।॥ ४३ |। 
बदरी फल संचति सो रही। मिले प्रभू इम आगम! कही । 
मैं तिह समही करति उडीका? देहि दरस लि प्रेम सु ही का3॥ ४४ ॥ 
मिलहि श्रवश्य मोहि विसवासा । जीवति मै नह त्यागो आसा । 
नहित मरि कै मिलि हौं जाइ। मैं न प्रतग्या तजौं कदाइ ॥ ४५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज प्रिथे पंचम राते कश्मीर प्रेमति सिक्खनी ब्रितात प्रसंग 
चरनन सपत चतवारिसती अंशु ॥ ४७॥ 


! , शास्त्र । 2. प्रतीक्षा । 3. हृदय । 
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अंशु ४८ 


सतिगुरं कशमोर प्रवेश करन 


दोहरा 
श्रीपुर हरि गोविद जी जानी सभि मन मांहि। 


मम प्रतीखना करति 


है निस बासुर सुख नांहि १॥ 


चौपई 


देश पहारनि को मग अहै। 
बसहि गिरनि महि सिक्ख्य घनेरे। 
तिन सभिहिनि की पुरवौं आसा । 
बिरध भाग-भरी पट राखा। 
खान पान सूखम जिन कीनो। 
अंत समां भी आनि पह्च्यो। 
श्री गुर हरिगोबिद कुल-चंद। 
बूझि मात को करि के नमो। 
निज सुभटनि कुछ ले करि साथ। 
यथा योग सभि को सनमाना। 
करनि निहाल देश कशमीर। 
चलति चलति चपराहड़ पुरि जहि । 
इक दिजबर! असुवारनि मिल्यो । 
तिस को सिख ने कहि समझायो । 
पहुंचहिगि आगे - कशमीर। 
खरो रह्यो हेरनि हित सोऊ। 
इतने महि सतिगुर चलि गए। 
“इस थल बर्साह, नीर कहु कहां । 
हुई तडाग बिन मल ते जल को । 


सुनि दिजः कहति भयो करि बंदन । 


मम सिखनी नित, जाचति रहै। 
नित चाहति जो मो कहु हेरे॥ २॥ 
जो हमेश रहि मम भरवासा। 
मोकहु पहिरावनि अभिलाखा ॥ ३॥! 
निस बासुर सिमरनि मन लीनो । 
मम देखनि को नित चित रूच्प्रो ॥| ४ ॥ 
रिदे ब्रिचारयो चलनि अमंद। 
मिलि कै सकल संग तिह समो ॥ ५ ॥ 
सभि को धीरज दे करे नाथ। 
दास लिए संगि कीनि पयाना ॥ ६॥। 
गमने दिन प्रति गुरु गभीर। 
जाइ पहुंचे ढिंग सतिगुर तहि ॥ ७॥। 
तिन ब्रुझूयो को आवति चल्यो । 
“इह्‌ सतिगूर इत दिशि को आयो ।। ८ ॥ 
हरि गोविद बीर बडि धीर”। 
देखि लेउ गुर भाखति जोऊ।! ६ ॥ 
तिस दिन मों बव बोलति भए। 
उतरहि करहि सुचेतोः तहां ॥ १० ॥ 
बठाह तहां, बतावहु थल को । 
आप जात गुरु, दोश-निकंदन॥ ११ ॥ 


।. द्विज वर । 2. हाथ मुंह धोना, शौच । 
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सतिगुर कशमीर प्रवेश करन 


छपी वसत्‌ कित किसू त पावै । मन करि भी सो स त जावें । 

तिनहिं बतावहु आप सुजाता । तीन लोक थल के सभि ग्याता॥ १२॥ 
ते हूं होही । 

नहि जानति जिम वूझहु मोही। याते अचस्ज उर ह ४ 

बरतहु शकति तेज बिपरीति । इह न सुहाइ लोक महि रीति॥ १३॥ 

जाहु जल-जाइ! तहां चलि जावहु। जे नहि, निज हित नयो बनाव । 

तम सरबग्य करहु जस अहैँ। उतरहु जळ निरमल जित लहै" ॥ १४ ॥ 

ड्म सुति करि श्री हरि गोविद । रोक्यो तिज तुरग कुल-चद। 


उतर परे सोई थल देखि। ठहिरी सुना साथ अशेख ॥ १५॥ 
आइ दास कीनसि अरदास। इस थल दिखति नहीं जल Ei । 
आगे जिम रावर की मरजी। जे कर दूरि तं आनहि गुर जी ॥ १६॥ 
कर सतिगुर के बरछो हुंतो। खर दीरख, सो अवनी हतो । 


शस्यो क्रितिक पन ऐचि तिकास्यो । फुटी बंब” जल pa प्रकाश्यो ॥ १७॥ 
सति गुरु भन्यो खनहु कुछ टोवा। जिस ते जा 0 खरोवा' । 
सुनति हुकम तहि लयो बताइ । जितक चहात सो लीनि टिकाइ ॥ १८॥ 
छट्यो प्रवाह नीर को घनो। चलति सु चिरंकाल को मनो। 
पन सतिगर हित फरश बनायहु। गिळम ग़लीचा या डसायहु ॥ १९ ॥ 
मादिक दास आनि करि दीनिसि। सौचाचारि सतिगुू कीनसि। 
देखि बिप्र बिसम्यो डरपायो । पग पंकज पर सीस निवायो ॥ २० ॥। 
“महाराज! मैं कह्यो कठोरा । जाति गरव SN चित gl । ु 
महिमा जानि बूझि सभि रावरि। बिने जुकति मै है ॥ २१ ॥ 
सतिगरु सति करि धीरज दीता। जथा जाग ते भाखनि a । । 
कछ करता दोश जि पायो। भिदूयो सू राह बहु प ॥ २२॥ 
अलप पाप, ज्ञ बचन कहनि मैं। नशर्टाह करे बिसूरति मत र । “क 
केतिक चिर सतिगुर तहिं थिरे । सौचाचार जय पुन के ' २ 
निकस्यो जल सोई सभि लीनि। क्रिआ शनान आदि ताह १ जो 
बिसमें हेरि मुक़ंद प्रतार। परमेशुर बपु. पुन कर स २ 
रधा परहि करहि सभि सेवा ।- छ. ॥.. सु गा मी 
र 5 ल हे जा गुर सिख कह । 
ताह जल अबि लौं निकसति रहै। हमने स्‌, पा नट ॥ 
पहारन बिखें प्रवेश । अनिक भांति जाँह्‌ त्र ४ 
न तहि खरे। फल बहु मधुर तुरम रस भरे। 
बा र्‌ गन हरे । कदली बदरी फल सर परे ॥ २७॥ 
लर एरी 0 


]. स्यात । 2. धार, फूटी । 3. गढ़ा । 
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जहि काहि दिखति महीरुह भीड । 
सिला पहारनि की जहि नाना | 
झरने झराह महां बेग धरि बिदा । 
सलिता वहै बेग धरि बत्रिदा। 
बरफ सूपद चहं दिशि दिखयति। 
सेठ, वटंक बेल अंगर। 
कबि ऊचे परवत पर चरहैं। 
इस सेलति की सैल बिसाले । 
सिख जु हुते पहार निबासी । 
रुचिर उपाइ न ले ले आए। 
उचित खान के स्वादि बिसाले । 
जबि परबत उलंघ मग सारा । 
इक कट्टू सिख तहां बसे है। 
आगे मिल्यो सुधासर आइ। 
अति सृहिरद प्रेमी गरु केरा। 
क्रिपा कटाछ गुरू जबि कीता। 
सत्यनाम सिमरनि लिवलागी । 
सेवा करति रह्यो चिरकाल । 
कट्टू शाह नाम तिस कह्यो। 
ग्रिह को कर्‌यो बिसरजनि फेरि । 
यांते नाम गरीब-निवाजा। 
मिल्यो आइ ले फल बहु स्वादू । 
पग पकज पावत लपटायो। 
हेरति श्री हरि गोविद कहै। 
श्री गुरु जी तुव दरशन हेरे। 
बिखम पंथ कशमीर घनो है | 
जानि आपने दास घनेरे। 
क्रिपा धारि कीनिसि आगमन्‌ । 
इत्यादिक कहि करि शभ बानी । 
अपर अनेक सिक्ख चलि आए 

जथा जोग सगले सनमाने । 
कट्टू शाह बिसरजनि करयो । 


श्री गुर प्रताप 


सरली उचे बहु थल चीड़। 
कित वाहड़, गन खरे पखान।। २5 
सुदर जल मलहीन बिलदा। 
सूंदर जल मलहीन बिलंदा ॥ २९॥ 
जहां उशन को त्रास न लखियति । 

फल सूंदर गन स्वादति भर || ३० ॥ 
कबि गमनति थल उतरनि तरै । 

करति सु मंद मंह मग चाले॥ ३१॥ 
जित कित सूनि करि सधि सखरासी । 

करि क्रि दरशन उर हरखाए । ३२ ॥ 
गुर हित आनि देति रस वाले । 

सम सथान पुन चारु निहारा ।। ३३ ॥ 
सत्यनाम रस रिदा रसे है। 

तत्रि सतिगुरु की सेव कमाइ ॥ ३४॥।। 
अतर प्रभू निरंतर हेरा। 

हति अग्यान, रूप लखि लीन | ३५ ॥ 
लख्यो ब्रहम हुई ग्रु अनुरागी । 

लखि सु ब्रिति सतिगरू क्रिपाल ॥ ३६ ॥ 
अधिक प्रेम तिस के उर लह्यो । 

घाली घालि सतिगुरू हेरि॥ ३७॥ 
गुरु को जग कहि रंक रु राजा । 

दरशन देखति उर अहिलादू ॥ ३८ ॥ 
जल अनंद लोचन झलकायो 
कद्दू शाह आउ सुख अहै॥ ३९॥ 
सुख अमंद उर सौगन मेरे 
गुर सिखी विसतार सनो है। ४० | 
करनि क्रितारथ तिन इह बेरे 
बड भाग, प्रापति भे भवन ।। ४१ ॥ 
रह्यां रेन ढिग प्रीति महानी 
बंदहि पद अरविद सुहाए ॥ ४२ ॥ 
बसे रैत पुन प्रात पयाने 
मदा प्रम पद पर सिर धरयो 


४३ ॥ 


सति गुर हरि गुविद करि कूच। पुरि बिसाल ढिग जाइ पहि । 


जहाँ हुतो काठी दरवाजा । 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे पंचम रासे सतिगर कश 


किया प्रवेश गरीव-निवाजा ।। ४४ ॥ 


' नाम अशट चतवारिसंती अंश ॥ ४८ ॥ 


सूरज 


मीर प्रवेश करन बरननं 
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अंशु ४८ 


कशसीर प्रसांग 


दोहरा 
पौर प्रवेशे प्रभू पुरि जिस बल दास अवास । 
हां पहुचे जाइ करि पूरन! बिरधा आस ॥ १॥ 
चौषई 
तिस घर के दर खरे अगारी। सेवादास सिख्य हितकारी। 
सुनि तुरंग के खुर को खरका। निकस्यो वहिरि छोरि दर घर का ॥ २॥ 
खरे हेरि श्री हरि गोविद। कर महि तोमर गह्या बिलंद। 
पग पंक्रज परि धरि करि सिरक्रो। भयो अनंद विलंदे उर को॥३॥ 
चिरंकाल की लगी उडीका। दरस्यो आज भावतो जीका । 
गहि रकाव करि तिने उतारे। ले गमन्यो निज ग्रेह मञ्नारे॥ ४॥। 
हचिर प्रयंक तनिकासि डसावा। निज मॉता को हरखि सुनावा। 
हे बड-भागति दित प्रति जांही । करति प्रतीबन चहि चित मांदी ॥ ५॥। 
क्रिपा धारि घर सो चलि आए। नाम सखा सिक्र्वनि बिदताइ । 
आख्य भाग भरी शुभ तेरा। सारथि? भाग भरी अवि हेरा ॥ ६॥ 
सुनति उठी ब्रिहबल युत प्रेम। बलहीना गुर हित किय नेम*। 
इक तो ब्रिधा बिती बथ घती। खान पान संजम के सनी ॥७॥ 
चित निरंतर अंतर उर के। निस दिन दरशन चहि सतिगुर के । 
यांते प्रेम ब्रिहातुर होई! शीघ्र नहीं उठि सकीया सोई॥ ८॥ 
सुत-कर पकरे अंझण५ आई 


चखनि पलक ते इक टक लाई । 
गद गद भई न बोल्पो जाई। बानी रही कंठ उरझाई॥ ९॥ 
सते सने साम्रीपी होइ। कर माहि गहि पग पंकज दोइ। 
सिर धरि धरिपरिकरि परतामा। देखति पुन सरूप अभिमाता॥ १०॥ 


], पूरी करते के लिए 2 सार्थक । 3. तिप्म । 4. आंगन । 
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बरछा अपने निकट गडायो। शुभ सिहजा पर गुरू सृहायो । 
-क्रितिक समें महि धरि करि धीरा । बोली बिरधा प्रेम गहीरा ॥ ११॥ 
सतिगुर संग लगन जिस लागी । सभि रस त्यागि दरस अनुरागी । 
तिस को निशचे प्रापति होइ । इह गाथा जग कहि सभि कोइ॥ १२॥। 
सो प्रतख्य होई अबि मेरे। श्री सतिगुर तुम दरशन हेरे । 
हौं वारी, हौं सद बलिहारी। हौं सदके धोऴी सद वारी ॥ १३ ॥ 
गंदी फूलनि माल बिसाला। पहिँराई गुर गर" दुति माला । 
रो पूजना गेह मझारा। तुम हित जहां सथान सुधारा ॥ १४॥ 
ध्यान धारि करि गर पहिरावौ । भई सफल अबि दरशन पावौं। 
सूनि बोले श्री हरि गोविद। “कर्‍्यो प्रेम ते वसी बिळंदी॥ १५॥ 
मम हित बसत्र सुधार्‌यो नीको । निस दिन करि i जीको \ 
सो मैं पहिरनि हित चलि आयो। अपर न अंबर मोहि सुहायो॥ १६॥। 
सो मोकहु अबि देहु सिबाइ । पहिरौं तन महि मोद उपाइ । 
सनि बिसमति चित ह्वै करि कह्यो। नहि तुमरे इह अचरज लह्यो ॥ १७॥ 
करते रहे सदा इस भांती। नहीं विचारहु जाति कुजाती। 
इसत्री पुरख न धन गुन कोई । प्रेम रिदे हुई परतखहु सोई॥ १५ ॥ 
नांहित मैं मति-मंद मलीनी । धन गुन सकल भांति ते हीनी। 
बिखम पंथ जहि नि पहारनि। सभी उलंबि .पहुचे जिस कारन॥ १६॥ 
“सिख प्रिय बिरद आपको सच इम । भगत-वछल तुम खून बिशनु जिम । 
मोहि पतित को पावन कीना । दीननि पर करुता रस भोना ॥ २०॥ 
कहां आप की सतुति बखानौं । अलप मती कुछ कहि नहि जानौं। 
“ग्धम उधारनि ताम तुमारा। इक इह में नीके निरधारा ॥ २१ ॥ 
देखहु प्रेम कि तर हुइ नारी। गति सुभाउ की महिद बिचारी । 
नी निधि सिधनि सभि को स्वामी । पोखनि करहु सबतर जामी ।। २२ ॥ 
कृपा इक बसत्र नहीं सो नीका । तिस हित श्री सोढी कुल टीका । 
पंथ बिखम को लंघति आए । मुझ जीवति को दरस दिखाए ॥ २३॥ 
हम कहि होति वारने हित सों। करी प्रकरमा हरखति चितसों । 
त्रिपति न होति बिलोकति लोचनि। नित चितवति सोचनि करि मोचति ॥ २४ ।। 
अंतर जाइ बसत्र को ल्याई । जिह पर अधिक सुगंधि सिंचाई । 
करति शीघ्रता धर्‌यो «गारी । हाथ जोरि पुन वंदन धारी ॥ २५॥ 


[, शय्या । 2. गले में । 3. उच्च, उत्तम । 4. बड़ी सुंदर । 
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ती टी रू र दिखारा । 
| ततछिन दरजी निकट हुकारा। दीर्घ गु ४ शा 
| k अपि जनम सफल हुइ. पहिरहि जामा ॥ २६॥ 
| सीमनि! करहु सरब अभिराधा । MR 
| उम कहि ततछिन सियनि लगायो । निकटि बँठिसो त 2 ; ds, 
& ~ अर .. खे रा ९ 
| सनि बिरधा निरमल जल लीने। पद अरबिंद पखर ती 
| ब॒ अपरि दिव्य द्रिशटि होई लखि सारा । 
तयार । दिव्य 0? 
| रूप. वासतव प्रातम जाना। उर अनंद अतर लगि ध्या ८ 
‘5 छ क टा 
| वटव सेकरे सार्घह जोग। भई जोंग अस पहुचति लोग। हु 
| लड रि छिरकायो ५ को पान कराया ॥ २९॥ 
| मभि घर महि उडि करि छिरकायो। पुनह एतत ४ व st 
उरा सभिहिति को करिवाइ। खान पान हत सकल पुचाइ 
| ड र र ५ हा 
श्री सतिगर की सेवा सारी । अपने हाथ करो हितकारी ॥ ३०॥ 
दि रखे शुभ सेज बिलंद । पौढे सतिणुरु हरिगोव्रिद । 
५ कशमीर मझारी। गुर आगवनू सुधि बिसतारी ॥ ३१॥ 
देश सरब कशमीर पा॥ ४ आ 
| दै गइ । 
करन पटति जनु सुधा पिवाई। सुति सुनि सिख म 0002. हि 
: द्‌ लाए) भई प्रात पहुंच मुदाए ॥ ३ 
क ~ क्ल व्र आए । द्‌ ठ 
जहि कहि ते इकत हुई * » TT ० न 
भहां फल मूल बिलंद। गुरे हित ल्यावति करत अनई। 
हम ते फल खावें। जनम सफलता तत छिन पाव ॥ ३३॥ 
हुई प्रसंन ह्‌ ४ छ 
बने सेठ ले कार रंग लाल । पच्छ गूरनि केर विसाल। १ 
र अरु ल्याइ वर्ठंती। इत्यादिक बहु बिधि अरपति॥ ३४॥ 
शि क्षावना पुरन | सतिगुर अर्चाह हेरि फल रूरनि। 
सिख्यनि करति भावना & CE A 
न्‌ सिध हेतु रसोई । चहुंदिशि ते आनत 
अपर अ ट्‌ हे ` जो नवत 
ज्यों ज्यों दूरि होति सुधि ग्राम । त्यों त्यों सिख आवति त ws 
ps ही ` प्रहिचानहि । बडो लाभ बिन जतन पछार्नाह्‌ ॥ ३६॥ 
बडे भाग अ ह्‌ a 
दारिद्दी कोइ । उद्दमहीन आलसी हाइ 
ne आवै । नव निधनि को बैठयो पावे॥ ३७॥। 
तक 
तिसके सदत अचा 
परसपर भाखति मिलि के। जनम लाभ लिहु दरसहु चलिके । 
ला कहि ते सिख चलि आए. । अनिक्र उपाइति उत्तम ल्याए॥ ३८॥ 
ड्म र 
{दर वसत्र अनेक ब्रिधिनि के । अरपहि गुर आग जुति धन ८ \ 
र री ik हार संगतां सारी ॥ ३६॥ 
होति देग सतिगुरु का भारी । कर्राह भह हित 
द I डौ 
बिरधा ते सो जामा लीनि। निज कर ते पहिरा 


हेरि हेरि सतिगुए की दुति को । सुत जुति करति अनंदति चित को ॥ ४० ॥ 
कल 


]. सीना । 2. तैयार । 3. सार तत्त्व । 4. पूत, पुत्र । 5. पेबदी नाशपाती । 
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हम रंकनि के घर गुरु आए। सेवति सुर नर जिह सपुदाए। 
सभि संगति महि पसरी बाति । बिरधा बसत्र जो कर्यो जो कात ॥ ४१ ॥ 
तिस पहिरनि को गुर चलि आए। सो जामा अबि गर पहिराए। 
हेरि हेरि करि आपस मांही। भाग ब्रिधा के अधिक सराहीं ॥ ४२ ॥ 
रहैं प्रेम बसि श्रीपति जँसे। गुरु सूप तिन को विधि तँसे । 
घन गुरू गुरु सिख्य सु धंन। जिन के प्रेम गुरू उतपन ।। ४३ ॥ 
इम कीरति पसरी तिस देश। करि दरशन भे सिख विशेश। 
पय पाहु ले आनंद होवे । जनम मरन को संकट खोवें। ४४॥ 


इति श्री ग्र प्रताप सूरज ग्रिंथे पंचम रासे कशमीर प्रसंग बरनरन नाम एंक उत? 
पंचासति अंशु ॥ ४९॥ 
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| दोहर! 
इस प्रकार श्री सतिगुरू वासे दोस कितेक । 
दरसाहि सिख्य निहाल हुइ केतिक लह्यो बिबेक ॥ १ ॥ 

चौपई 
बकस को प्रापति सति संतोश । को ब्रहम-ग्यानी भए अदोश । 
सत्ति नाम सिमरमि क्रिस पावा । निस दित डर अंतरि लिद लावा ॥ २ ॥ 
उचित मुकति के केतिक भए । गूर संगति ते दोशनि हए। 
इक दिशि ते सिख आवति ब्रिद। वासन मध्‌ को भरयो बिळंद॥ ३॥ 
मग महि घर रहि कट्टर शहु। ब्रहम-ग्यान जिसके उर मांहु। 
तिस के सदन रहे सिक सोई । निसा बित्ञाइ चलहि मग जोई ॥ ४ ॥ 
कटु, शाहु सेव सभि करी। गर संगति लखि शरधा धरी। 
खान पान आछे करिवाइ। सुपतनि को दीनी शुभ थाइ॥ ५ ॥ 
आई प्रात उठि संगति सारी । क्रिया शनान आदि सभि धारी। 
जबि होए. चलिवे कह प्यारी । बरनी कट्टर शाहु उचारी॥ ६॥ 
इस बासन महि क्या ले आए। भो गरु सिक्खहु देहु दिखाए 
सुनि करि कह्यौ “मधु शुभ जाति ! श्री सतिगुरु हित ले करि जाति ॥ ७॥ 
अधिक फिरे इह कीति बटोरा। गुर रसना को लायक टोरा! । 
इह डाली जुत फल समुदाए। सतिगुर को अरपहि अबि जाए ॥ ६ ॥ 
कट्टु, शाहु सुन्यो शुभ एह। जाच्प्रौ मध्र मुझ को कछु दहु । 
आन्यो टोरि होइ है आछो। हेरनि हेत स्वाद म बाछी ॥ ९॥ 
सन्ति करि सिख्यति उत्तर द्वियो। गर को नहीं अरपवा किग्रो । 
| बह श्रम करिकै मधू बटोरा। सतिगर अर्चाह, नेम चित जीरा ॥ १० ॥ 
| सतिगूर बिनां दियो नहि जाई । पूरव आप लेहि मुख पाई। 
पाछे सिख संगति को देहि। खबरे उचित तबहि लगि लाह, ॥ ११ ॥ 


]. ढूंढा । 
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सोन करा पून कट्टर शाहु। नहीं प्रापति भी चित की चाहू। 
हरख शोक को लेश न उर मैं। रैन दिवस मन लाग्यो गुर मैं॥ १२॥। 
इम कहि संगति मारग परी। गुर दरशन की मनशा धरी। 
सनै समै चलि कै पुरि आए। सिवर बूझि करि तहां सिधाए॥ १३॥ 
जहां विराजे सतिगृरु पूरे। संगति पहुंची जाइ हंदूरे। 
सभि मेवति की डाली! धरी। हाथ जोरि तत्रि बंदन करी॥ १४॥ 
रिदे प्रमोद धारि करि दरसे। शरधा ते सतिगुर पग परसे। 
खुशी करी सभिहिति पर तबै । होति निहाल बिलोकति जब ॥ १५॥ 
गुर कहि वासन मुख खुळवाइव।' देखति समि के मन विसमाइव 
“इम हम खोजि खोजि करि सारे। मधु आन्यो? प्रभु हेतु तुमारे ॥ १६ ॥ 
पिख्यो प्रात इह नीको तब! अवि क्रिम गन सों पूरन सवै । 
क्या होयो गति लखी न जाइ। शुध मधू मधि क्रिम भे समुदाइ ॥ १७॥ 
मुसकाते गुर बाक दखाना। “कट्ट महि हम जाचनि ठाना। 
तहि तुमने इह दीनिसि नांहि। यांत भए किरम मधु मांहि ॥ १८॥ 
जो मम सिख्यनि के मुख परे। सो मझ को पहुंचाह हित धरे। 
सिख जान्ने जो देय न तांही। बिघन परति निशचँ हिस मांही ॥ १९॥ 
कट्टु शाहु निकट अत्रि जावउ । धरि शरश्रा मधु तिसे अचावउ । 
सु प्रसंन जब करिहो तांही। इह सगरी त बनि जाहि, ॥ २०॥ 
सुनि सतिगुर ते उर पछुताए। कट्ट, शाहु सिक्ख अधिकाए । 
निज दासनि महि वास करंता। सरब सथल महि गुर भगवंता ॥ २१ ॥ 
मानि बचत को बहुर पधारे। ले मधु बासन बिलम निवारे । 
संध्या समैं पहुरे जाइ। कट्टर शाहु हेरि मुंसकाइ॥ २२ ॥ 
सिख्यनि को गुर मान रखंता। निज ते अधिकावति भगवंता । 
तिनहु जाइ धार मधू अगारी। `छिमहु अवग्या बिनै उचारी ॥ २३॥ 
बासत ते निकासि मधु लीना। कद्र शाहु खाति तबि कीना। 
बहुर अछादनि मुख करि दियो। अधिक सुगंधित मधु हुईं गयो ॥ २४॥ 
करि बंदन सिख महिमा जानी। गुर सिखी है धंन महानी। 
पुनि पुरि को चलि करि सो ल्याए । मधु बासन गुर ढिग अरपाए ॥ २५ ॥ 
भाछो मधु देखि गुर कह्यो। 'गुरमुख सिख मम भेद न लह्यो । 
एक रूप करि जानहु दोई। गुर अरु सिख्य न अंतर कोई ॥ २६॥ 
डम करि मधु बासन धरिवाइसि। सिखी महिमा अधिक बधाइसि । 
इसी प्रकार बसे कशमीर । नित आत्रति संगति की भीर ॥ २७॥। 
कितिक दोस? बीते तिस देश | नित नौतन गुरु चरित विशेश । 
अंत समां बिरधा को आवा। तनुत्याग्यो उर हरख उपावा ॥ २८ ॥ 
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कशमीर प्रसंग 
गर के निकट कुशासन करया। 


देखति देखति सतिगुह देहि। 
घंन जनम बिरधा को कहै। 
| सतिगुरु की आइसु को पाइ। 
सेवादास आदि सिख सारे। 


) जथा शकति ते कीनि बिमाना। 
| घरी चिख्ा! पर पावक बारी। 
जवि तन, जर्यो भयो नभ लाल । 
मणिनि खच्यो इक आइ विमान। 
दिव्य सरूप विभूखन बसन । 
सगरे लोक उलंघति गई। 
| अनिक देव गण सादर साथ। 
जै जै करति छोरि मुर आइस । 
गुरु पग पकज प्रेम बिसाला। 
तप जप दान जग्ग नहि कीत । 
कलि महि मानव अस श्री गुर को । 
भाग हीन तिन ते को परे। 
| बड पूर्नेति को जे फल 
दरि उलंघे बिखम पहार। 
निज हजूर हुई तनु तजिवाइ । 
अस क्रिपाल गुरु प्रभू विसाल। 
| करह अराधन प्रेमी होइ 

इस प्रकार सतिगुर तहि बासि । 
ह दासन के करयो प्रकाशू। 
श्री मुख ते आग्या तबि करी। 
सति संगति को देह अहांरा। 
ततछिन सभि वसतू अनवइ। 
जग्य कर्यो संगति मुख पायो । 
देखि प्रसंत भए गुर देव । 
कर्यो मसंद देश तिस केरा । 
वेग. चलावनि लाग्यो तहां। 
आपर जितिक धन संच होइ। 
इस बिधि को ममंद करि भारी । 
चल्यो चहैँ निज देश मझारा । 


होई । 


I97 
नख शिख रुचिर सरूप निहर्‌यो । 


निकरे प्रात ्रिवाह सनेह ॥ २९॥ 
जिसकी समता जोगी लहैं। 
ससकारनि को कीति उपाइ॥ ३० || 
करति भजन सभि कार सुधारे । 
कंध उठाए करयो पयाना॥ ३१॥। 


ततछिन देहि भसम करि डारी। 
पिखि सभि अचरज करयो बिसाल ।। ३ 
सुर सरूप हुई चढी सुजान। 
मंद मंद सुंदर मुख हेसनि॥ 
सतिगर प्रि को प्रापति भई। 
पहुंचाई जोरति जुग हाथ ॥ २ 
उत्तम महिमा तिस की गाइस। 
तिस ते अस पद लहि ततकाला ॥ ३ 
गरू प्रेम ते शुभ गति लीना । 
सेवहि जे न प्रेम कारि उर कॉ ॥ २ 
अस सूखेन जे काज न कर । 
ती अस सतिग्र प्रापति होई॥ ३ 
रीनसि दरशन सदन मझार। 
अचलोतम? पद दई पुचाइई॥ 
सिमरडू मत तजि अपर जजाल । 
जीवति नहि बिसरावहु सोइ ॥ 
सिक्खनि के करि कारज रासे। 
मंसे जति अग्यान बिनासू॥। 
सेवादास आइ तिस घरी। 
भोजन रचहु अनेक प्रकारा ॥ ४६ ॥ 
सेवादास करी समुदाइ । 

जिस जस चह्यो सु तिस तस खायो ॥ ४२ 
सेवादास लाइ निज सेव। 

गरू दरब संच सु घनेरा॥ ४३॥। 
घरमसाल रचि संगति महाँ । 
सतिगरु ढिग पहुचावं सोइ ॥ ४४ ॥ 
श्री हरिगोबिद कीनिसि त्यारी। 

बली बिसाल प्रताप उदारा॥ ४५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे पंचम रास कशमीर प्रसंग बदनन नाम 


पंचासति अंशु ॥ १० ॥ 


]. चिता । 


2, अचल-~-उत्तम । 
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दोहरा 
सुनि सतिगुरु के गमनि को सिख संग ति समुदाइ । 
फल मधुरे बहु भांति के पंथ हेतु दे ल्याइ ॥ १ ॥। 
चौपई 

मनो कामता सभि ने पाई । क्रिपा द्विशटि पिखि सिख समुदाई 
सिरे-पाउ मुख्यनि को दीने । निज निज सदन बिसरजति कीने ।। २ ।। 
जथा जोग सभिहिनि सों करिकै । गमने सतिगुर हय परि चरिकी । 
जहि बावन होए अवतार। अदिती कस्यप सदन मझार ॥ ३॥ 
बारा मूळा पुरि को नाम। तिस थळ महि रिखि बर को धाम | 
बड कशमीर देश जहिं तीका। कस्यप कीति बसावनि नीका ॥| ४ ॥ 
तहां आइ उतरे गुर पूरे। चहुं दिशि महि परबत थळ रूरे । 
बारा मूले महिं सिख जेते। सुनि सतिगुरु ढिंग पहुचे तेते ॥ ५ ॥ 
सरब भांति करि सेव महानी। पूरी भई जु बांछा ठानी । 
गरमति को दे करि उपदेशा। गाढी सित्रखी कीनि विशेशा॥ ६॥ 
निसि बिताइ करि प्रात अरोहे। पुन आग गिर को मग जोहे। 
सरल चीड़ समदाइ खरे हैं। सन सनै चलि उलंघ परे हैँ॥ ७॥ 
हाफसवाद! मिकख इक सिमरति । सतिगुर दरशन को चित बिरमति? 
तिस को दरशत दवे हेतु | पहुचे श्री सोढी कुल केत।॥ ८॥ 
पुरि ते बहिर कर्यो पिखि डेरा । उतरे हय लगाइ तिस बेरा। 
तरु्रर की छाया रमणीक। सघत सदर गन खरे नजीक ॥ ९॥ 
फरश कराइ बैठि तहि गए। पूरि महि सुधि होई “गुर अऐ। 
करमचंद सिख तहां बसति है। बानी पठिबे अरथः रसति है ॥ १०॥ 
सो सुति क॑ आयहु ततकालू। देख्यो सुंदर दरस बिसालू । 
बंद करी चरन भरबिद। वूझति से श्री हरिगोबिद॥ ११ ॥ 


]. हाफिजाबाद । 2. तरसता था । 3. रस लेते हैं । 


| 
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“कौन अहँ, किस थल महि बासे । क्रिस कारज आयहु इम पासे । 
करम चंद कर जोरति उचरी। “रावरि सिक्ख, बसौं इस पुरी ॥ १२॥ 
जथा शक्ति चाहाँ तुम सेवा। बडे भाग पहुचे गुर देवा । 
इम कहिं गयो सदन ततकाला । सरव समग्री ल्याइ त्रिमाळा ॥ १३॥ 
हेतु पवंगम त्रिण अर दाना । चावर, चून, दार विधि नाना। 
सरपी! सिता. आनि करि नीके । श्रौ गुर के सभि धरयो तजीके ॥ १४॥ 
आइसु पाइ अरालिक? तब । भोजन कर्यो त्यार शुभ सब । 
श्री हरिगोबिद जबि लिपताएं। हुई प्रसंत बैठे तरु छाए ॥ १५॥। 
बोल्यो करम चंद कर जोरि। चहिति रह्यो आवनि तुम ओर। 
जपुजी के अरथन की चाहू । सुनो -श्रौन मैं रावरि पाहु॥ १६ ॥ 
क्रिपा करहु मुझ देहु सुनाइ । तुम बिन अपर न किस ते आई। 
श्री हरिगोविद बाक वखाना। 'जप के अर्थ महान मदाना ॥ १७॥ 
जथा वेद पद अरथ उचारे। निज सरूप जाननि निरधारै । 
तिम जपु पद को अरथ लखीजै । जाननि अपनि सर्प जनीजै ॥ १८ ॥ 
धरयो प्रथम ही जो जपु नाम। सरत्र ग्रिंथ को लिखि अभिराम । 
बेद रु जपु पद द्रं को अरथ। इकि जाननि को कहै समरथ ॥ १% ॥| 
यांते सुनहु खशट जे पौरी । कीनि मंगला चरन स्‌ ठोरी । 
सपतम महि बैराग अलावा । बिना ग्यान समि कूर दिखावा। २० ॥ 
हुरो चार जि पौरी बनी । श्रवण महातम महिमा भनी । 
पुनचारिति महि मनन दिखायो । ब्रहम ग्यात को हेतु जनायो ॥ २१ ॥ 
पच परवाण विख तिथ्यासन । तीनहुं! करत्यो करहि उपासन । 
त सदा सलामति निरंकारि। इह्‌ तुक तत्वमसि उचारा ॥ २२ ॥ 
महांबाक हुई श्रुति महि चारि। तिस तुक कही चारि ही बार । 
शकति शांतकी! प्रथम उचारी। जे असंख की पवरि बिचारी ॥ २३ ॥ 
दूजै विँ तामसी कही। त्रिती बिख दै मिप्तरति लहो । 
जीव ईश इकता दिखराई। सचिदानंद दहति सम पाई ॥ २४ ॥ 
इत्यादिक सभि अर्थ सुनाए । सुनि सिख सगरे मंनि वसाए। 
जपु जी अरश्र अहै अति गूढे श्री तानक बानी सभि रूढे ॥ २५ ॥ 
जिस ते परै कहिन कुछ चाँही । कहै परै सो जानहि नाही । 
जोग जनावनि सकल जनायो । - सभि सिख्यनि को पंथ बतायो ॥ २६ ॥ 


], घी । 2. रसोइया । 3. कही । 4. तीनों श्रवण, मनन, निदिध्यासन । 5. शंत 
एवं सात्विक । 6. सुंदर । 
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बचन मानि जिन पायहु ग्यान। कोट जनम के बंधन हानि । 
मञ्जति जपुजी पढि जुति नेम । श्री नानक धरि ध्यान सप्रेम ।। २७॥ 
तिन को गहै न जम दुखदाई। अत सम॑ गुर बनहि सहाई । 

श्री गुर नानक देश बिदेश। फिरे उधारति जीव विशेश ॥ २८॥ 
जेठे आदि सनी गर पास। अपनि मनोरथ कोनि प्रकाश । 

जनमे श्री नानक ` जगतेश। सो इत ही दिशि है शुभ देश । २९ |! 
क्रिपा करहु तहि दरस दिखावहु । चलति पंथ तित ओर सिधाबहु । 

श्री हरि गोविद सूनि करि भाखा । 'हुमरी भी ऐसे अभिलाखा ॥ ३० ॥ 
अबि दरशन करते तहि चलें। बरति तिमाती' के नर मिले । 

तिस दिन हम भी पहुंचहि जाई। इम कहि सतिगुर निसा बिताई ॥ ३१ ।। 
प्रात भई आरोह तुरंग। गमने पंथ सेन कुछ संग। 

करम चंद तवि आइ अगारी । 'चलौं संग मैं गिरा उचारी॥ ३२ ।! 
कह्यो गुरू “रचि इहां सथान। आइ सिक्ख, करि सेव महान । 

जिम हम संग रहे फल पाबें। तथा सथान सेत्र ते भाव ॥ ३३ ॥ 
इम दे धीरज चले अगारी। बार देश जिस दिशा मझारी। 

पंथ उलघति पहुंचे जाई। तलवंडी नगरी जिस ताई ॥ ३४॥ 
श्री नातक सर पर करि डेरा। कीनि शतान बिमल जल हेरा । 

बहुति मोलि की पोशिश नई। पहिरी तन शोभा अति भई॥ ३५॥ 
सूखम बहु पाले” को जामा। कलगी जिगा सीस अभिरामा । 

शमश श्याम दीरघ भुख मंडल । मुकता माल करत कल कुंडल ॥ ३६ || 
सहत सिपर शोभति शमशेर । कसी कमर पौरख सम शेर । 

दरब प्रसाद बहुत उचवाए। फल कशमीर देश के ल्याए ॥ ३७॥ 
प्रथम ताल पर अरपि उपाइन। पुन पहुंचे चरि करि तिस आइन । 

जनम लीनि श्री नानक जहां। धरि श्रकोर दरशन को लहा॥ ३८॥ 
उर करि ध्यान मधूर फल धरे । बिनती भनति वंदना करे। 

तहि दरशन करि आन सथान। चले बतावति गुर भगवान ॥ ३९ ॥ 
जिस तरुवरु के तर प्रभु परे। आइ शेश* मुख छाया करे। 

कथा सुनावति दरस करावा। सभिहिनि तिस थल सीस निवावा ।। ४५ ॥ 
बिरछ बिलोबयो बहुरो जाइ। टिकी रही जहि तरु-पर्‌छांइ । 

पून किदार सो जाइ निहर्‌यो । महिखनि चर्यो करयो द्रुतिहरयो ।। ४१ ॥ 
,। |. आषाढ़ की एकादशी । 2. कई जोड़ वाला। 3. तलवार । 4. शेषनाग । 
5. क्यारी । 
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भाउ को | 
हत्यादिक फिर सरब सथान। जात्रा करी भाउ को a क 
सानि बिराजे सतिगुरु डेरे। पसरी खबर देश चहु 5 र 
५ महा 
ब्रत इकादशी दिवस निमानी। आयह मे भ र को । ४३ ॥ 
सधि मनिक मन मोद उपायो । सुत बुलाइ कुल ताहि हि लो 
मिलि करि शुभ मानव समुदाए। आछी वसतू J अम | 
ठस तर जोरि। मिळे गुल को सस ह गा 
फरश बिप्ताल दिवान वडेरा । राज समाज सि ॥ जी । 
कक क अनामय वूझाच 
FIFI oR गर. प तिन अखिल बखानी ॥ ४६ ।। 
तिन बड्यिनि की जथा कहानी । गूर पूछी तिन ति ति 
सिरे : = सर शे दोनहं प्‌ 
LN से उ्शा डि उर को ॥ ४७॥ 
अति अनंद पायह मिलि गुर को । परखति भे उदारि बाड उ रशन । 
S ७७ हि धि शि रति रद 
पुन मेला आयो थल परसन। तिन सभ हुन i be ॥ ४८ ॥ 
जथा शकति भेटनि अरपावै । रिदे कामता करहिं सु कर । 
हाथ जोरि कर सीस निवावें। सुंदर गुर ठ हा ता 
2 र तिः जथरज 
करहि सराहनि आपस मांही । सुजसु करत a ता 
ग्राम समूहति के नर आए। करि मेला स्ततु - 2 ॥। 
इस प्रकार श्री दहरिगोविद | देखि देखि गमने नर ठ a 
~ 2 क दर चार 
केतिक दित तहि बासा करिकै। कर्‌यो कूच हय सुद SR 
सने सर्त मद्री चलि आए। शुभ सथान पिखि Rebs 
| 
ox से तलबंडी [ग 
इति श्री गुर प्रताप सूरज प्रिये पंचम रास तलव डी प्रसंग 
साती मंसु ॥ ५१ ॥ 


बरननं नाम इक पर्चा 


—— — मिवितिरिरिर 
NS RR MRR न 


]. आनंद मगल । 
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श्री हरिगोविंद सगाई प्रसंग 


दोहरा 
मद्री उतरे गुरु प्रभु दासनि लाइतुरंग। 
फरश कराइ बिसाल को बैठे सिख भट सगि ॥ १॥ 
चौपई 
ग्राम बिखे नर सुनि सभि आए । ग्ररपि उपाइनि सीस निवाए। 
सेवा सरव करी गुरु केरी। इक सिख ने भाख्यो तिस बेरी ॥ २॥ 
'श्री अरजन को आसा? इहां। पग की पनही उत्तम महाँ । 
सुनि सतिगुर सो निकटि मगाए | करि दरशने समभि सीस निवाए ।। ३॥ 
'जेठे बुझ्यो “गुरु किस कारन। दिए तुमह, सो करहु उचारन । 
-सुनि सिख माणिक जिसके नामू । कहिवे लग्यो प्रसंग अभिरामू ॥ ४॥ 
श्री अरजन जी इस थल आए | सिक्ख किदारा मिल्यो सुध्राए। 
डेरा धरमसाल करिवायो । सेवा करति अधिक चित चायो? ॥ ५॥ 
हुती हजीरां गर महि तांही। देति बिखाद मिटति सो नाही। 
केतिक करि उपाउ को हारा। नहि किस ओखधि रोग निवारा ॥ ६॥ 
जतन करनि ते पुनि हटि रह्यो । एक्र अलंब गुरू को लह्यो। 
सिक्खी “ बिखे सदा सवधान। सेवा करति सप्रीति महान॥ ७॥ 
जाम जामनी जबि रहि गई। 'दरसौ गुर इच्छा तिस भई। 
श्री अरजन प्रयंक पर थिरे। बँठ्यो आनि भजन मुख करे ॥ ८॥ 
सिख गुर संगी बैठे जेय। तिन माहि मिलि करि बैठ रहेय । 
ग्रीब हेरि बोल्यो गुरदास। इह किम होयहु कशट प्रकाश ॥ ६ ।। 
सुनि करि तिस ते कहैं किदारा। रोग हंजीरा संकट भारा । 
करति रह्यो केतिक उपचारू। परारबध करि नहि परहारू ॥ १०॥ 
पिखि अमेटि मैं पून मिटि रह्यो । नहि कुछ कर्यो नरन बहु कह्यो । 
सुनि पुन बोल्यो सिख कलियाना । रुज असाध्य इह तोहि पछाना ॥ ११॥ 


[.. लाठी, सोटा । 2. चाव । 
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बिनै, दें बिदारी! । 
दिवस बिखे सतिगुरू अगारी। करहुं विनर द रोग बिदारी 
: “महि कोई । कर्राह जो होइ न सोई ॥ १२॥ 
ऐसी बसत न जग महिं कोई। कर्राह गुरू होइ 
मनति किदारे वहुर उचारा। सतिगुर महिमा न अपार 6 
म हु I 
अहै जथोचित तुमने भाखा । तङ सनु मेरी a ङ 
< 0 दै है जि 
गुर ते अविचल मुख को जाचनि | सत्ति नाम सिमरन मन suo, 
तन अनित्त ऐसे सुख इसके । नाशवंत नहिं संगी कि ss 
र को कहीं । रिंदे अनुचिति बात मैं हाँ । 
रुज हरिबे हित गर को कहीं। रिदे अनुचिति बात मैं लः | 
हहा मशक पर रे रि बंगारनिः f ग-कंभ। जो फारनि ॥ १% ॥ 
कहां मशक? पर शेरि बंगारनि। उचित मतग-के 
, £ रि f = 
मोह महान मसत को मारति। जिस दशि करुना द्विशटि i ह 
अस निशचा निज कीति मूनावनि । सरव सिक्ख ततछिन हेरखाव छि ॥ १६ 
ते कहो ` \ 
कहि गुरदास उचित ते कह्यो। जिस पर क्रिपा तिसी इम i कर 
धरि शरधा दिढ अबि निज उरकी । धरी जु पनही इह्‌ क 
गर के चहुं दिसि फेरहु याहि। दुखद रोग सगरों सट 
मान्यो कहिबो हाथ उठाई। रोग हजीरा पर तबि हु 
4 रो ३ यो । 
तुरति किदारे को दुख ह्र्‌यो। मनहुं त भया, गरो अस न हन 
जन्‌ मिसि चाहति पनही लागे । हरखति भए, सरब RLS 
कितिक समे त् गे। पिख्यों किदारा जैठमो आन! 
कतिक समें महि सतिगुर जाग। १ ॥ किक, 
पद अरबिंदनि बंदे गुर को। बुझति भए, कहां रुज 2 र 
८ ह अबहि गाई 
सुनि करि सगरी बाति बताई । “तुमरी पनही ट नि yi UR 
अनिक जतनते गयो न जोइ। तनक समै महि दीनसि खाइ॥ ९ 
3 दि साथ । 
तबि सतिगुरु ले आसा हाथ | पनही को उठाइ तह का 
दई किदारे को. इम कह्यो। जिम तेरे गर को दुख छ रे 
५२ ३ ५ २ 0. = 
तिम को अपर हुजीरां वारे । कर्रह लगावनि ॥ रोग 2, हक 
पनही जुति आसा घर रखहु। चिरकाल इह्‌ २ हहं, लखहु 
< ७ र ड 
किदारे खे अप न सूधार। 
सुनि आग्या तबि लीनि किदार । राखे ते सद ME 
पूजा करहि धरयो इह रहै। आइ रुजी तिस को रुज त I | 
सुनति ह भए सिख ब्रिइ। वसे निसा श्रा हरि गो RH 
थ भई सकारा । 
रि रा। सपति जथा सुख \ 
खान पान करि भली प्रका RET 
सौति शतान ठानि गुर चले । नमो करहि सिख जे || दे दा 
मटवी आइ सिवर को घाला। हैँ ते उतरे गुरू क्रिपा र्‌ 
क SA 


sca 


४५ 


|. नष्ट । 2. मच्छर । 3. ललकारना । 4. हाथी का सिर | 
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इहा प्रसंग भयो जिस रीति। सुनीअहि श्रोता श्रोन सप्रीति। 
प्राम एक जानहु मंड्याली । ऐरावती कोस तत्र॑ चाली ॥ २७ |॥ 
अ मरवाहा खत्री रहै। दुआरा नाम तिसी को कहैँ। 
भागण नाम भारजा तांही। करे पुन पूरव भव माहीं ।। २८ ॥। 
चिरंकाल बासो तिस ग्रामू । सिमरति श्री परमेशर नाम्‌ । 
बर प्रापति कन्या तिनि धामू । बड भागनि सभि तन अभिरामू ॥ २९ ॥। 


खोजति रहे सु करनि सगाई। मन भावति नहि कितहुं पाई । 
गुर को सिक्ख मित्र तिस कोई। इक दिन मिले परसपर दोई ॥ ३० ॥। 
कत्या की बात सुनाई। 'आछो थान नहीं को पाई। 
जे तो कहु कित मालुम! होइ। देहु बताइ ठिकानों कोइ'॥ ३१ ॥ 
सुनति सिक्ख ने रिदे बिचारी । जे सतिगुर को देहि कुमारी । 
जिन ते आछो अपर न कोई। जे इह 'सुता भाग बडि होई ॥ ३२॥ 
कहति भयो सुन सखा हमारे। जे सवध बनि जहि तिहारे । 
घेत आम को जानहुं फेरि। जिनके समको अपर न हेरि ॥ ३३॥। 
श्री अरजन सुत जोधा बली। श्री हरिगोबिद सूरत भली। 
६ उपबाह अगारी भए। जिन आगे सगरो जग नए ॥ ३४ ॥ 
उर शरधा धरि जे अरपावें। तिन ते आछो अपर न पावै । 
सुनि दुआरा पुन बूझनि लागा । अबि सो अहैं कौनसी जागा॥ ३५ ॥ 
कहि करि लागी देउं पठाइ । तेरो कह्यो मोर हित चाइ? । 
बहुर सिक्ख ने बाक सुनाए। 'अवि कशमीर देश ते आए ॥ ३६ ॥ 
मैं डेरा तलवंडी सुन्यो । इक पंथी ने मो संग भन्यो। 
इस मारग ही अबि चलि आवे। सुधि लेते रहु सिवर जु पावे ॥ ३७॥ 
निकटि ग्राम के आइ जि जानो। तुरत सबंध करनि को ठानो । 
सुति सिख को उपदेशनि द्वारा । लग्यो प्रतीबन गुरू उदारा ॥ ३८ ॥ 
मटवी आइ कर्यो जबि डेरा। लागी पठे सुने जिस बेरा । 
सहिज सुभाइक बैठे जहां। आनि पहुचे तित तहा । ३९ ॥ 
आशिख दई बिप्र वर जबे। जेठा दुरि हकारयो तर्ब । 
सकल बात दिन नै समुझाई। 'मैं आनी गर हेत सगाई ।। ४० ।। 
मंड्याली खत्री मरवाहा । बर प्रापति कन्या घर मांहा । 
` *याह सहत इक बार सगाई। करी भावना अब्रहि पठाई ॥ ४१ ॥ 


। ]. मालूम, ज्ञात । 2. चाव | 
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सुनि जेठे सतिगुरू सो कह्यो । पुरहु भावना जिम किम चह्यो । 
जो को आनि परहि शरनाई। नहि त्यागहु इह विरद सदाई॥ ४२॥ 
श्री हरि गोविद सुनि करि मानी । वूझ्यो दिज बुलाइ अगवानी । 
द्वारे की सभि बात सुनाई। धरी भावना पठी सगाई॥ ४३॥ 
पन पांधा दिज अपर हकारा । आनि ग्राम ते वंदन धारा। 
शभ दिन लगन गिन्यो तिन आछो । कह्यो करहु परसों जिम बाछो'॥ ४४ ॥ 
जहाँ टिके गुरु भई सगाई। सकल ब्याह त्यारी! करिवाई । 
लवपुरि पठि करि वसतु मंगाई। जो चहीयति दिज दीन बताई ॥ ४५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे ' श्री हरिगोविद सगाई प्रसंग बरनन॑ 
नाम द्वौ पंचासति अंशु ॥ ५२॥ 


—— 
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श्री गुरु आगमन प्रसंग 
दोहरा 


करे शगुन सभि ब्याह के जेतिक बिप्र बताइ 


श्री गुर हरि गोविद जी दुलहु रहे सुहाइ ।। १॥ 
चौपई 


सजी बराति जितिक सिख संग। 
पहुंचे तबहि जाइ मंड्याली । 
लोक इकत्र करे समुदाइ। 
जेठा लग्यो दरब बरखावनि। 
तुररी, डढ, गन पटह; निशाना । 
शरु पर द्वारे वार्‍यो दरब। 
ले करि संग निवेस करायो । 
द्वौ दिन सतिगुरु गए अगारी। 
मंगत जन समूह चलि आवे। 


चले कुदावति चपल तुरंग। 
देखि खुशी तिन कीनि बिसाली ॥ 
आगे लेनि सु द्वारा आइ। 
रंक धनी वनि भे हरखावनि॥ 
बाजि उठे जनु घन गरजाना। 
रीति करी कुल कीजे सरब॥ 
जो चहीयति ततकाल पठायो। 
देखि सराहति हैं नर नारी ॥ 
सभि को सतिगुरु दरव दिवावें । 


जसु फँल्यो बड दान दए ते। बसे दोइ दिन वीति गए ते ॥ 


त्रिती द्योस रहि धटिका चारि। 
घने बजावति बाजे चाल। 
जेठे संग मिलनी करि द्वारे। 
पिख्यो जमाता2 भागण जबै । 
पिखि पिखि अबला सकल सराहति । 
जानि समा! गोधूल बिसाला। 
सतिगुर करे अवाहन जब । 
बिधीआ जेठा आदिक साथ! 
नौ ग्रह को दिज ने पुजवाइ। 
सरपी पाइ होम को करयो। 


], तैयारी । 


2, जामत्व, दामाद । 


बड़वारूढे ह्र सभि त्यारि!। 
सुनि सभि के भा हरख बिसाले ॥ 
कर्यो ढुकाउ जाइ तिस द्वारे। 
अंग अतंद न मेवहि तवं ॥ 
जिह न पिखे सुनि देखिनि चाहति । 
बेदी थल मिलि करि दिज जाला ॥ 
पहुंचति भए जाइ करि तवै। 


खार्‌यो पर बैठे शुभ नाथ ॥ १०॥ 


अगनि सथापत कीनि बनाइ। 


उठि सतिगुर चहुं दिशि तिस फिरयो ॥ ११॥ 
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3. गोधूलि समय, सायं । 4. अखाड़ा । 
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करति उचित करि लावां लीनि। जहाँ चहति जेठे धन दीनि। 
सतिगुः गए आपने डेरे। बाजे बजति बहुत तिस बेरे! ॥ १२॥ 
पन छु भोजन के हेतु बुलाए। ऊचे पंकति लाइ बिठाए । 
सत? पकवानी आनि अहारे। कर्यो परोसनि सकल अगारे॥ १३॥ 
अचनि लगे गावति बर नारी | ले ले नाम उचारति गारी । 
मदित समाज सरव हुइ रह्यो । देखि देखि गुर जसु का क्या ॥ १४॥ 
तिपति होइ डेरे पुन आए । सुपति जथा सुख राति बिताए । 
भई प्रात करि सौच शनाना?। बैठे सतिगुर लाइ“ दिवाना ॥ १५॥ 
निकटि निकटि के ग्राम जि ब्रिद । देखनि हित श्री हरि गोविद । 
लोक अनेक धनी अह र॑ंका। आनि आति दरमहि गुर वका ॥ १६॥ 
अरपि अक्रोरमि सीस निवारवै। मतो कामना हैं रति पाव । 
दिन पूरब तीनि पिछारी। करयो बास तहि श्री गुरु भारी ॥ १७॥ 
पन बिदाइगी द्वारे कीनि। यथा शकति दाइज को दीनि। 
मिलि भागण दुहिता के साथि। अरपनि करति भई गुरु नाथ ॥ १८॥। 
करि डेरा आग गर चले। हुइ पशचाति अपर सभि मिले । 
बाजे बजति पंथ ` जञमनंते । अन गत धन घन जन्‌, वरखते ॥ १९॥ 
कितिक दूर जवि चले अगारी। खर रहा ह गिरा SR । | 
“यारो सिक्ख चल्यो इक आवति । हम दरशन का बहु लाना 2 ॥ २० ॥ 
इतने महि लंगाह चलि आयो । प्रेमी पग पेंच जप 
करि वंदन जबि खरो अगारी। अह कुशल सतिगुरू उचारी ॥ २१ ॥ 
कहति भग्रो 'सिख लवपूरि गए । ब्याह वसतु कछु आ भए । हु 
सुधि रावर की तित ते पाई । दरशन को हिंयरा 0000. ॥ २२ ॥ 
अपर बात इक, परति बिगारि वैर करहि न कुरिआर । ँ 
` शाहु निकट हुइ उचरति नारि!। खोट अरोर्पाह ओर तुहारी ॥ २३॥ 
धरमसाल को चहति गिरावा। हित मसीत धारि अवती छ.) | , 
करहि वजीरखान तिह मोरनि3 । चहति अतीति राखि उर खोरनि? ॥ २४ ॥ 
इहृ सुधि करत काज मैं आवा । महा लाभ तुम उ पावा । 
श्री सतिगर सनि वाक वखान! । 'धरमसाल परमेशुर-थाना[ ॥ २५ ॥ 
तिस का बुरा चितहि जे मुर! अपनो वेग उखारहि हि पर ३ 
सतिगुर्‌ धरमसाल नित थिरी । अवचल तीव प्रमेसुर री? ॥ २६ ॥ 
Meo हि लक 


] वेला । 2. सात । 3 स्तान । 4« दीवान लगाकर । 5 2--3558 दिन । 
6. झठा । 7. चुगली । ७. मोड्ना । 0. द्वेष । !0. मूढ़ । 
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इम कहि सुनि कै सिक्ख लंगाहु । 
अंतर बाहर सेवा सारी। 
धरमसाल महि जेतिक संगति। 
देग चलावति रहीअहि नीति। 
इम सतिगुर को आइसु पाइ। 
लवपूरि के मारग चलि गयो। 
द्वारा तत्िया नेह अरूझा। 
“कबि दरशन मैं लहों तुहारा 
दरशत की दीरघ जिस प्यासा । 
ब्रिच्छ सिसंपा! खरो जि एह। 
परहि भावना इस को हेरे 
हुइ है इस को नाम चुटाला। 
सतिगुर ससुर जानि थल वडे 
भागन सास खरी कर जोरि। 
करयो पथात लिए सभि संग। 
तरनी ते तरिकरि परि तीर। 
तिस थल श्री नानकी वेरी। 
सुधि हित सिक्ख सुधासर नगरी । 
सुनति मात गंगा हरखाई। 
नौबति लगी बजनि मुद देंनी। 
गाइ मधुर सुर गीत घतेरे। 
लेनि अगाऊ की करि त्यारी। 
उत सतिगुर यो निसा बिताइ । 


डेरा करे अगारी चाले। 
आनंदति अंग्रितसर तीर। 
खिरकी बीथि ब्रिद बज़ारनि। 


जाने जबि नेरे पुरि आए। 
गूंदिः गूंदि फूलनि को माला। 
भाट तकीब बोलते आवें। 
पुरि को मोद देति घर आए। 


।, शीशम । 2. वाजि, घोड़े । 3. आरूढ़े । 4. गूंध । 5. चोबदार, प्रतिहार । 


श्री 


सतिगुरु कह्यो 'अबहि तू जाहु । 
आमद खरचनि लेह संभारी ।| 
दिहु अहार सभिहिनि करि पंगति। 
सेवहु भले रिदे करि प्रीति ॥ 
चरन कमल पर सीस निवाइ। 
दरशन ते हरखति चित भयो ॥ 
हाथ जोरि सतिगूर सो वूझा। 
बड क्रिपाल मुझ पतित उधारा ॥ 
अंतरजामी वाक प्रकाशा । 
इस पिखि हम दरशन फल लेहु ॥ 
तिस नर को हुइ पुन बडेरे। 
बिदत बिसाल रहहि चिर काला ॥ 


~ 
छड । 
_ 


सनमाच्यो बहु तहि ही 


करि वंदन गुर तिस की ओर ॥ 
हेरे ऐरावती तरंग । 
डेरा कीतसि गुनी गहीर॥ 


वंदन टानि भाउ करि हेरी। 
पठे शीघ्र ही भाखी सगरी ॥ 
आवहि अबला देति बधाई। 
मिली ब्रिद नागर पिक वैनी ॥ 
मंगत जन दे दान बडेरे। 
जिम बरात को ह्वै सुधि सारी ॥ 
बाज” अरूढेट बाज बजाइ। 
सुभट तुरंग चले तवि जाले॥ 
पहुंचे आइ लीए नर भीर। 


गुर प्रताप सू रज 


२७॥ 


३३॥ 


३४ ॥ 


३५ ॥ 


३६ ॥ 


३७ ॥ 


३८ ॥ 


कितिक पिखति हैं चढे अटारनि ॥ ३९ ॥ 


नारि नागरी भई अगाए । 


ले ले मिली जाइ गन वाला ॥ ४० ॥ 


बहु डोरे पर धन बरखावे। 


गंग मात कुल रीति कराए ॥ ४१ ॥ 
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साजि आरती अग्र उतारी 
अंतर सदन बिराजे जाइ 


* श्री हरिगोबिद पुन उठि आए । 


लियो प्रसादि गए दरबार । 


भाई ब्रिद्ध त ग्रदास। मिले 
दीनि प्रदछना पुनि हटि आए । थिरे 


फरश कराइ दिवान लगायो । 
करि करि वंदन बैठ पासि । 
पेदे खां जुति भट गन आए । 
कर्यो खान को मान घनेरा। 


इति श्री ग्र प्रताप सरज 
तीन पंचासति अंश ॥ ५३ ॥ 


। पीयसि वारि! बारि बर बारी | 

। देखि नुखाथ सृत को सुख पाइ ॥। ४२॥ 
श्री अंम्रितसर विख नहाए 

हाथ जोरि करि वंदन धारि॥ ४३ ॥ 
नमो करि हुरख प्रकाश । 
अकाल तखत को थाए॥ ४४ || 
सभि आए गुर दरशन पायो । 

सभि सों बोलति बचन बिलास || ४५ 
नमो करहि लोचन विकसाए 

भटनि कुशल बूझी तिस वेरा ॥ ४६ ॥ 


ग्रंथे पंचम रासे “श्री गुरु आगमन प्रसंग बरननं नाम 


5. पानी वार वार कर । 6, बहू । 
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अंशु ५४ 
पुत्र जनम प्रसंग 


दोहरा 
श्री गरु दित्ता पत्र ताहि ल्याए सतिगुरु तीर । 
लीनि अंक दलरावते म्रिदुल बाक ते धीर ॥ १॥ 


चौपई 


जथा जोग सभि को सनमाना। 
पन उठि निज मंदिर को गए। 
सन्ध्या सम सु दीपक माला। 
श्री हरि मंदर के चहुं दिशि मैं। 
श्री अंम्रितसर की सौपान। 
सपति जथा सुख राति बिताई । 
गाइ रबाबी आसा वार। 
बैठहि सतिगुर लाइ दिवान। 
इसी प्रकार बिते बहु मास। 
धरि दमोदरी गरभ दुतिय तवि। 
भई प्रसूता , जनमी कन्या । 
श्री गंगा ने ताहि निहारा। 
मात करंति प्रतिपाला घनी । 
कबि! दादी ले अक दुलारहि। 
संगति दीपमाल कौ आवे। 
श्री हरि मंदिर दरशन: करे। 
श्री हरि गोबिद तखत अकाल । 
आनि अकोरति को अरपंते। 
करहि कामना सभि की पूरन । 
केतिक भगति बिखे मन लावे । 


]. कभी । 


सिक्ख मसंद. स्‌भट जे नाना। 

खान पात नाता बिधि कए॥२॥ 
जहि कहि कीतसि भयो उजाला । 

दीपक बार धरे घ्ित जिस मैं ॥ ३॥ 
जाहि काहि कीनि प्रकाश महान । 

जाम निसा ते गुरू नहाई॥ ४॥। 
सत्तिनाम सिमरत जँक़ार। 
आवहि सिक्ख अनिक लै ग्यान ॥ ५॥ 
सतिगुरु बिलसति विविधि बिलास । 
केतिक मास बितावनि किय जबि ॥ ६॥। 
वड भागनि सभिहिनि ते धन्या । 

वीरो नाम बिचारि उचारा॥ ७॥ 
प्यारी सुता प्रेम के सनी। 

“गुरु घर जनमी पुन उदारहि ॥ ८ ॥ 
श्री अंम्रितसर बिखँ नहावँ। 

सुनहि शब्द उर आनंद धरे ॥ ९॥ 
वेठहि सभा लगाइ विसाल। 

अपनि मनोरथ को उचरंते॥ १० ॥ 
बखशहि सिक्खनि को गुन रूरनि । 
सत्तिनाम सिमरति गति पावे।॥ ११ ॥ 
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किस को दें निशचं उर ग्यान। जानहि अपनो रूप महान। 
तन हंता ते होति निराले। लिर्पाह न फल जे करमनि जाले ॥ १२ ॥ 
आइ अतिक सेवा कहु लागे। जग बंधन त्यागहि बड भागे। 
लग्यो सदाब्रत मृकती केरा। आन धरहि लें आनंद घनेरा ॥ १३ ॥ 
वहिर अखेर! ब्रिति को जाते। आयुध विद्या महि उमहाते। 
पेदे खान अधिक बलवाना। तिह सों परचति रहहि महाना ॥ १४ ॥ 
बडे बली दो महिख मंगावहि । तिन कहु सनमुख सीस भिरार्वाह्‌ । 
टक्कर इक जबि करहि भिरावनि जबि दूजी को लागहि लावनि॥ १५+ 
दोनहुं महिखनि केर बिखान? । गहहि पान महि पदे खान। 
भिरनि न देति टिकावहि दौन। नहि करि सकहि ओज तबि कौन ॥ १६ ॥ 
बल ते झटकहि करहि पिछारी । दोनहुं थिरहि सकल बल हारी । 
खरे हजारहुं ` पिखहि तमाशा । विसमहि रिदे लबहि बल्लरासा ॥ १७ ॥ 
इसके सम महि मंडल मांही । दूसर किस थल सुनियति नाहीं । 
दश विदेशनि महि तिस बात । करहि लोक, सुनि सुनि बिसमाति ॥ १८ ॥; 
केतिक देखनि के हित आवं। डील बिसाल बली पिखि जावें । 
नौं नौ मन की मुदगर फेरहि। अवनी महिं उठाइ कर गेरहि ॥ १९ ।। 
सतिगुर दिन प्रति रुख .बहु करें। क्रिपा द्रिशटि बल परखति धरे । 
वसतु अजाइब संगति ल्यावहि। निज कल्यान हेतु अरपावहि ॥ २० ।।. 
सो पेदे खां को गुरु देति। बल दिखराइ रिझाइ सु लेति। 
धन गन बसत्न शसत्र बखशंते। बल वरधक भोजन अचवंते ॥ २१ ॥ 
अपने निकटि बिठाइ खुलावहि। खोवा पै तपताइ बनार्वाह्‌ । 
आदि बदाम पाइ बहु मेवा। तोल अधिक दिन प्रति गुरदेवा ॥ २२॥ 
खाइ बहुत पुन बरज़िश करे। दंड पेलब्रो मुंगरी धरौ। 
जिस थल बारि बारि फिरि करति । अवनी बिल्लै परै तहि गरत“॥ २३॥ 
बल जुति देहि होति तिज गाढी। सरी सार की जनु इह्‌ बाढी । 
कसो हुई तुरंग बल भारी। गहै, न चलिबे देति अगारी ॥ २४ ॥ 
धरे रजतपण सभा मझार। मेटहि हरफ मसल बळ धारि। 
पुनह" पटेबाजी जबि करे। नहीं अगारी को नर अर॥ २५ |) 
तबि सतिगुर अपनो बल करे | अंग दबाइ गरब परहरे। 
लज्जति होइ सुनावहि बैत। हम बल सम अवनी कौ हैन॥ २६ ॥ 


।. शिकार । 2. विषाण, सींग । 3. दूध, पय । 4. गढ़ा । 5 पूनः 
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अरिबे देउं 
तनु को द्वान धारि करि आपि । 
अजमति” को बल करि. के भारो । 
हम हकार जास के होवा । 
आइ संगतां: देश बिदेश। 
इस प्रकार दिन कितिक बिताए । 
मरवाही ने गरभ धरयो है। 
भई प्रसूता सुत उतपना । 
सात गंग सूति आनंद धारे । 
लघ दंदभि की नौबति बाजति। 
रकत को धत अनगन दीनि । 
फूल माल बहु दर लरकाई । 
त्र संग गंगा बच भाखा । 
मंगल कीजहि बिबिध प्रकारा । 
करि बिचार गुर गिरा उचारी । 
स॒रज बली लगन के धामू । 
सभि कुल रीति जतम की करी । 
इस जनमे दित केतिक पाछे। 


एक समं पति पाइ इकंत । 
लज्जा सहत नातकी ठाढी। 
खली भई बूझी गुरु ऐसे। 


कहु निज कांरज क्या चित चाहू । 
तम सभि जानति अंतरिजामी । 
जग सौतनि सुत प्रापति कर। 
भए प्रसंन बचन मुख कह्यो । 
तिन ते अधिक पुत्र भी पाइ। 
सुनति अनंद बिलंद उपावा । 
थिते कितिक दिन गरभ सु धारयो । 


eS 


6. बढ़े । 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


नदो पद मांही। सहै कौन बल, वचहि सुर्ना ही । 
हरि दाप! ॥ २७॥ 


करहु न बसि मोक 
मझ को बभि करि लेति लचारो* 


निज बल सम दूसर नहि जोबा ॥ २८ ॥ 
देखति बिप्तमति रिदे अशेश। 
अदभुत अपने चरित दिखाए ॥ २९ ॥ 
समां बितावनि जबहि कर्यो है। 
संदर : सरति सूरज-वंना ।। ३० ॥ 
मंगल बिदति कियो पूरि सारे । 
अनिक गीति के मंगल साजति॥ ३१ ॥ 
बंदन-वारे बंधन कीनि। 
अंबि भौर पातनि हरिआई ॥ ३२॥ 
“स॒मा बिचार लेहु करि काँखा । 
गुर मान्यो जिम मात उचारा॥ ३३ ॥ 
इस ते वंस बधहि जग भारी । 
यांतै सूरज मल, इस नामू ॥ २४ ॥ 
बजति बधाई आनंद भरी। 
रिदे नानकी सुत को बांछे ॥ ३५॥ 
बेठे श्री सतिगुर भगवंत। 
जोरे हाथ कामता बाढी॥ ३६॥ 
“रदे मनोरथ कीतसि कैसे। 
सूति कारि कहत भई गुर पाहू ॥ ३७॥ 
तऊ जि पूछहु उचरी स्वामी । 
तथा कामना मैं उर घरे ॥ ३८ ॥ 
-बड़ो भाग तेरो हम लह्यो । 
तोहि प्रताप वधहि” अधिकाइ' ॥ ३९ ॥ 
हाथ जोरि सिर अवति टिकावा । 
नव मासनि को समां सु टार्‍यो ॥ ४० ॥ 


]. चमंड । 2. शान, गौरव । 3. लाचार, विवश । 4. अनुयायी गण । 5. बौर। 
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सेव्यमान धाइनि ते होई। जनम्यो पुत्र चित चित खोई। 
पौत्रा पिख्यो आनि करि गंगा। मंगल रच्यो हरखके संगा ॥ ४१ ॥ 
पति की सिमरति गिरा रसाली । भई सफल अबि खशी विसाली। 
वधी! वेलि बहु पीड़ी चाली। धरम कला हरि वधि बहाली ।। ४२ ॥ 
जाचक गन को दीनसि दान। बाजति बाजे द्वारि महान । 
गुर घर महि शादी पर शादी | होति सदा पिखि हँ अहिलादी ॥ ४३ ॥ 
देति आशिखा म्रिदुल उचारा । 'सौगुन वधहु गुरू परिवारा । 
उचित करनि के सबि ही कीनि। सभि घर करि कराह बहु दीनि ॥ ४४॥॥ 
बुझ्यो गंग गुरू कहु आइ। हे सुत! सुत को नांव बताइ। 
श्री नानक की क्रिपा उदार। कर्यो बधावनि मम परिवार ।। ४५ | 
रिदे विचारति गुरू उचारा। अणी राइ इस नाम उदारा” । 
सुनि करि सरव अनंदति होए। चहुं दिशि ते संगति गन जोए ॥ ४६। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे “पुत्र जनम” प्रसंग बरननं नाम चत्र- 
पंचासति अंशु ।। ५४ ॥ 


।. बढ़ी । 
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अंशु ५५ 


श्री बाबा ग्रदित्ता को सगाई प्रसंग 


दोहरा 
इस बिधि बीत्यो समों बहु सतिगुर हरि गोविंद । 
करहि उधारनि गन नरति सुनि जसु आवहि ब्रिद ॥ १ ॥ 
चौपई 
बीति गई. वरखा रुति जबै। सरद सुंदरी दीपति तब । 
-दीपमाल को लखि आगवनू । चहुं दिशि के सिख तजि तजि भवनू ॥ २ ॥ 
-इकठी करें गुरू की कार। दरशन गुर अभिलाखा धारि। 
वसतु अजाइब ले ले चले। आनि सुधासर मेला मिले॥ ३॥ 
चारहुँ बरन चारि आशरमी। दरशन हित आवति गुरु मरमी! । 
तर नारिति को मिलि समुदाया । चहुं दिशि ते आवति मग छाया ॥ ४ ॥ 
-राउ रंक अभिलाखति आए । निशकामी सहिकामी धाए। 
भगत सप्रेम किधौं ब्रहम-ग्यानी । दरसहि जिन गुरु महिमा जानी ॥ ५॥ 
बरसाह सागर महि दिन रैन। पट पालो भी आलो है न। 
-काजर को कोठा बडि कारो । कर्राह कार बिच संझ सकारो ॥ ६॥ 
तऊ श्यामता छुई न लेश। उज्जल पोशिश रहो हमेश। 
जेतिक महां अज़मती नर हैं। गुरु को पिखि पिखि बिसमति उर हैं ॥ ७ ॥ 
"परे जगत बिवहारनि ऐसे। हरख शोक उर छुयो न कंसे। 
आनि भर्‌यो मेला बडि पुरि मैं। उर अभिलाखी जे सतिगुर्‌ मैं ॥ ८॥ 
करहि शनान सुधासर मांही । हरि मंदरि दरसहि मुद पाही । 
दरब समरपहि करि करि बंदन । परहि प्रेम कलि कलुखः निकंदन ॥ ९ ॥ 
दीप माल दिन कितिक अगारी । श्री हरि गोविद करता धारी 
थान अकाल तखत के थिरे। फरश बिसाल डसावनि करे ॥| १० ॥ 
बैठे गादी पर छबि पावें। चहुं दिशि चामर चारु ढुरावे। 
कंचन दंड लिए थिर आगे। सिख समीप जिन मन अनुरागे ॥ ११॥ 


],. मर्म जानने वाले । 2. सांझ में । 3. कलुष । 
2I4 
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बावा गूरदित्ता की सगाई प्रसंग 


आनि आनि जोधा समुदाया । 
सभा विखे बैठे बनि! बक्त्रनि । 
ब्रिद मसंद धनी गन आए । 
तवि श्री गुर दित्ता तहि आयो । 
सवजे! सब जे हीरा मोती। 
लीनि अंक श्री हरिगोविद । 
अंक क्रिशन परद्‌मन“ सुहावति । 
सभा बिखै होवति बड शोभा । 
कमल पांखुरी आंखि बिसाला। 
इक रामा खत्री तहि खरो। 
निज तनुजा की करति सगाई । 
गज कोटी सम अंतर घनो। 
उर महि गुरू सुभाउ बिचारा । 
बसी प्रेम के करुना करिते। 
चंद्र शाहु दिवान महाना। 
सिक्ख गरीबनि की ले सुता। 
इन ते सभि किछ ट्टी बनि आवै । 
इम बिचार करि अरज़ गुजारी । 
श्री गुरु हुरिगोविद निहारा। 
“किम तू खरो, कहा उर बाछे। 
तबि रामे निज बिनै सुनाई। 
खशट बरख की कन्या मोरे । 
दीनवन्धु लखि बिरद तुहारा । 
जेठे को सतिगुरु फुरमायहु। 
माता को सुधि देहु जनाइ। 
पुरि अरु गोत सुनावनि कीजै । 
जेठा मात गंग ढिग गयो। 
लेति सलाह आए की जँसे। 
सुनति गंग मन आनंद पायो। 
लछमी सदन प्रवेशहि आई। 


गुरु पग पंकज सीस निवाया। 
कंचन लिपति गहे कर शसत्रनि ॥ १२ ॥ 
संगति दरसति ग्रीव निवाए । 
चामीकर भूखन गन पायो ॥ १३॥ 
अंगनि जेवर जगमग होती। 

आइ गोद बुध चंद मनिंद ॥ १४॥। 
देखि लोक इस भांति बतावति। 

तवि पिख करि मन काहि न लोभा ॥ १५ ॥ 
खिग छोता सम हुई चलचाला' । 
इकटक देखि रह्यो मनहरे॥ १६ ॥ 
चहे करी पर कह्यो न जाई। 

यांते मोन लाज मन सनो ॥ १७॥ 
इह्‌ नहि चाहति धनी उदारा। 
रंकनि को बहु आदर धरिते॥ १८॥ 
त्याग्यो, नहीं कदाचित माना । 

किय सनवंध मान बहु दिता॥ १९ ॥ 
होति रंक नर राउ बनावे। | 
हाथ जोरि करि खरो अगारी ॥ २० || 
अभिलाखी लखि बाक उचारा। 

कहो मनोरथ अवि तू आछे ॥ २१॥ 
मैं चाहति चित करनि सगाई। 

दासी करनि चहाँ सुत तोरे॥ २२॥ 
सुकचिति चित ते कीनि उचारा' । 

'इस को आछे थान बिठायहु ॥ २३॥ 
जिम जानहि तिम करहि सुहाइ । 

उचित अनुचिति सकल लखि लीजै। २४॥ 
सरब प्रसंग जनावति भयो। 


कीजहि सभि बिचार करि तसे’ ॥ २५॥ 
“इह आछी विधि बाक अलायो। 


द्वार किवार न देहु बनाई ॥ २६ ॥ 


!. बन ठन कर । 2. पन्ता मोती । 3. जो । 4. प्रद्युम्न । 5. खड़ा । 
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इस मैं संसै करहु न कोइ । 
जाति भली हेर्राहा मतिवान। 
नगर वटाला है शूभ थान। 
सुनि जेठा गंगा के वाक। 
आनि गुरू के निकटि सुनाई । 
दिज! ते आछो दिवस पूछावा। 
आछो समो दिवस जिस आयो । 


चंदन की चौकी डसवाइ। 
नौ ग्रह को अभिखेकनि करे। 
द्वार अगारी बाजे बाजति। 


सुत ढिम सतिगुरु बँठे जाइ। 
आइ समाज देखि करि नीका । 
अपर रीति सुंदर सभि करी। 
खारक आदिक मोदक ल्याए। 
पुरि की मिलि नारि पिक बनी । 
ब्रिद होइ ` गावति हरखाई। 
पुन सृत को ले संग गुसाई। 
गन प्रसादि लीने संगि दास । 
ताहि बरताइ प्रदछना दे के। 
बहुर्‌ अकाल तखत के थान। 
संध्या भए गए निज मंदिर । 
निज आसन पर जाइ बिराजे । 
देति लेति को गन बिवहार। 
जहि काह सुजस भयो भरपूर । 
दीप माल को मेला. भयो। 
चहूं दिशिनि के सिख गन आए। 
सिरे पाउ सिक्खनि को दीने। 
ब्रिद मसंदनि को बडिआइई। 
जो जिस देश रहै सो जावहि। 
कोन कोन सो देश गिनीज । 


J » 


द्विज । 2. मंगवाए । 


श्री 
लेहु शगुण जिम रीति सु होइ। 
धन तो आवनि जानौ जानि॥२७॥ 
ताह के खत्री बिदत जहान । 
जान्यो रिदे सराहति साक॥ २८ ॥ 
'कह्यो मात ने 'लेहु सगाई'। 
अपर समाज त्यारि करिवावा ॥ २९॥ 
मंगल सहत सु काज रचायो। 
श्री गुर दित्ता दीनि बिठाइ॥ ३० ॥ 
ब्रिद मिले नर पिखि सुख धरे । 
सभि प्रकार के मगल साजति॥ ३१॥ 
तबि रामे को लीनि बुजाइ। 
रिदे प्रमोदति कीनिसि टीका ॥ ३२॥ 
बहु भनवाइ? बदामति गरी। 
सभि संगति महि बहु बरताए ॥ ३३ ॥ 
पीन उरोजनि, पंकज नैनी । 
उतसव ते पूरन चहुं घाई॥ ३४॥ 
श्री हरि. मंदर ग्रीव निवाई। 
खरे करावति भे अरदास॥ ३५॥ 
आए वहिर मोद मन के क॑। 
संगति को दे दरशन दान॥ ३६॥ 
करति अनंदति मंगल सुंदर। 
माता करति भई सभि काजे॥ ३७॥ 
हरखावति धन पाइ उदार। - 
बरनाह सतिगुरु के गुन रूर॥ ३८॥। 
सभिहिनि इह मंगल दरसयो । 
क्या गिनती को कहै सुनाए ॥ ३९ ॥ 
रिदे मनोरथ पूरन कीने। 
देकेरि देशनि पठे गुसाई ॥ ४० ॥ 
गुर की कार बटोरि लिआवहि । 
अवनी मंडल सकल जनीजे ॥ ४१ ॥ 


गुर प्रताप स्रज 
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श्री बाबा गुरदित्ता की सगाई प्रसंग A 


सलितापति के टापू जेय। सिक्ख बसहि आवहै धन देय। 
पुरि ग्रामनि की गितती कौन । सभिहिनि महि सिक्ख्यनि के भौत ॥ ४२॥ 
जहां होहि सिख परहै भीर!। तहां बनहि रच्छक गुरु धीर। 
क्रिपा द्रिशटि ते कोटि उधा।रे। जिन को गिनि करि पाइ न पारे ॥ ४३ ॥ 
सभिहिति की सुनि विनती तूरनि । करहि कामना उर की पूरनि। 
ब्याप रहे सतिगुरु सभि देश। प्रेमी के अग संग विशेश॥ ४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पचम रासे श्री बाबा गुरदित्ता की सगाई: 
प्रसंग बरनन नाम पंच पंचासति अंशु ॥ ५५ ॥ 


]. संकट पड़े । 
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अंशु ५६ 
श्री अटल राइ उपजन प्रसंग 
दोहरा 


इम उतसव मेला भयो हरख्यो सभि परवार। 
इक्र दिन बैठे मात ढिग सतिगुरु मुकति उदार ॥ १ ॥ 


चौपई 
"सुनहु पुत्र किस नीके थाई। खोजि करहु निज सुता सगाई । 
इह कारज भी करिबे जोग। पठहु कितिक पुरि लागी लोग ॥ २॥ 
जहां बिलोर्काह भलो ठिकाना। सो थल आनि सूनावहि काना । 
सामग्री संबंध की जेती। लेहि सदन ते गमनहि तेती’ ॥ ३ !। 
सूनि गुर कह्यो “बनहि बिन बारिः। जहि संजोग रच्यो करतार। 
सो सुखेन ही हुई अबि जाइ। रिदै मनोरथ आपि उठाइ ॥ ४॥ 
कहि सुनि मात संग घर थिरे। निज प्रयक्र पर पौढनि करे। 
तबि दमोदरी सुत ले साथि। आई सेव करनि गुर नाथ॥ ५॥ 
हाथ जोरि करि बाक बखाना । 'पिखहु सुता हित नीक ठिकाना । 
त्रिया मोहि मनु जहि सुख पावै । हम हेराह आछे हरखावै ॥ .६॥ 
सतिगुरु कह्यो संजोग रच्यो जहि । सूख को प्रापति होहि बसहि तहि । 
उचित न इह चित चिता करनी । परालबध सभि ते बड बरनी ॥ ७॥ 
सुति दमोदरी उठि हरखाई। 'रहहु सुखी, बच” तुम सफलाई । 
सुपति जथा सूख निसा गुज़ारी। उठि गुर मज्जे निरमल बारी ॥ ८ ॥ 
दिवस चढे पुन लग्यो दिवान । दरशन करहि वंदना ठानि। 
सिख संगति को होवति ठांढे। को बैठहिं ढिग प्रेमी गाढे॥ ९॥ 
सभि दिशि देख्यो द्रिशटि चलाइ। बैठे, उठे जाहि, को आइ। 
इक नर हेर्‌यो बालक साथि। दरबहीन पट मलिन अनाथ ॥ १० ॥ 
जबि नेरे हुई बंदन ठानी। सुनति सभिनि के गुरू बखानी । 
भौन कोन, पुरि जाती कोन। किम आयहु कहु कारज जौन ॥ ११ ॥ 


«]. सरितापति, सागर । 2. विलम्ब । 3. वचन । 4. कोई । 
2I8 
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पिङ तह) 
श्री अटल राइ उपजन प्रसंग 2T9 


सुनि सुकच्यो बंदे जुग हाथ। सभा बीच बोल्यो गुरु साथि। 

'मल्ल पुरि बासहि चिर काल । गए दरव ते थुरि इस हाल ॥ १२ || 
जाति खोसले खत्री हैं। धरमा नाम मोहि को कहुँ । 

सपत बरख को वालक मेरा। साध नाम धरयो इह्‌ केरा ॥ १३ ॥ 
सुनि सतिगुरु निज निकटि बिठायहु। आनह खारक! विप्र बुलायहु 

| सुनि पिखि विसमति भे नर सारे। 'कहा करति गर रिदे विचारे ॥ १४ ॥ 
| जवि दिज आयो करयो बखाने । 'सिस? के मख दिद खारक खाने । 

सुनि धरमे कर जोरि उचारा। “तम सगरे जग गुरू उदारा ।। १५।। 
समरथ चहहु सु करहु, गृसाई। को तुमरी समता नहि पाई। 

में अनाथ सभि शकति बिहीना। रक दरव बिनु बसत्न मलीना ॥ १६ ॥ 
करनि सगाई किम वनि आवै। समता सिंध वद किम पाबे । 

कहि कीटी कहि बड गजराज । सृनति बात मझे उपजति लाज ॥ १७॥ 
रावर वंदन करनि सथान। बहु अजोगी किम करिह बखान । 
सतिगुरू कह्यो “चित नहि कीजै । रच्यो बिरंच^ संजोग लखीजै ॥ १८ ॥। 
इह सृत तेरो द्वौ बड भागे। भगत बिसाल प्रभू अन्रागे। 

इस का दोश न लागहि कोई। अपर सदेह देह सभि खोई ॥ १९ ॥ 
इम कहि जेतिक रीति सगाई। तहि बैठे सभि गुरू कराई । 

हेरि हेरि सगरे बिसमाए। 'सिक्ख रंक संजोग बनाए।। २०॥ 
सभा उठी गुर मंदरि गए। सभि महि इह्‌ प्रसंग बिदतए। 
खत्री रंक पुत्र के साथि। करी सगाई तनिया नाथ॥ २१॥ 
सुनि दमोदरी गुर ढिग आई। अनिक5 भांति की तरक उठाई । 
कहति भई नहि कीन बिचार | पृत्री - दीनसि रंक अगार ॥ २२ ॥ 
खोज्यो निज समान नहिं थान। धनी विसाल ज बिदत जहान । 
कहहिं कहा पिखि के नर सारे। आइ सबंधी जत्रहि निहारे ॥ २३ ॥ 
सुनि श्री गुरु तिह धीरजि दीनि। 'सभि ते अधिक इसी कहु चीनि। | 
दिन प्रति आछो हुइ तंबि जानै । अपर न पावति इसी समानँ ॥ २४ ॥ 
| सुति दमोइरी तूशनि होई। गंगा संग कही जिम जोई। 

| माता सुनि सुत बच विसवासा । नहीं तरक हित कछ प्रकाशा॥ २५ ॥ 
सभि सुजान ते महिद सुजाना। कला निध्षान पुत्र को जाना । 
आछी होहि करीं है जैसे। भई स भई फिरति नहि कैसे ॥ २६ ॥ 
24:37“ पक पट मिल 


॥, गरा लाओ 2. शिशु 3. अयोग्य 4. विरंची, रचने वाला 5. अनेक 
6. शक्तिशाली । 
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जाति भली माता किय मौत । मंगल करति भई गन मौन। 
प्रात उठे सतिगुर हरखाए । चढि तुरंग पर वहिर सिधाएं॥ २७ ॥ 
सुभट चढे गन गए अखेर। इत उत कानन महि फिरि फेर। 
छोररहि बाज पंछीअनि पाछे। चीते धाइ म्रिगनि दिशि गछि' ॥ २5 ॥ 
स्वान बिसाल शूकरति दौरे। घेरि घेरि हति करि तिन बौरे । 
लगर, झगर, जुर्‌रे गन शिकरे। बहरी उडति खगनि को पकरे ॥ २९ ॥ 
राज रिखिति सम खेलि असेरे। बन विचरनि मुदि पाइ बडेरे। 
पुरि मुरि आए गुरु उर हुरखति । आयुध-बिद्या सुभटनि परखति ॥ ३० ॥ 
करति शिकार तूफंग प्रहारे। को भट कर गहि खडग संघार । 
तोमर तीरनि तूरनता” तर। करहि दिखावनि चातुरता धरि ॥ ३१॥ 
पेदे खान बीर" बल रासहि। आयुध विद्या कउ अभ्यासहि । 
केतिक दिन बीते इस रीति। श्री हरिगोबिद पतित पुनीत ॥ ३२॥ 
समे प्रसूत होनिको होवा। धाइनि को बुलाइ गन जोवा। 
सदन बिखै गन दीपक बारे। दासी उतलावति3 गति धारे।' ३३॥ 


जनम नानकी ते तबि लीनि। सुनि सुत भयो सभिनि मुद कीनि । 

गंगा करति मंगलाचार। रिदे मुदति ब्रिद्धति परिवार ।। ३४॥ 

भोर होति लघु दुंदुभि धरे। बाजति सुनति सभिनि मुद भरे । 

मंगति जन उतलावति आए। मात गंग कहि दरब दिवाए॥। ३९ ॥ 

नर नारी गन देति बधाई। ल्याइ दूबि गुर ढिंग अरपाई। 

उतसव करिबे की जे रीति। सभि गंगा करिवाइ सप्रीति ॥ ३६ ।। 

ब्रिध^ संमति हुई नाम्‌ बिचारा। “अटल _राइ' तबि गुरू उचारा। 

“अटल समाधि करति इह रह्यो । यांते उर बिचार करि कह्यो । ३७॥ 

अनगन दरब दीनि गुर दान। पाइ करहि नर सुजसु बखान। 

श्री गुरु रामदास को पोता। दीन दुनी थंभि भार खलोता ॥ ३८ ॥ 

देति कामना जग महिं सुख की। मूल उखारहि बिखम सु दुख की । 

पर उपकारी जोधा बली। सिक्खनि को बखशति गति भली ॥ ३९ ॥ 

दिन प्रति अधिक बखश दे जौन। सुरपति बपुरा आगे कोन। 

जिस को नाम लिए जम त्याग । दरशन ते कल-मलगन भागे ॥ ४० ॥ 
ह राज जोग बरतहि जग मांही। इक रस ब्रिती उथति कबि नांही । 

इम सतिगुरू के भा परिवार। उपजी एक सुता, सूत चारि ॥ ४१ ॥ 


]. गए । 2. बहुत जल्दी । 3. उतावली होती है । 4. बाबा बुड्ढा के परामशेसे। 
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श्री अटल राइ उपजन प्रसंग 


साहिव-जादे खूप स्‌ रूरा। जिनते भवन लगहि जनु पूरा। 
ले पौत्रनि को गंग  दुलारहि। भूखन बसत्न अनिक तन घारहि ॥ ४२ ॥ 
खान पान दे अपने हाथ । पारति पीद्वनि प्रीती साथ। 
हेरि हेरि हरखहि गुरु बस । सोढी कुल के जन्‌ अवतंश ॥ ४३ ॥ 
अतिक दास सेवा महि रहैं। अंक रखें वहिरंतर चहै । 
इम सतिगुर के सदन अनंद। दिन प्रति होवति ब्रिद बिलंद! ॥ ४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे श्री अटल राइ उपजन' प्रसंग बरनत 
नाम खसट पंचासति अंश्‌ ।॥ ५६॥ 


]. उच्चतर | 
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अंशु ५७ 


कौलां को प्रसंग 
दोहरा 
केतिक दिन पशचाति ते कौलां सुनति अनंद । 
चहति बिलोकनि गुरू-सुत उर अभिलाख बिलंद ॥ १ ॥ 
चोपई 

नरे पर तबहि सिधारी। गरु घर प्रविशी आनंद धारी । 
जप कई डे दर कीनी । देखि तांहि को आशिख दीनी ॥ २॥ 
तीनहुं गुरु पतती तबि हेरी। सभिको नमो कीनि तिस बेरी । 
हित सों हेरि परसपरि बँसी । बोलति मधुर र गिरा मुख तसी ॥ ३॥ 
मान सहत बच कहति बिठाई। लखहि सु प्रीति रिदे करि आई। 
दई बधाई सभिनि सुनाइ। मानी तिनहुं अनंद उपाइ॥ ४॥ 
सेजति साहिबजादे चारि। तन सुकुमार सु मूरति चारु। 
पंचमि कन्या देखनि कीनि । बसन बिभूखन धरि दुति भीनि ॥ ५ ॥। 
करि करि प्रेम अंक मैं लेति। हेरि हेरि करि आशिख देति। 
श्री गरुदित्ता दौरति फिरे। .बजति विभूखन र्ण र्ण ह ॥ ६॥। 
स॑ सनै सूरजमल जाहि। पाइनि भयो बडो वल नांहि। 
अगीराइ अंडण रिङ माण! । अटलराइ नाहि भा तन त्राण ॥ ७॥ 
बीरो खेलति टासी गोद । इम संतति के लहति बिनोद। 
सभि सों कौलां करति सनेह। मत महि कहि बड-भागनि एहि ॥ ८ ॥ 
पुरब जनम पून बड कीने ! जिनहुं सकल सुख इस बिधि दीते । 
पति पायहु सभि जग सिरमौर । जिह सम और नहीं किह ठौर ॥ ९॥ 
बहुर पुत्र सुंदर अस पाए। जिन को a चित हुलसाए । 
क्यों न होहि ऐसे दुतिवान । जिन को पित सभि गुणनि महान ॥ १० ॥ 
धंत जतम इनहुँ को होयहु। पतिसुत को सूख इम जिनि जोयहु | 
रिदे बिचारति प्यार करंती। हाथनि सो गहि गोद धरती ॥ ११॥ 

. घुटनों के बल रींगते हैं । 
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SC ९, CCT 


कोलां को प्रसंग 


पिखति पिखति चित महि फुरमाई । 
तिन ते उपजहि पृत्र प्रवीना । 


| अवि लाँ मैं न जाचना कीती | 
जिसते चहुं दिशि के नर नारी । 
केतिक कहति 'न दारिद रहे । 
तन अरोगता जाचति केई। 


इत्यादिक! वथु गिनीयहि कौन । 
क्रिपा द्रिशटि अवलोक्रति देति। 
मैं प्राथना करति अगारी। 
पिख गुरु पुत्ननि को मृद होई। 
बेठ्यो बहुत काल नहि गयो। 
उठति मात को कीतसि नमो। 
आई अपने सदन दुखारी । 
जानि तुरकनी मोकहु त्यागा । 
सभि ते मुझ को जानि मलीनी । 
मन बांछति संगति बर पारवे । 
मम सम प्रीत होहि किस माहूं। 
तिस दिन मन महि बास करति हैं। 
बांछत बर मुझ देहि न कंसे। 
सरब भांति की शकति बिसाला । 
धिक मोकहु नहि कीमति जानी । 
आप प्रसंन होहि नहि दीनो । 
कपट करयो मुझ सों गूरु पूरन। 
इम बिचार करि रिसि को धारी । 
जेवर जबर जवाहर लागे। 
अंडण परी, बिकीरण^' सोहै 

रंगदार अंवर-बर गेरे । 
खान पान को त्यागनि कीता । 
कै बर सुत को ल॑हों पाइ। 
अवति सयन करि नयन सनीर। 


मुझ ते संतति क्यों न उपाई | 
तन सुदर बल महि हुईं पीना॥ १२॥ 
यांते रही | मति-हीनी। 
जाचहि बनि कँ दीन अगारी ॥ १३॥ 
बड पदारथ हम अबि लहे'। 
सुत को वर ले, बिन सत जेई ॥ १४ ॥ 


राउ रक जाचहि गुरु भौन। 

ले ले संगति जाति निकेत ॥ १५ ।। 
हुई प्रसंन बर देति उचारी। 

इम चितवति उर व्याकुल सोई ॥ १६ ॥ 
तूरनि मन अकुलावति भयो। 

तीनहुं को बंदति तिह सभो॥ १७ ॥। 
बैठी सोचति दीन विचारी। 

करति कपट को, नहि अनुरागा ॥ १८ ॥ 
प्रीति रिदेकी नहि मम चीनी । 

जो कबहु करि दर्शन आवै ॥ १९ ॥ 
तिन बिन मन छिनि जाति न काहू । 

तिन महि मन बिसराम धरति है ॥ २० ॥ 
प्रेम-अधीन बिरद जिन है सो। 

जित को नाम सकल सुख वाला ॥ २१ ॥ 
कबहु न जाच लीनि मनु भानी। 

मंद भाग यांते निज चीनो॥ २२॥ 
जिन को प्रेम होहि उर पूरन । 
लोचन जल दंदनि को डारी ॥ २३॥ 
अंगनि ते उतारि करि त्यागे। 

जथा गगन महि उडगन जोहैं3॥ २४ ॥ 
मोटि मलिन पटले तिसि बेरे । 
म्रिदुल प्रयंक छोरि तवि दीना ।। २५ ॥ 
नाहि त जीवनि जाइ बिलाइ। 

सकट रिसि ते होति अधीर ॥ २६॥ 


| ], वस्तु । 2. विकीर्ण, बिखरे हुए । 3. तारे दिखाई देते हों । 4. गिराए । 
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` अंतरिजामी जानहि आप। बूझहि आइ भयो जिमि ताप। 
जबहि लेहि सुधि मोहि उठावे । बांछति दँहैं उर हरखावें॥ २७॥ 
परी रही, भर संध्या काल। अधिक निसा महि भई बिहाल । 
तरफति दुखित प्राति हुई आई ! सम संमत के रैनि बिताई ॥ २८ ॥ 
दासी अनिक उठावति बोलति। क्या दुख है! कहि इति उति डोलति । 
बूझि रही नहि कछू बतावे। 'ह्रता पीर!, पीर! मम पावै ॥ २९॥ 
पीरनिपीर/ सरब ही जानै । इम कहि बहुर तूशनी ठाने । 

इति सतिगुरु निति नेम रखंते । जाम जामती जबहि जगंते ॥ ३०॥ 
आसावारि सुर्ताह दरबार। बहुर सुखमनी पाठ उचारि। 
दैठि तखत दीवान लगावे । दे दरशन सिख संगति आवै ॥ ३१ ॥ 
बानी पठहि ग्रिथ की ब्रिद। इसि प्रकार तिति नेम बिलंद । 
पति न बोर्लाहि किह सों बँन। पिर्खह न इति उति थिर करि नैन॥ ३२॥ 
तिस दिन कोलां को दुख जाना । खेचि प्रेम की भई महाना। 
थिरयो न जाइ न मन थिर होइ। प्रेमी को दुख सहँ न सोइ॥ ३३ ॥ 
तो के ध्यान-पराइन भई। गुर मूरति मन थिरता लई । 
ज जोगी के हँ न समाधि। लई प्रेम तै दिढ करि बांधि॥ ३४॥ 
प्रीति करे व्याकुलता धारी । नहीं जाति प्रभु पासि सहारी। 
केतिक रह्यो सुखमनी पाठ । उठे तुरति ही तजि सभि ठाठ ॥ २५ ॥ 
भगति वतस जो बिरद उदारा । उर गाढो करि अंगीकारा। 


अपर तेम पण त्यागे जाई। प्रिय को हित नहि तज्यो कदाइ ॥ ३६ ॥ 
गए वेग ते घर तिसि घरी | कौलां कौल%बिलोचन परी। 
करी बिलोकति, बैठे तहां। पठ्यो पाठ जेतिक थो रहा ॥ ३७॥ 


कर्यो संपूरत सीस निवायो । पुत दासी को निटि बुलायो । 
“क्यों इह परी, कहा इसि होवा । बिगर्‌यो कौन काज इति जोवा ॥ ३८ ॥ 
हाथ जोरि तिनि दशा बताई। प्रथम आपके सदन सिधाई । 
ताह तेही ह्वै करि दिलगीर । परी आनि नहि. भाखति पीर ॥ ३९ ॥ 
हरता पीर लखहि मम दीर। सभि ते दीरघ पीरति पीर। 
खशट जाम इसि भांति बिताए । कालि दुपहिरी/ ते दुख पाए ॥ ४०॥ 


]. पीड़ा । 2. गुरुओं के गुरु । 3. कमल-विलोचन । 
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खान पान परयक सुहावनि। बसन विभूखन करे बगावनि!। 

दीरघ स्वास लेति दुख भरे। अंस” बिलोचन ते जलि भरे॥ ४१ ॥ 

रावर को निज पीर वबतावै । बूझहु आपि हवालर ; सुनार्वं। ` 

श्री हरिगोविद सुनि करि गाथा। बूझूयो चहिति तिसी के साथा ॥ ४२॥ 


५ 


| इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंये पंचम रासे 'कोलां को प्रसंग बरतन नाम सपत 
| पंचसती अंशु ॥ ५७ ॥ 


oe? 


]. फेंकता । 2, आंसू । 3. दशा । 
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कोलसर प्रसंग 


दोहरा 
बरनी जाइ न कछु दशा धरनी लोटति दीह । 
हरनी!-द्रिग तरनी? परी गुरू लखी सपीह॥ १ ॥ 
चौपइं 
क्यों धर परी नीर भरि बरनी£। भई बिबरनी चंपक-बरनी । 
किसि ने तोरि अनादर कीनो। कहु कारन, क्यो बेख मलीनो ॥ २ | 


बांछति कहति प्रथम हम पासि। सो करि देते कारज रासि। 
क्यों इतनो तन पाइ बिखादू । बिना आज ते निति अहिलादू? ॥ ३॥ 
सुनि स्रिदु वाक उठी कर जोरि । करि निज मुख सतिगुरु की ओरि । 

तुम समरथ सभि रीति गुसाई । कहि सभि जग अरु मैं लखि पाई ॥ ४ ॥ 
लाखहं देशनि ते सिख आवे । मन बांछति तुम ते बर पाव । 
पूरब जनम भाग मम नीका । होनि हुतो निसतारो जीका॥ ५॥ 
जिसि ते अंचर गह्यो तुमारा। महां नरक ते मोहि उबारा। 
जनम तुरक मम अविगतिश जाती । सो तजि करि मैं तुम संगाती ,। ६।। 
जबि लौ जगत रहै इह वन्यो। तबि लौ रावर को जस सन्यो। 

मैं बिचारि नीके उर जोई। नहि प्रलोक की चिता कोई ॥ ७ || 
इकि चिता इसि जग की भारी । सोन मिटहि जे शरणि तुमारी । 

तौ निरभाग भई तिसी दिशि ते। मुहि नहि देहि लेहि जग जिसि ते! ॥ ८ ॥ 
कह्यो गुरू क्या काज तुमारा। जिसि करि अस संकट तन धारा । 

कहु अबि हम सों, पुरन करौं । नाहक किमि संचित दुख भरो’ ॥ ९॥ 
निज परि क्रिपा जानि सतिगुरु की । कहति भई निज चिता उर की । 
जिमि रावर को जस जग सारे। विदति भविख्यति रहै उदारे ॥ १०॥. 


4. मुगलोचनी। 2. तरुणी । 3. जान बूझ कर । 4, पलक । 5. खोटी + 
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कौलसर प्रसंग 

तिमि निज नाम उजागर काखों! । 
रहहि सांझ जग महि तबि मेरी । 
इसि दुख करि दुखीआ मन मोरा । 
श्री हरिगोत्रिद सुनति बखाना। 
नाशवंत जग माहि चाह नामू । 
सूमतित्रंत बड से हैं प्रानी। 
क्या सुत बित ते सरहि अगारी । 
हंता ममता मिथ्या धारति। 
कहा पुत्र ते कारज सरहि। 
हम संगति को लाभ इही है । 
क्या तुछ वसतू पर ललचाई । 
हम सो प्रेम इतो तुम करयो । 
सुनि कौलां पुन गुर संग कह्यो । 
तऊ सुनहु मैं 'गमनी मंदिर । 
जिनि जिनि ते सुत जनमे अहैं। 
मरे पिछारी नाम न मेरो । 
तमरे तन सों जिमि तन संगति ! 
रावरि नाम अटल जुग चारि। 
तिमि मेरो भी राखहु नामू। 


अपर मनोरथ उठति न कोऊ |, 


नाम संगि मैं नाम थिरावौं । 
दीजहि पुत्र मोहि कह पार । 
तीनह पतनी को जिमि नामू । 
तिमि ही मनसा मेरी जातो। 
सृति सतिगुरु का दे उर धीरि। 
तिनि तीनहुं ते तरा नामू । 
उठहु शनीन करहु हरिखाइ । 
तेरे पूल होहि जग ऐसे । 
नाम तोहि परि ताल लगावों । 
कर्रह शनात नाम तृहि लैठैँ। 


|. आकांक्षा करती हूँ । 
जन्म । 5. क्षय । 


पुत्र आपि ते हुई अभिलाखौं। 
जानाहि नर संतति जबि हेरी॥ ११॥ 
हरहु, भरोसा है इक तोरा । 
कहा मनोरथ ते उर ठाना ॥ १२॥ 
क्यों न संभारति आगलि धामू? । 
जगति वाशना3 जिनहु मिटानी ॥ १३॥ 
मरे न आवहि कबहु निहारी । 
जगत पदारथ हित भव हारति ॥ १४॥ 
त्यागि चलहि एकलि जवि मरहि। 
जगति वाशना होति नहीं है॥ १५ । 
इतो खेद मन धऱ्यो जनाई । 
अबि लॉ नहीं मोह परहर्‌यो ॥ १६॥ 
आपि जथारथ मम हित चह्यो । 
पुत्र पिख्े रावर के सुंदर ॥ १७॥ 
तिनि के नाम जगत महि रहैं। 
किमि को लेहि, नहीं किछ हेरों ॥ १८॥ 
तश्रा नाम भी रहि इमि मंगति। 
सिमरहि जग ते, करहि उधार ॥ १९ ॥ 
इही वाशना उर, निशकामू । 
मन ख-हीन वाशना होऊ ॥ २०॥ 
इही कामता को अबि पावों। 
नांहि त मरण मोहिं मन धारे॥ २१॥ 
बिदर्ताहि जगति बिखै अभिरामू । 
परहु क्रिपा करि, प्रेम पछानो' ॥ २२ ॥ 
“ग्रहि सुखेन मिटिहै तव पीर । 
बडो बिइति करिह अभिराम्‌ ॥ २३॥ 
पहिरहु बसत्न सु भोजन खाइ। 
नाम लेहि तुव सभिहूं जैसे ॥ २४॥ 
होहि कौलसर बहु विदतावों । 
सर जवि गिनहि तहां गिन लेहेँ ॥ २५ ॥ 


227 
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सदा अटल होवहि, नहि जाइ'। 
तुम मेरे हित के हो करिता। 
यांते मैं न करों हठ कोई। 
मि कहि हरखति कीनि शनाने । 
बिध सों कह्यो ताल की त्यारी। 
जो जो चहीयहि सभि किछु लेबहु । 
सुनि साहिब ते वाक उचारा | 
मि कहि सो दिन दियो बिताई । 
[सिख मसंद संगति बहु साथि । 
"प्रथम महूरति आपि करायो 


“करहि तालकी कार जु आइ। 
'पुन ब्रिध! बैठि कार करिवावहि । 
दरशन हित संगति जबि आवं । 
नाम कौलसर कहि बिदतायहु। 


देश बिदेश बिखे तूव नामू । 
पर उपकार जगति पर होयो। 
सुनि कौलां मन भई अनंद। 
'इह प्रसंग तो इस बिधि भयो । 
निज पतनी सों गाथ सुनाई । 
सुनि सुख देई भई अनंदा। 
गुरू पुत्र को व्याहति आवे । 
सभि परि भयो तोरि उपकारा। 


'बीत गए जबि तीन महीने। आयो माघ भले दिन 


'निज पतनी सों कीति सलाह । 
पांधे ते सुधाइ करि साहा। 
आयो दिज भाशिख को दीनि। 
सुनि बोल्यो “रामे मुझ भेजा । 
नगर वटाले ते चलि आयहु। 
उदे. भाग नर के जबि होइ। 
रामे कही बंदना करनि। 


4. वावा बुड्ढा । 


_ RR 


श्री गुर प्रताप सूरज . 


सुनति उठी कोलां हरखाइ। 
अदभूत लखियति हैं तुव चरिता ॥ २६ ॥ 
तुम को आछी कीजहि सोई । 
सतिगुरु आए अपनि सथाने ॥ २७॥ 
करिवावहु तूरनता धारी। 
चूने ईट हेति कहि देवहु' ॥ २८॥ 
“जो तुम रचहुःसु परउपकारा' । 
अगले दिवस गए सुखदाई ॥ २९ ॥ 
खरे भए चलि तिस थल नाथ। 
पुति संगति सों बच फुरमायो ॥ ३०॥ 


मन बांछति फल को सिख पाइ । 
जो चहीयति सो तुरति दिवावहि ॥ 
सुनि महिमा को खनि खनि जावै । 
इम कहि कोलां को समुझायहु || ३२॥ 


३१ ॥ 


फंलहि तीरथ हुई अभिराम्‌ । 


~ 


बहु सूख पावें सर ते जोयो॥ ३३॥ 
खन्यो ताल नीवों सु बिलंद । 
रामा करि सर्वत्र घरि गयो ॥ ३४॥ 
“गुरु सुत सों किय सृता सगाई । 
बडे भाग ते मिले मुकंदा॥ ३५॥ 
नगर लोक सगरे दरसावे। 
अरु आछो निज काज सुधारा ॥ ३६॥ 


चीने । 
करि दीजहि तनूजा को ब्याह॥ ३७॥ 
लिखि भेज्यो सतिगुरु के पाहा । 
“कित ते आयो, बूझिनि कीनि ॥ ३८॥ 
साहा सतिगुरु के ढिगि लेजा। 
इसि हिति करि गुर दरशन पायहु ॥ ३९ ॥ 
तवि रावर कौ दरशन जोइ। 
विनति सहत आपि के चरन” ॥ ४० ॥ 
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दिज ते ले पाती पठिबाई। “मास विसाख महां सूुखदाई। 
साहा! मैं आछो सुधिवायों। अंगीकार तुमहि बनि आयो ॥ ४१ ॥ 
सतिगुर के मंदिर सुधि गई । सभि सुनि करि मन मोदित भई । 
गंगा कह्यो काज भा आछो। उतसव देखनि को वहु बांछों ॥ ४२॥ 
दिज की सेव सौंपि करि गए। सतिगुर मंदिर प्रापति भए । 
अति प्रसंन हुई बूझनि कीने। कौन मास को साहा दीने'॥ ४३ ॥॥ 
दोहरा 

श्री गुरु हरि गोविद जी भाख्यो सभनि सुनाइ । 

मास विसाख इकीसवीं सोध्यो लिख्यो बनाइ ॥ ४४॥ 

सूनि सभि बिखें अनंद भा मंगल महिद पसंग । 

सहत सनूखा तीन के रिदे उमंगति गंग। ४५॥ 

जीत मंगलाचार के पिक बैनी मिलि गाई। 

गुरु कै उतसव बिदतिओ सुनि सुनि सखि हरखाइ ॥ ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे 'कौलसर प्रसंगः बरननं नाम अशट- 
पंचासति अंशु ॥ ५५ ॥ 


]. महूत । 
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दोहरा 
दिन दोइकि दिज को रख्यो लाग दरब को दीन । 
केतिक दिन बीते प्रभू त्यारि समाज स्‌ कीनि ॥ १ ॥ 
चौपई 
दे दे दरब मसंद पठाए। सरपी सिता बटोरति ल्याए। 
सूखम चावरु चाइ लंमेरे। तिमि गोधूम जहां शुभ हेरे ॥ २॥ 
जेतो खर्च लख्यो मन मांही | दुगन वसतु ल्यावति भे तांही। 
ब्रिद कराहे दए चढाइ । शुभ पकवान पाक समुदाइ ॥ रे ॥ 
प्रथम थार-गन! भरि करि ल्याए । ब्रिद सेवकति ते उचवाए । 
श्री दरबार बंदना कीनि। फिरे प्रदखना चारहु दीनि॥ ४॥ 
ब्रिध साहिब, भाई गुरदास। इनि ते करिवाइसि अरदास। 
सरब प्रसाद ब्रतावनि करे! बहुर निकेत आइ. हित धरे । ५॥ 
आग्या करी “सबंध जहां जहिं। गन पकवान पठाइ तहां तहि। 
सगरो मेलि हकारनि करो। इसि कारज की बिलमिन धरो ॥ ६॥ 
प्रथम खडूर रु गोइंदवाल। गंगमात ने पठी बिसाल। 
मंडिआली रु डरोली डल्ले। दे पकवान दूत गन घल्ले॥ ७॥ 
राम दास पुरि महि घर सारे। पठि करि तिनहुं अनंद को धारे। 
अपर जि मंगल अनिक प्रकारे। करति रहे जिमि गंग उचारे॥ 5 ॥ 
बिधीए को सभि सौंप समाजा। करे अनेक ब्याह के काजा। 
सरब रंग के तंबू घने। रेशम की डोरति सों बने॥९॥ 
तिन महि फरश गिलीम^ ते आदि । करि कं त्यारि रखी हित शादी । 
| जीन तुरंगनि लिपटे जरी। ऊपरि चाह करी विसतरी ॥ १०॥ 


]. बहुत से थाल । 2. वितीणं। 3. सम्मेलन के सदस्य गण, संबंधी । 4. 
गलीचे । 
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सुभटनि को पोशिश बनवाई। 


बहुति विभूखन लीनि घराई। 


धन अनगन जिनि किन गुरु घरते । ले ले सकल समाजनि करते ॥ ११ ॥ 


जबि कुछि त्यारि होहि बनिवाबति 
रहि जबि गए कितिक दिन शेख । 


दातू अपर मोहरी आए। 
दया कुइर नाराइण दास। 


सतिगुह करि क॑ बहु सनमाने। 
बहुरि गई सभि गंगा पासि। 
सुनि दमोदरी मात पिताए। 
क्रिशन चंद ४नवंती आइ। 
द्वारा भागन के जुति आयो। 
सगरो सतिगुरु को परवारू। 
सिधु अगाध अनंद बिलंदा! । 
श्री गुरदित्ता वीच, विठावें। 
मरदन कराह उबटणो अंग। 
अपर सरव करि कै कुल रीति। 
गुरु आग्या ते सकल बराती। 
बसत विभूखन पाइ घनेरे। 
लघू दुंदभि बाजति शहनाई। 


भाट नकीब उचारति खरे। 
गुरू पुत्र गुरदित्ता तबं। 
शुभति सेहरा सुंदर माथे। 


श्री हरि मंदिर वंदन करि के । 
भए अरूढति चले अगारी । 
चली बरात चढावनि आगे। 
श्री हरि गोविद चढे तुरंग। 
धौंसा की गंभीर धुंकारनि। 
संयदन£, सकट अनिक ही चले । 
थाती? ब्रिद दरब की लीनि। 
तीनहु नुखा गंग ले संगि। 


। श्री सतिगुर को जाइ दिखावति । 
आदि पहूच्यो मेल अशेख॥ 
बनिता नंद, संगि निज ल्याए। 
दंपति आए करति _हुलासत ॥ 
जानि थानि वड वंदन ठाने। 
मिलि मिलि गरसों प्रेम प्रकाश ॥ 
उतिकंठा जुति अंक मिलाए। 
मिलि गुरु सो सभि गरे लगाए ॥ 
मरवाही सों मिलि सुख पायो। 
जेतिक मेल मिल्यो हित धारू॥। 
क्रीडति तिसि महि मिलि करि ब्रिदा। 
सपति सुहागणि नेह चढावे ॥ 
गावति मंगल गीत उमंग। 
मिलि मिलि देखति हैं चित प्रीत ॥ 
भए त्यारिर सजि सुंदर भांती। 
वने जु खरचे दरब घनेरे॥ 
पटह निशान शवद समूदाई। 
लेनि देनि जिति किति नर करे |! 
पोशिश पीत अंग धरि सबै। 
बांधि कंगणा हार्थाह साथे॥ 
ताल समेति प्रकरमां फिरि कै । 
संगि सुंदरी शोभति सारी ॥ 
गावति गीत मोद मैं पागे। 
सजी चमूं चाली गत संगि॥ 
दुहरी चोब करी जवि मारनि। 
सिवक्रा सजति जरी झलमले॥ 
जेशट पुत्र ब्याह को चीन। 


अपर नारि सगरी शुभ अंग ।॥ २५॥ 


१२॥ 


१३॥ 


१४॥ 


( 
५ ॥ 


२३॥ 


२४॥ 


23] 


]. विशाल । 2. स्नेह, तेल । 3. तैयारी । 4. रथ । 5. छक़ड़ा । 6. पालको । | 


7. थैली । 
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करि कूल रीति बराति चढाई । अधिक अनंदति आलय आरए । 
ले सतिगुर सुत संगि ससैना। चलति सकल के हेरति नैना ॥ २६॥ 
मारग उलंधि कितिक जबि गए । संध्या समै सिवर सभि किए । 
तहि सथान श्री नानक केरा । व्याहनि जाति कर्‌यो शुभ डेरा ॥ २७॥ 
हां करी बंदन सभि जाइ । बूझे किस थल गुरू बताइ। 
जथा जोग तहि खाना दाना । सभिहिनि कोति अनंद महाना।। २८॥ 
वाहन सगरे बहु त्रिपताए। करि बिसरामसु, निसा बिताए । 
जाम जामनी जबहि निहारि। लगी चोब धौंसा धुकार॥ २९ ॥ 
सुनति उठे सभि त्यारी करी। सौति शतान जथा रुचि धरी। 
निज निज वाहन काछनि! करे । पून सतिगुर असवार कर ॥ ३० ॥ 
चलनि समं बाजे समुदाई। पटह निशाननी धुनि उठवाई । 
तुररी, ढोल. बंसरी घनी। झां, नफीरी नादति सनी ॥| ३१ ॥ 
चली बराति उमडि करि ऐमे। नीर, प्रवाह बेग जुति जँ से । 
सभि मन की अभिलाखा धारे। कबि? ढुकाउँ को जाइ निहार ॥ ३२ ॥ 
उति पुर के सगरे नर नारी। विचरति इति उति हरखति भारी । 
पिखहि बरात गुरू की आवै । दरशन करि लोचन सफलावै ॥ ३३॥ 
चलति सुभट गन छुटहि तुफंग। करहि कुवाइद बिद्या संगि। 
मनहु कुरंग तुरंग कुदावति । बागनिः फेरि फेरि दिखरावति॥ ३४॥ 
बसत्र शसत्र ते सजति बराती। दिर्पाह बिभूखन सुंदर कांती । 
करति बिलास पहुचे जाई। कोस वटाला रह्यो जदाई॥ ३५॥ 
उतरे सतिगुरु संघनी छाया। देखति टिके मनुज समुदाया । 
जहि जहि जिसि ने छाया हेरी। उतरि परे सगरे तिसि बेरी ॥ ३६॥ 
तुपकनि शलख मुदति चलिवाई। दीह अवाज उठी समुदाई। 
पुन सभि बादित” की धुनि ऊंची । उठी अधिक पुरि जाइ पहुंची ॥ ३७॥ 
रामा करति प्रतीखनि आगे । सूनति मनो तिसि छित नर जागे । 
सगरे उठति भए ततकाला । हित वरात के काज संभाला ॥ ३८॥ 
भरी कावरां गत पकवाना। सकल भांति के स्वाद महाना। 
तत छिनि दे करि नर परधान । भेज्यो सतिगुर के अगवान॥ ३९॥ 
तूरनि पहुंच्यो आनि हजूर। धरि आगे कावर गन रूरि। 
बंदत करि दरशन को देखा। भलो समाज सकल? अविरेखा ॥ ४०॥ 


| 
| ]. कसे । 2. कब। 3. आगमन । 4. घोड़ों की बागे । 5. जभी । 6. दीघं, 
| ऊंची । 7. बाजे । 8. बहिंगी । 9. देखा । 
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“महाराज चालो अबि पुरि को। दिहु अनर ब्रिदनिके उर को। 
सभ वरात महि सो वरताइ। स्वाद सराहति बहु शुभ खाइ॥ ४१॥ 
जाम दिवस जवि देखा शेखि। कर्यो हुकम सतिगुरू विशेख। 
६ 'सरब त्यारि हुजहि करि बाने। बसत्न शसत्र सजि कै सवधाने' ॥ ४२ ॥ 
जाहि कहि कह्यो तकीव उचारि । निज निज वाहनि बनि असवार। 
तिसि छिनि मन आनंदति होइ। करनि ढुकाव जानि सभि कोइ ॥ ४३ ॥ 
बंके छैल छत्रीले छाए । बसलत्र शसत्र सुंदर तनु पाए। 
मुख मंडल जिनि कुंडल डोलति मुसकावति आपसि महि बोलति ॥ ४४॥ 
श्री हरि गोविंद चढे मतग। दमकति झूल जरी गन संगि। 
घंटनि गत को चलि ठतकारे। रंग अनिक संगि चित्ति सारे॥ ४५॥ 
साई दास हकार्‍यो जाति। चढहु खबासी परि पशचाति 
कह्यो आपि साहिब हो महां। मै सेवक को सेवक अहा ॥ ४६॥ 
किमि बँठनि महि समता करौं। अति अजोगता कंसे घरों। 
श्री हरि गोविद निकटि बुलावा। भुजा पकरि पशचाति चढावा || ४७॥ 
दातू स्यंदन महि चढि चाला। अपर तुरंग अछढे जाला। 
सिवका शूभति जरी दमकाव । चढ्यो मोहरी अग्र सिधाबँ॥ ४८॥ 
क्रिशन चंद स्यंदन महि चर्यो । द्वारा संगि मोद उर भर्‌यो। 
इत्यादिक वाहन परि बते। सकल बराति कहां लगि गिते ॥ ४९ ॥ 
कंचन रजत जीन हय सोहैँ। तिनि परि सुभट अपार अवरोहैं। 
बन करि चढ्यो नराइणदास। बरखावति हित ले धन पासि॥ ५०॥ 
अपर मसंदनि बिधीआ आदि । गेरनि हित धन ले अहिलाद। 
कहि लगि गिनीयहि अपर समाजा। ले करि चढे गरीब-निवाजा॥ ५१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पचम रासे श्री गुरदित्ता ब्याह प्रसंग बरकत 
एकोनशशठी अशु ॥ ५९ ॥ 
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अंशु ६० 
श्री गुरदित्ता ब्याह प्रसंग 
दोहरा 


सतिगुर करति ढुकाउ को चढे वराति सजाइ । 
बादित बाजे अनिक ही पटह ढोल शरनाइ ॥ १॥ 
चौपई 

झाँझ नफीर बंसरी बाजै । धौंसा धुकारति घन गाज। 
उशट्र परि सुथरी इकि ओर । कही बाति नाहि सुनीयति और ॥ २॥ 
परहि तुरंगनि के धर पौर। स्पंदन चक्र शबद तिसि ठौरि। 
जहि कहि धुनि बिसाल ते पूरी। बनी वरात सुहावति रूरि॥ ३॥ 
होति तुफंगनि ब्रिद अवाजे। ऊचे हयनि हिरेखा गाजे । 
बरखावति घन तहि ते चाले। मंगति जन अनगन मिलि जाले ॥ ४ ॥ 
ब्रिद मसंद कर्राह धन बरखा। घन सम लेनि हारि गन परखा। 
पहुंचे निकट नगर भा सागर। सभि नर के भा छोभ! उजागर ॥ ५॥ 
मिलि मिलि ब्रिद अधिक उमडाए । मनहुं तरंग उतंग उठाए। 
चारु चंचला? सी रुचि चंचल । कंचन मंडल जरी सु अंचल ॥ ६॥ 
चढी अटारनि परि चमक्रावै । जनु बड़िवानिल लाट उठावे । 
नगर कोटि बेला तजि तूरनि। फैले नर जल वहिर सपूरन ॥ ७ ॥ 
सुंदर रांका चंद मनिद। अति दुति जुति श्री हरिगोविद॒ । 
सरब बरात चंद्रिका होवा। छोभति पुरि सागर ज्जि जोवा ॥ ८ ॥ 
मच्यो कुलाहल धन बरखंता। कर्यो ढुकाउ गुरू भगवंता। 
बहुति रंग के अग्र निशान» । धुनि ऊची ते बजति निशान॥ ९ ॥ 
परि नर नारी हेरति हरखे। जनु घन उमडि घूनडि गन बरखे । 
बढवा परि चढि श्री गुर दित्ता। ससुर सदन पहुंचनि चढि चित्ता ॥ १० ॥ 
तबि रामे गन लई अकोर। आथो मिलिति हाथ को जोरि। 
सतिगुरु के पाइनि परि पर्‌यो । नहिँ गर मिल्यो अदाइव्र करयो ॥ ११॥ 


५ ]. उमग | 2. बिजली । 3. () झंडे (7) घौंसे । 
| 284 


[90002 Library, BJP, Jammu. Digiized By Sidchanta eGangoti Gyean Kosha_ BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्री गुरदित्ता व्याह प्रसंग 235 
नहि मानहि नर बहुत अलावा । गहि भूज गुर ने गरे लगावा । 
करि सभि गीति हट्यो जवि पाछे। चह्यो ढुकाउ करनि तबि आछे॥ १२॥ 
धन बरखावति पहुंचे जाइ। हवेरति पुरि नर उर हरखाइ। 
श्री गुर दित्ता द्वार खरोवा। साजि आरती सभि प्रिय होवा ॥ १३ ,। 
टूलो कर्र्हा सराहनि सारी। 'हे अलि जिमि रामे सुकुमारी । 
तस पति मिल्यो जियह जुगवारी। इह जोरी बिधि अधिक सुधारी'॥ १४ 
लौकिक बैदिक रीति भलेरी। करि सभि हटे पाछि तिति वेरी । 
डेरा करिवाइसि शुभ थानु। उतरि परे सगरे तजि जानु! ।। १५ 
ततछिन रामे पठे बुलाइ। प्रथम तुरति लिहु भोजन खाइ। 
| बहु समां फेरण को होइ। इमि सूनि हरख उठे सभि कोइ ॥ १६ 
| बाजि परे सभि ही तबि वाजे। चले वराती गुरु जूति साजे। 
आतशबाजी छूटनि लागी । देखति पुरि नर त्रिय अनुरागी ॥ १७ 
गन फुलझरी मतावी ब्रिद। चरखी चादर शब्द बिलंद । 
तिप्ति छिनि तम दस दिशि ते भागा। दिवस भयो सभि के भ्रम जागा ।। १८ 
देव देवनी दारुनथ साजी। भए वरूद छुटे गज वाजी। 
अधिक कूलाहलि हेरति करते । छुटहि झार इति उति हुई डरते ॥ १९ 
| सतिगुर देखति चलहि तमाशा। पहुंचे रामे जाइ अवासा। 
| चंदन की चोंकी रचि चारु। अनिक रीति फे फरश? सुत्रारि ॥ २०॥ 
| तिस परि गुरू बिठावनि करे। बडि बराती पंकति धरे। 
थार परोसे सत पकवान । मोदक स्वाद जलेब महान।। २१॥। 
भेत्रे द्विद अमेज करे हैं। अप्र सभिनि के आनि धरे हैं। 
रुचि सों खावति लगे अहारा । मत भावति जिति स्वाद उदारा ॥ २२ ॥ 
मिलि आइ गन पंकज नैनी। गावत लगी मधुर पिक बैनी। 
| ले ले नाम मिकारति गारी। चढि बैठी गन ऊच अटारी ॥ २३॥ 
आनंदति नर ब्रिद बरात। भोजन अचवि उठे इस भांति । 
पाइ जूठ मैं धत गन तबै। रीति अपर जेतिक कार सबै ॥ २४॥ 
बादिति बजति आइ निज डेरे। बैठे सतिंगुर शुभति बडेरे। 
| अलप समें महि बहुर हकारे। 'फेरे लेनि चलहु हुइ त्यारे । २५॥ 
। बादति बाजे बहुर बिसाले। ले परधान नररत गुरु चाले । 
श्री गुरदित्ता कीनि अगारी। जाइ प्रवेशे सदन मझारी ॥ २६ ॥ 
बेदी विखे जाइ बैँठाए। नव ग्रैह को अभिखेक कराए । 
अगमि पूज करि हमन५ कर्यो है। बेद मंति को दिजनि रर्यो है ॥ २७ ॥ 


]. यान, सवारी । 2. भयंकर । 3. बिछौने । 4. हवन । 5. उचारा । 
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फेरि हुतासन के चहुं फेरे । उठि करि फिर्रात गुरू सुत फेरे । 

अपर रीति रामे सभि करी । जिमि जिमि गन बिभ्रति तबि ररी'।। २० ॥ 
सति गुरु दान मान बडि दीनि। विप्रनि को प्रसन मन कीनि । 

बहर निवेश प्रवेशे जाइ। शेख निशा अशेख सुपताइ॥ २ ९॥ 
होति प्राति के बाजे वजें। उठे सफल निज वसत्वनि सजे । 

श्री नानक को जहि इसथान। गए गुरू सुति सँग सु जान ॥ ३० ॥ 
साईंदास कह्यो कर जोरि। "कॉम वदन कीनी इस ठोरि । 

श्री नानक को व्याह प्रसंग। कह्यो गुरू ने तिसि के साग ॥ ३१॥ 
“आए इहां फिरे निज फेरे। मूले के घर महि तिसि बेरे 

पूजा करि सथान की आए। पुन भोजन हुत गुरू बुलाए ॥ ३२ ॥ 
श्री हरि गोविद सिवका चरि” कै । चले बराति संगिले कार क । 

चमरु दुरति है बारंवारी। सेत पृशाक सज दुरति भारी ॥ ३३ ॥ 
नवला हाथ गही चपलावे। जिति दिशि मुख करि द्रिशटि चलाव । 
खडे हजारहु वंदन ठानहिँ। मंद मंद मग कीनि पयानहि ।। ३४ ॥ 
पहुचे चलि रामे के पोर। हित आदर आर्वात समि दौर । 

हाथ जोरि मुख बिकसि दिंखावति । धन गरीब निवाज' अलावति ॥ ३५॥ 
चारु चुकोती चाँक्री चंदन। गुरू बिठाए करि करि वंदन । 

और मोहरी आदि बडेरे। ऊचासत पर थिरि तिसि वेरे॥ ३६॥ 
उत्तम सभि पकवान परोसे। इतो पाइं इक्रि विरि, जिमि तोपै । 
पिसता दाख बद्ामनि गिरि। सरब अमेज मधुरता करी ॥ ३७॥ 
अचित्रनि करति बराती सारे हरखति गारी नारि निकारे। 
गावत गीत सुनति मन भाए। अचवि जथा रुचि सभि त्रिपताए । ३८॥। 
जूठ पाइ धन हाथ पखारे। सकल रीति करि सिवर सिधारे। 

सूरज मुखी अगारी करे। कंचन दंड बीजना धरे॥ ३९॥। 
भाट नकीब बोलते चालति। गुरु जस श्रवन सभिनि के डालति। 

तरुन ढल॑त समूह सिपाही । गमनति अग्र त्रास उर नांदी ।। ४०॥ 
डेरे सहत समाज बिराजे। बसन बिभूखन सुंदर साजे। 
मंगति जन गत गन हुई आ!वे। दरब मसंदनि ते साभ पावें ॥ ४१॥ 
बीत्यो दिवसि जामनी आई। सुपति जथा सुख तबि समुदाई। 

प्राति उठे करि सोच शनाने। सभिति संगि सति गुरू बखाते॥ ४२ ॥ 


]. कही। 2. चढ़ के । 3. फूलों की छड़ी । 4. हिलाते थे । 5. पंखा । 6. 
ढाल रखने वाले वीर । 
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सजि सजि वाहन कीजहि त्यारी' । सुनति सकल तूरतता धारी। 
चढे पालकी गुरू सिधारे। साईदास तुरंग असवारे॥ ४३॥ 
करति बतक ही अचल? सिधाए। आदि मोहरी दातू आए। 
गुरु थल चहिति बिलोकनि सारे। गए चौंप चित गुरू पिछारे ॥ ४४ ॥। 
जाइ पहुंचे दरशन करयो। वंदन कीनि धरति सिरि धर्‌यो । 
पंचांख्रित अधिक करिवाइ। गुह अरपनि करि सरव ब्रताए ॥ ४५ | 
सुनी बिलावल चौंकी तहां। सभा विसाल लगी दुति महां। 
खरे होइ अरदास कराई। तहुर पालकी चढे गुसाई ॥ ४६ ॥ 
साईदास निकटि तिस वेरी। बूझ कथा श्री नानक केरी। 
“किसि कारन ते इषि थल आए' । श्री हरि गोविद सरव बताए ॥ ४७ ॥ 
“गोरखादि इह सिद्धनि थाना! तिनि ढिगि मेला लगहि महाना । 
तिनि को मान हान हित आए । पिखि सिद्धनि निज शकति दिखाए।। ४८ ॥। 
श्री नानक निज भज़मत संग। करे जेर“, जीते मद भंग। 
परे चरन पुन अरे न क॑से। महा मतंग शेर संगि जैसे ॥ ४९ ॥ 
तबि को इह उत्तम इसथाना। जिसि दरसे फल होति महाना । 
एव सुनावति पहुंचे डेरे। रामे सुनि आए इस बेरे!॥ ५० ॥ 
तातकाल निज सदन बुलाए। भली भांति भोजन त्रिपताए। 
इसी रीति बीते दिन तीन। निकटि निकटि संगत सनि लीति ॥ ५१ ॥ 
“नंदन व्याहूनि गुरु पुरि आए । दरशन हेत सकल ही धाए । 
जथा शकति भेटनि को देति। व॑दति नेत्र सफल करि लेति॥ ५२॥ 
त्रै दिन संगति :आवति रही। करि अरदास कामना लही । 
अति उतसव लख सभि बिसमाए । मनहु अनंद रूप समृदाए॥ ५३ ॥ 
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नाम शशठी अंशु ॥ ६० ॥ 


!. बाते । 2, अचल बटाला । 3. सब बांटे । 4. अधीन । 
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मिहरे को प्रसग 
दोहरा 
दिन चौथे महि चलनि को श्री सतिगुरु फरमाइ | ठ 
नर तारी सुति दुखिति चित “पुन इमि किमि दरसाइ॥ 

चौपई पने 

देश बिदेशनि के जिति. ताई । ह क र ३३३. 
| मरे पुरि आए। ध 

उ के बडभागनि । गुरु सृत तेजो है हा वा 
तिह सबंध ते हम भी धंन। तीन दिवस गुर 3 
इत्यादिक कहि कहि उतशाही। आइ मिली र Sh 
करनि बिदा को गुरू बुलाएं शुभ आसन परि ऊच Ee 
दाज समाज सरब ले आवा । वदखरावति तिसि थान 0 पय 
निज तनुज! नेती ले आवा । करि सकलप सा अ ह 
बसत्र विभूखत बासन ब्रिद! बोल्यो रामा द र A : 
'तमरे सत की सेवा हेत। इकि दासी मैं द्ई नि a 
अपर नहीं मुझ ते बॉन आई । राखहु लाज जाति अपनाई । 
बिरद गरीब तिवाज तुमारा । सम न पाइ खोजिय टा |. ॥ ७। 
श्री हरिगोविद धीरज दीनि। साधु साधु क 
इम कहि कार बाहर को आए। ह त्या हे छ 
नेती डोरे बे बिठाई । मिलिन हति Li ख र्‌ आ \ 
तनजा सों माल (माल सुखदेई” । अनिक प्रकारति टर सिख्या देई ।। ९ ॥ 
बिरह होति ते अश मोचति। मंगल सम 4007 संकोचति \ 
सभि अबला तिज गरे लगाव । “थिह सुहाग आशिखा अला ॥ १०॥ 
आगे डोरे को कार ल्ित्ताः। गमने पाछ श्री क is 
दोनहु पर घन को बरखार्ष। जगु ऊनवि घन बूंद गिराव ॥ ११.॥ 


[, नम्रता । 2. नाम माता का । 3. लिया । 
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मिहरे को प्रसंग 


सभि विधि बाजे वजति अगारी । चले सूधासर पंथ मझारी । 

केतिक नर सों आवति रामा । एक कोस पहुंच्यो तजि धामा ॥ १२॥ 

दे धीरज सतिगुर तब्रि मोरे। बंदे चरन कमल कर जोरे। 

गमने मारग सहत बराती। गए प्रथम आए तिसि भांती। १३॥ 
एक निसा वसि कै मग मांही। आवति भे अपने पुरि पाही । 

पूरब गयो, जाइ सुधि दीनसि। सुनि गंगादिक आनंद कीनसि ॥ १४॥ 
सकल मेलि की अबला जेई। सूनि आगवन त्यार भी तेई । 

डोरे सहत सु द्वार अगारे। गुरु सुत आयहु सरख निहारे ॥ १५॥।। 
पिखि दमोदरी पुत्र सनूखा!। मनहु कलप तरू लह्यो अदुखा । 

बारि वारि बारी बर बारा। भली रीति ले सदन मझारा ॥ १६॥। 
झोरी पाइ दरब .की थाती। पिखति सनूखा सीतल छाती । 

पौत्र वधू को गंगा हेरा। मुदिति महां धन दीनि बडेरा ॥ १७॥ 
आइ नानकी अरु मरवाही। पिखि पिखि धन दे सरब सराही । 

अपर मेलि की अबला सारी। देति दरब गन बधू निहारी ॥ १८॥ 
श्री हरिगोविद सहत बराति। आगे करि गुरदित्ता तात। 

गए प्रसादि लए दरवार। भए दरशनि वधन धारि॥ १९ ॥ 
श्री हरि मंदर बंदन करिके। चारहु करी प्रकरमा फिरिकँ । 
अंतरि प्रविशे ब्रिद्ध निहारा। नमो करति सभि कुशल उचारा ॥ २० ॥ 
खरे होइ अरदास बखानी । पुत्र प्रसाद वरतावनि! ठानी । 
तबत अकाल बँठिगे आइ। मिलि गुरदास नमो जूति गाइ ॥ २१॥ 
कह्यो मसंदनि सों गुरु तब । “सुधि लिहु नर वराति जे सबै । 
खाणा दाणा देहु संभारि। जथा जोग सभि को निरधारि' ॥ २२ ॥ 
उठि करि निज महिलीं गुरु गए। संध्या सूर अथ्यो तम भए। 

तबि गंगा सगरो परवार। सहत मेलि सभि करिकँ त्यारि ॥ २३॥ 
जाइ करी बदन हृरिमंदर। दीति प्रदछना फिरि सभि सुंदरि । 

धरि अकोर पुन मुरि कर आई। गावति गीतनि देति वधाई ॥ २४ ॥ 
खान पान पुन करि समुदाई। सुपात जथा सूख राति बिताई । 

पंच दिवस इस रीति बिताए। मेलि चलति घर को अकुलाए ॥ २५ ॥ 
कहि लगि गिनीयहि नाम जु सारे । जथा जोग सभि दे अधिकारे। 

दान मान सों करे बिसरजन। निज निज घर गमने हरखति मन ॥ २६ |॥ 
= : 

]. स्नूषा, बहू । 2. बांटना । 
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940 श्री गुर प्रताप सूरज 


मउ खड्र, डल्ले मंड्याली । गोइंदवाल सु मेलि बिसाली | 
सुजसु करति तिज निज घरि गए । “उतसव अधिक ब्याह महि भए ॥ २७॥ 
रामो सहत सु साईदास। नहि गमन्यो रहि सतिगुर पासि । 
'केतिक दिन हौं _ दरशत करौं। नहीं जानि घर इच्छा घरों ॥ २८ ॥ 
हुई प्रसंत प्रेमी बड जाता। शुर निज निक्रटि राखि बैठाना । 
मिहरा नाम सिक्ख इक गुरु का। बसहिं बकाले प्रेमी उर का ॥ २९ ॥ 
तीर ब्रिपासा के शुभ प्राम। सो आयो सिमरति सतिनाम। 
उतसव ब्याह बिखै हरखाए । मेलि विसाखी को समुदाए ॥ ३० ॥ 
'मिहरे जथा शकति कर लीनि। भेट गुरू आगे घरि दीनि । 
मसतक टेकति गुरू वखानी । “मोहि भावना पुरहु! महानी ॥ ३१ ॥। 
` पंदर सदन सुधारति करे। तिनि महुं चरन आप को फिरे। 
माता गंग संगि चलि आवे। इमि देखनि मम चित ललचाव ।॥ ३२ ॥। 
सुति करि श्री सतिगुरू बखाना । “ज्ञे करि प्रेम मनोरथ ठाना। 
क्यों न होहि पूरत मन जानहुं। अस हुई समो प्रतीखन ठानहु ॥ ३३ ॥ 
सुति गुरू ते आइसु को लीनि। गमन्यो श्री गंगा घर चीनि। 
पौत ब्याह ते हरखति होई। बधी बेल गुरू बच? फुरि सोई ॥ ३४ ॥ 
मिहरे अग्र उपाइनि धरी। हाथ जोरि अभिवंदत करी। 
अति प्रसंन हुई वूझति ठाना। मात गंग आनंद महाना ॥ ३५ ॥। 
सुनि मिहरो ब्रितंत निज भाखा । “मन मेरे अस है अभिलाखा। “ 
श्री हरि गोविंद ले करि नाल । घर दरशन दे करहु निहाल ।। ३६॥। 
सुंदर मंदिर मैं बनिवाए । दरब अधिक ही तिनि पर लाए । 
बस्यो नहीं मैं अंतार तांहि। नए हेरि मत उपजी चाहि॥ ३७॥ 
प्रथम गुरू के पद अरबिद। बिचरहि सदन होति आतंद। 
बितै भनी इह गुरू अगारी। तऊ सहाइता चहं तुमारी ॥ ३८ ॥ 
कहि करि आपि त्यारि करिवावहु । एकि बारि तिसि घर पग पावहुर। 
सफल करहु बनिबो* तिनि सुंदर । इकि दुइ निसा वास कारि अंदर ॥ ३९ ॥ 
सुनि गंगा मिहरे संग कह्यो। “उतसब ब्याह केरि हुइ रह्यो । 
अबि तौ जानो बनै न कोई। को दिन बितहि निहारे सोई।। ४० ॥। 
श्री हरि गोबिदको ले संगि। आइ पहुर्चाह सदन उतंग। 
नहि संस इसि महि किमि जानहु । अबि तूं अपने धाम पयानहु' ॥ ४१ ॥ 


|, पूरी करो । 2. वचत । 3. डालो । 4. बनावट । 
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'मिहरे को प्रसंग 24 
सुति गंगा ते धीरज कीनि। मिहरे सदन पयाना लीति। 
निस दिन चितवहि आवति गुरु को। बिनु दरशन ते सुख नहि उर को ॥ ४२ !। 
भोजन अलप नींद नहि आवै । गिनती गुर आगवन गिनावँ । 
इकि दिन मात गंग सूत हेरा । मिहरे हेति कह्यो तिसि बेरा ॥ ४३॥ 
'हे सुत सिख जु वसहि बकाले। अभिलाखति घर बिखँ विसाले । 
अधिक प्रेम ते कहि करि गयो। तुम आगवनि चितहि बसि भयो? ।। ४४॥ 
श्री गुरु सभि गति को मन जाना। कर्यो मात को बच मन माना । 
तुम समेति हम चलहि तिथाई!। दुइ त्रै तिसा बसाह तहि जाई ॥ ४५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे मिहरे को प्रसंग बरतनं नाम इकशशठी 
अंशु ॥ ६१ ॥ 


]. तिस स्थान, वहीं । 
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अंशु ६२ 
श्री गंगा प्रलोक-गसन 


दोहरा 
सनि करि बच इमि मात के श्री गुरु हरि गोविद । 
मानि भे सभि जानि के होहि भविख्यति ब्रिद ॥ १॥ 


चोपई 
होति प्राति कर्राह सभि त्यारेः। चलहि बकाले संगि तुमारे' । 
इमि कहि सुपते राति बिताई। जागे दया सिधु गोसाई॥ २॥ 
सोच-शनान? ध्यात को ठाने। दिनकर चढे चर्ढन ललचाने। 
सभि परवार सदन ही राखि। हय मंगवाइसि चलिवे कांकि॥ ३॥ 
कुछ सिख सुभटि संग ले नाथ। गंग मात के चाले साथि । 
श्री हरि मंदर बंदन कर क! गर्मात वकाले दिशा निहरि के ॥ ४॥ 
सने सने मग उलंघ्यो सारो। जाइ बकाले ग्राम निहारो । 
साईदास संगि बच कह्मों। 'इह सथान आगे जो लह्यो।! 
पहुंचनि उचितिं इ ही लखि लीज । केतिक दिन वासा इति कोजै। 
भिहरे सुन्यो “गुरू चलि आए। माता गंगा संगहि ल्याए॥ ६॥ 
हरखति गमन्यो लेनि अगारी । आइ मिल्यो वंदन पद धारी । 
सतिगुर्‌ कुशल बूक 'तह सगा। दया आप का सुख सरवगा ॥ ७ ॥। 
पन माता के चरनी परुयो। गुरु चिति आवहि आशिख रर्‌यो । 
मदित रिदे ले पुरी सिधारा। जहां नवीन निकेत उसारा॥ ८॥ 
तहि आछो परयंक डसावा। सुंदर आसतरन सों छावा। 
कहि सतिगुरु सों तहां उतारे। साभ परवार वंदना धारे॥ ९॥ 
खान पान नीके करिवाइसि। सरब सेव ते गुरू रिझाइसि। 
तीन दिवस गुरु तहां बिताए। करति टहिल को उर हुरखाए॥ १०॥ 
चतरथ दिन महि बैठे पासि। माता कीनसि बाक प्रक्राश। 
'हे सुत | सुपत राति को आयहु। देहि अंत अपनो लखि पायहु॥ ११॥ 


५ ॥। 


]. तैयार । 2 शौच स्नान । 3. बरिछौने । 
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- ‘Es Us NN 


श्री गंगा घ्रलोक-गमन 


तूमरे पिता समीपे सिधावों। 
जीवति चित बांछति मैं पाबा। 
कह्यो संझि निसि भी मध्याना । 
सुनि सतिगुर ढिग बैठे रहे। 
हुकम्‌ सत्ति जान्यो निरधारा । 
प्रथम पठि जपुजी को कीना। 
बिधीआ जेठा साईदास । 
चित बिसमति अविलोति सारे । 
पाठ सुखमनी भोग जवि पायहु । 
सुत सों प्रेम करे बच कह्यो। 
तथा करहु मेरो ससकारा। 
कृशा डसावनि तबि करिवाइ। 
सभि के देखति तनु तजि गई। 
जेशठ सुदी चौथ ससि! वार। 
जँ जँ-कार सुरग महि होवा | 
वाबक रागी हकारा । 
“मारू अरु वडहंस जि राग। 
सुर करि गावनि सुंदर कीनि। 
बँठे माता के चहु दिश मैं। 
भई प्रभाति भोग तबि पाथो । 
सभिनि गुरू जुति कीनि शनाना । 
बीचि बित्रान गंग को पाए। 
साईदास, पिराणा दोइ । 


गरू 
> 


मिहरे गहि कर चमरु दुरावा । बाबक 


गमने श्री गुरु हरि गोविद। 
कंधि ' उठाइ पढति गुरु बानी । 


आइसु पाइ गुरू की चारहुं। जाइ 


जहां कह्यो थिर करनि बिमान । 
जबि जल बिखै कछुक़ परवेशा । 
आइ बरन बंदत को ठानी। 


]. जल प्रवाह । 2. शशि (सोम) । 


स्थान पर । 6. पहुचाना । 


गुरू क्रिपा ते मोद उपावा 
तवि गंगा तन कीनि शनाना। 
वाहिगुरू सिमरनि को कहे॥ १३॥ 


अपर मात सों कुछ न उचारा। 
पुन सुखमनी विखे चित दीना ॥ १४ ॥ 
सुनि सुनि बैठे माता पास । 
गुरु समेति वैराग स्‌ धारे॥ १५॥ 
हाथ जोरि सभि सीस निवायहु। 
जिमि तुम पिता दाग-जल? लह्यो ॥ १६॥ 
सुखी बसहु तुम जूति परवारा । 
पौड़ी मुख परि अंचर पाइ॥ १७ || 
श्री अर्जन ढिगि प्रापति भई । 
श्री गंगा परलोक पधारि॥ १८॥ 
गंग विवान जाति कहु जोवा। 
'गावहु आसा वारि" उचारा॥ १९॥ 
गावहु शवद वड़ो बैराग। 
सुनति सकल वानी चित दीनि॥ २०॥ 
सुनहि प्रेम ते कलना रस मैं। 
माता हेत विवानः बनायो ॥ २१॥ 
नर अनुहार रुदन को ठाना। 
पून चारिहु निज कंध उचाए“॥ २२ ॥ 
विधीआ, जेठा सुधि मैं होइ। 
गावति अग्न सिधावा॥ २३॥ 


मिले आइ करि मानव ब्रिंद | 

पहुंचे तीर बिपासा थानी।॥। २४॥ 
प्रवेशे नदी मझारहु। 

तहां उतारि कंध ते जानि॥ २५॥। 

तन भा अंतर ध्यान अशेशा । 


करयो पुचावनि० शुभ इसथानी ॥ २६ ॥ 


3. अरथी । 4. कंवों पर उठाए। 5. 
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बिसमति होइ हटे तबि चारों। कह्यो, प्रसंग पिरयो जिमि सारो । 

“गुरु की गति गुर ही इकि जानै'। इमि कहि सभि ही वंदन ठान ॥ २७॥ 
जथा-जोग कार कै हटि आए। बीच बफाले नर समुदाए। 

एकि निसा बसि कै तिस थाना । भई प्रात गुरू चह्यो पयाना॥ २८॥ 
मिहरे संगि कह्यो “तुव चाही । पूरन भई लखहु उर मांही। 

जाइ सुधासर सगरी रीति। कर्यो चहिति चित महि धरि प्रीति ॥ २९॥ 
मिहरे कहो इहां प्रभु कीज । वांछति होइ मंगाइ सु लीजै । 

माता हेत जभ्य करिवाबहु । तिलक सभिनि ते इह ठां पावहु' ॥ ३० ॥ 
गुरू कह्यो चित चाहति जोइ। सो भी वाति तोहि ढिगि हाइ। 

हम ते व्रिती थान गुरु बँसे । तिलक बकाले महि ले ऐसे ॥ ३१॥ 
मेरी रूप भेद नहि कोई। तबि लो जीवनि तेरो होई । 

सुनि मिहरे उर निशं पायो। चरन कमल गुरू को लपटायो ॥ ३२॥ 
चढे तुरंग बेग ते चाले। साईदास सिक्ख भट नाले । 

पंथ बिखे कुछ थोरा ठहिर। चढे गुरू पुन ढरे दुपहिरे॥ ३३॥ 
कितिक दिवस रहें पहुँचे जाई। गंग मात की बाति सुनाई। 

गरू पतती तीनहु रुदनती । सिमरि सिमरि गुन बहु पछुतंती ॥ ३४॥ 
थुरब ही हम ते हुइ न्यारी। अंत समें महि नही निहारी । 

'हम सभि को अलंब! बड हुती! घर कारज की दायक मती ॥ ३५॥ 
श्री गुरू उतरि परे तिह समों। श्री हेरि मंदर करि के तमो। 

बैठे तखत अकाल सथान। सुधि पुरिमहि सुनि सुनि सभि कान ॥ ३६॥ 
स्याने नर सतिगुरू ढि आए। बॅठि मात की बात चलाए। 
करहि सराहन बहु मतिवती। सम भानी के अति सतिवंती ॥ ३७॥ 
युरू कह्यो जो उपजनिहार। बिनसहि, नेम इही करतार । 
होनिहार को क्या है शोक। करहि शोक पाइ न कुछ लोक? ॥ ३८॥ 
पूरि के तर मसंद गन सूरे। आए, भई भीर थल पूरे।. 
जथा-जोग सभिहिनि के साथ । बचन बिलास प्रकाशे नाथ ॥| ३९॥ 
उठि करि निज महिलीी तबि गए । अधिक शोर तहि सुनते भए। 

पुरि की नारि ब्रिद घर भर्‌यो । उच सुर रोदन बहु करर्‍यो। ४० ॥ 
इक दासी निज निकटि बुलाई । रुदति दूखिति चित सो चलि आई । 

कह्यो तांहि सों रुदन हटावहु । बंठे रहहु गुरू-गून गावहु॥ ४१ ॥ 


]. आलम्बन, आश्रय । 2. लोग । 3. महल में । 
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बडभागनि जननी सुख पाए। नहि सोचनि के जोग कदाए । 
| सूनि दासी अंतर तति जाइ। गुरु वच कहि कं दई हटाइ॥ ४२ 


| सुनि क॑ सने सने हटि गई। शोक सकल ही ठानति भई। 
| राति वितावनि कोनी सोइ। उठे प्रभू निजि बेला जोइ॥ ४ 
| सुधि सवंधीअनि सदन पठाई । सुनी सभिनि बहु शोक उपाई। 
निजनिजघरते ह्वँ करित्यारे। परे सूधा सर पंथ मझारे॥ ४४॥ 
बोले सतिगुरु “सुनि गुरदास ! । पठहु ग्रिथ साहिब सुखरास। 
बिदतहि सिख्यनि मैं अस रीति। म्रितक भए जे पर्ढाह्‌ सप्रीति॥ ४५ 
सभि विधि के सुख पावहि प्रानी । जिस हित पढनि करहि गुरु वानी । 
इसि फल सम जग अपर न कोई। बडे भाग ते प्रापति होई॥ ४६ 
फरश! करायो सुंदर ठोर। दुहुं दिशि सिख ढुरावहि चौर। 
खोलनि कर्यो ग्रिथ जी तवै । करि गुरदास पाठ को सबै ।। ४७ 
मि करते दिन द्वक्रि बिताएं। सुनहि पाठ को नर-समुदाए। 
ते सबंधी से चलि आए। गुरु के महिल जाइ रुदनाएं।। ४८॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ पंचम रामे श्री गंगा को प्रलोक गमन बरननं 
दोइ शशठी अंशु ॥ ६२ ॥ 


]. बिछौना । 


| 
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श्री तेग बहादर जनम 


दोहरा 
गोइंदवाठ, खड्र ते मउ, डल्ले, मंड्यालि। 
सभि आए नर नारि गन रोदति शोक विपाल ॥ १ ॥ 
चौपई 

गुर महिलनि महि शबद रुदन को । भयो विसाल मेलियनि गनको । 
कर्राह सराहनि गुत सपुदाए। सिपरि सिमरि गत त्रिय रुदनाए ॥ २॥ 
वहिर गुरू ढिगि बाति करते। भागत्रान दीरघ उवरंते। 
पिखहु फ़नाह! जहान तमाम | नहीं रहति निति काहु मुकाम ॥ ३॥ 
नदी प्रवाह चल्यो जग जाति। जीरनि बनति बिदति दिन राति। 
भल्ले तेहण अपर जि स्याने। सभिनि सुनावति एव बखाने॥ ४॥ 
'अहै जथारथ श्री गुरु कह्यो। इस विधि कहि करि डेरा लह्यो। 
सेवा परि मसंद गन छोरे। सरब सेव कीती सभि ओरे॥ ५॥ 
सति गुरु बैठति लाइ दिवान। दिन प्रति आर्वाह लोक महान । 
दीरघ चौकी हुड्‌ दुइकाल। सुति करि संगत मिली बिसाल ॥ ६ 
इस बिधि त्रौदश” दिवम बिताए। भोग प्रिथ गुरदासहि पाए। 
मुष करावति भे अरदास। दीनसि पोशिश जरी प्रकाश ॥ ७॥ 
दीनि दिजनि को दान घनेरे। वसत्र विभूखन मोल बडेरे। 
सिहजा दरत्र नहार: उदारा। तोशनिा कीने सरव प्रकारा | ८॥ 
उठ्यो ब्रिद्ध दीतसि दसतार। लई गुरू निज सिर परि धारि । 
तेहण भल्ले जितिक संबंधो । दई सभिनि जबि श्री गुरु बंधी ॥ ९॥ 


4! 


१ 
द्वारा हरी चंद इह्‌ दोइ। दास नराइण तीसरि जोइ। 
बसवर बिभूखन धन दे घनो। हाथ जोरि बिनती के सनो। १०॥ 


।. नाशवान 2 । स्थिरता । 3. १३वां दिन । 4. आहार । 5. संतोष । 
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संगति सिक्ख मसंद विलंद। 
पुन गुरु पंचाञ्रित करिवायो। 
उतसव भयो शोक कौ त्थागे। 
जेतिक आए सकल सिंधाए। 
कितिक द्योस जबि बीते फेरि। 
इक दिन भाई -ब्रिद्ध बखाना। 
वहिर क्रिआ अविलोकि तुमारी । 
अर करने बहु जंग अखारे। 
जहां रिहाइशि! है मुझ नीति?। 
श्री गुरु रामदास के समैं। 
तऊ बास मम बीइ मझारा। 
मात गंग अबि तनु को त्याग्यो। 
हुई अबि बिघन अनेक प्रकारे। 
सुनि श्री गुरु ने सकल विचारी। 
पूरब भी इह वहिर रहंते। 
समां जुद्ध को पहुंच्यो आई। 
करि कं चरन कमल को बंदत । 
गयो बीड को प्रथम सथाना। 
शकति बिसाळ चहै सो करिहि। 


पाछे केतिक दिवस बिताए। 
करति अनेक्रन को कल्यान। 


किसि की करहि कामना पूरी। 
आयुध बिद्या बहु अभ्यासे। 
पेंदे खान बीर बर होवा। 
सिपरि खडग के दाव करंते। 
खपरे? कहां फूलादी* तीखन। 
चारि चारि अंगुल चौरा करि। 
देखति लोक अधिक बिसमावे। 
रजन आदिक समय मझारा। 


देति पदारथ ल्यावति ब्रिद। 
घनो सभिनि माहि कहि बरतायो ॥ ११॥ 
नौबत बजनि लगि जिमि आगे । 
गोइंदवाल आदि समुदाए॥ १२॥ 
संगति आवति जाति घनेरे। 
“रावर करने कौतक नाना ॥ १३॥ 
अर्माह लोक मिलि निद उचारी । 
समें, भयो प्रापति इसि बारे। १४ 
बँठ्य्रो रहति इकांत सप्रीति। 
सक्छ समाज सौंपियति हमैं॥ १५॥ 


जानति सभि तुम सुन्यो उदारा ॥ १६॥ 
तत्रि लो बीर रंग नहिं जाम्यो। 
कारन प्रथम शस्त्र तुम धारे ॥ १७॥ 
जथा जोग बिध इच्छा धारी। 


हमरे हित ठहिरे हितवंते ॥ १८॥ 
इमि बिचार ओइमु फुरमाई। 


वारि बारि पिखि शत्रु निकदन॥ १६॥ 
इकि नस ब्रिती रिदे ब्रहम-ग्याना । 
तऊ न करहि धीर उर धरिहि॥ २०॥ 
संगति सदा आइ इक जाए। 
किसि दें भगति किसी ब्रहम ग्यान ॥ २१॥ 
सुत बित आदि जि करि उर रूरी । 
करहि सूभट गुरु पिखहि तमाशे ॥ २२॥ 
जिधि की समको दुतिय न होवा । 
धनुख निठुर नौटंक खिचंते॥ २३॥ 
गुरु घरार्वाह्‌ कहि कहि भीखन। 
कानी पृष्टका मद्ध बीच धरि॥ २४॥ 
“अबि तौ असि नहि कोइ चलाव । 
सने बली, से करति प्रहारा ॥ २५॥ 


निवास । 2. नित्य । 3 
डंडी । 


चौडे फल वाले तीर। 4. फौलादी । 
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कोन शत्रु इनि सकहि सहारे। 
करि करि त्यारि ब्रिद रखवावें। 
जेतिक जंग सामिग्री बरने। 
दिन प्रति रुख पेदे संगि करें। 
देखि देखि सिख खुनसहि? घने । 
तुरकनि सों गुरु को बडि मेलि । 
काज़ी तुरक सुता हरिआनी। 
प्रथम गुरू अस कोइ न भयो। 
ओरि सुभाव और ही रीति। 
करनि शिकार जीव गन मारनि । 
इसि बिधि पसरुयो जग अपवाद । 
देश विदेशनि महि सभि कहैं। 
दिपति तेज मुख मंडल केरा। 
सारी रामो. साईदास । 
सो भी बिदा करे जिस काल | 
करे सपरश चरन अरबिद। 
गए डरोली को सुख वासे। 
केतिक दिन बिताइ सो घर मैं। 
मास विसाख हुतो अभिराम । 


सोलह सै उनहत्तर साल। 
सेव्यमान धाइनि ते होइ। 
बालक जनम्यो भयो अनंद। 


जिनि की सम जग भयो न कोइ । 
भा मंगल देवनि महि घनो। 
सुर सभि आइ सदन सो पूजा । 
चंदन चरचहि फूल चढावे। 
भई भोर जहि कहि सुधि होई। 
बहु मंगल के बादित बाजे। 
मंगत जनको धन गन दीनो। 
बांधे टोलि नागरी सुंदर। 


——— 


] . तोप । 2. चिढ़ते थे । 3. 
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जथा सरप को फण बिसथारे । 
तुपकनि! हित गूलकां ढलिवावे॥ २६॥ 
गत आयुध को संग्रह करते । 
कवि कबि पहुंचति कौलां घेरे ॥ २७॥ 
विन जाने निदा जग भने। 
राखि संगि अपर को ठेलि॥ २८॥ 
तिसि घर प्रविशि न धरहि गिलानी । 
होति सुशील बिसारति कियो । 
औरि बिहार, और बिधि प्रीति । 
निस दिन आयुध महि हित धारि ॥ ३० ॥ 
'पूरबिको करि भंग ख्रिजादि४। 
पुरन सिक्ख भेद को हहैं॥ ३१॥ 
कहि नहि सकहि होहि को नेरा: । 
कितकि समैं वासे गुर पासि॥ ३२॥ 
बिछ्रति संकट लह्यो विसाल। 


धीरजि दे श्री हरिगोविंद ॥ ३३॥ 
सिमरति रहित गुरू सुख-रासे । 

भयो प्रसूत नानकी स्मै ॥ ३४॥ 
रही जामनी सवा सु जाम। 

बदी पंचमी थिति तिमि काल ॥ ३५॥ 
दासी दास हरख सभि कोइ। 

रखिवे हित जग वीरज हिंद ॥ ३६॥। 
परहित सीस दियो जिनि जोइ। 
'बिनसति धरम राखिहैँ' भनो ॥ ३७ ।। 
करहि सुतुति इनि सम नहि दूजा'। ` 
धन गुरू घर कहि हुरखावे | ३३।। 
गुरू बधाई दे सभि कोई। 

बंदन वारं द्वारति साजे॥ ३६॥ 
नगर भ्रनंद नारि नर कीनो । 


चलि प्रविशी सतिगुरु के मंदिर ॥ ४० ॥ 


मर्यादा । 4. निकट । 5. साली । 6. धन्य । 
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बसन विभूखन धरि धरि आछे। गार्वाह गीतनि आगे पाछे। 

सभि कुल रीति करी जो लही । मिलि मिलि सभिति वधाई कही ॥ ४१ ॥ 

श्री सतिगरु तत्रि रिदे विचारा । इस के उपजहि बली उदारा । 

रण वहादरी करहि बडेरी। इह निरभ जरा तुरक उखेरी ॥ ४२ ॥ 

सत बहादरी तेग करे है। शत्रु ब्रिद को जंग खपे है । 

यांते 'तेग बहादर नाम | धर्‌यो बिचार गुरू अभिराम ॥ ४३॥ 

सनति नानकी हरखति होई। करति प्रेम मुख सुत को जोई। 

इस प्रकार गन मंगल भए। पंच पुत्र समभि गुरु निपजए? ॥ ४४ ॥ 


इति श्री गर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे श्री तेग बहादर जतम” प्रसंग बरतो 
नाम तीन शशठी अंशु ॥ ६३ ॥' 


]. जड़ मूल । 2. उत्पन्न हुए । 
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चहिरि क्रिया पिखि निदा 


जिमि श्री क्रिशन चंद को देखि 


'इसत्री-जिति आकि सि 


अंशु ६४ 
पंदा खान प्रसंग 


दोहरा 

दिन प्रति दान बिप्ताल दिज अरु दीननि को देति। 
दारिद रह्यो न पुरि बिखे आइ गुरू ते लेति॥ १॥ 
चोपई 

अदभुत चरित गुरू दिखरावे। 


कर 


कुँ । 


जे समरत्थ प्रभ अवतारा । 
गन दोखनि ते लिर्पाइ न कैसे | 
तिन महि अवगुन भी, गन होति । 
बिन जाने जिन को मति अलप । 


दुरि दुरि को निदा 
निकटि होइ तृशनि करि 
इक दिन गुरू महिल महि 


करे । 
रहें । 


गए । 


तबि दमोदरी चलि करि आई । 
अशट वरख की कन्या होई । 
करि कै फिकर व्याह इसि दीजै । 
कह्यो गुरु कहि आछी बात | 
सुपति भए सभि रीति बिताई । 


ला 


]. उदयमान, उत्तम । 


जिनि को भेद नहीं को पावे। 
बे मिरजादि सकल इह घरे“ ॥ २॥ 
करहि वहिर विवहार अशेख। 
पूरन पुरख नही चित हहैं। ३॥ 
चहै सु करें जि शक्ति उदारा । 
कमल दलनि परि जलकन जैसे ॥ ४ ॥ 
रीति कुरीति चहैँ सु उद्रोति! । 
निदा करें सु दूखन कलपि ॥ ५॥ 
गुर महि अवगुन दूखन धरें। 
तेज पचंड गुरू को लहैं॥ ६॥ 
हुई इक्रांत ताह वँठति भए 
वंठि समीपि बाति समुझाई ॥ ७॥ 
उचित व्याह के जानहु सोई। 
साहा शुभ सुधवावनि कीजै? ॥ ८ ॥ 
करहि कार इमि उठि करि प्राति । 
जागे प्रभु समं निज पाई 
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पदा खान प्रसंग 2 


छा 
Fs 


सोच शनान ध्यान को ठाना । दिनकर उर्दे उठे भगवाना। 

बेठि दिवान लगायो सारा । दैवग' दिज को निकटिहकारा।। १० ॥ 
कहि साहा सुधब्रावनि ठाना । जोतिश को गिन बिप्र महाना। 

कन्या बीरो नाम मुध्रावा। साधू बालक को समुझावा॥ ११॥ 
ग्रैह तिछत्र सोधे दिज सारे। पुन सतिगुरु सों बाक उचारे। 

जशट की छबीसवी माहि। भलो लगनि प्रापति भातांहि॥ १२॥ 
कहि गुरु तदि लिखवाइसि पाती । कुंगूरै संगि छिरकि शुभ भांती । 

सिघा प्रोहत अपति बुलायहु। सरव वारता कहि समुझायहु ॥ १३॥ 
“मल्ले ग्राम जाहु सुधि दीज । जेठ मास सुत व्याहिनि कीजै । 

सिघा गूरु की आइसु पाइ। चल्यो तहां हृरखति उतलाइ॥। १४॥ 
चारि दिवस महि पहुच्यो जाई। धरमे साथि मिल्यो सुख पाई । 

अति अनंद तिस सइन ब्रिठावा । कुशल वूझि गुरु की हरखावा ॥ १५ ॥ 
सिघे दई हाथ ते पाती। ले करि अति अनंद भरि छाती । 

निज पांधे ते सकल पढ़ाई । सुनति व्याह की सुधि बिदताई ॥ १६ ॥ 
नंद कइर दारा संग कह्यों। जेशट विख सरव नर लह्यो। 


मंगल करयो अहै जिमि रीति। मिली सुंदरी गावति गीति॥ १७॥ 
दोइ क्‌ दिन महि सिधा तोर्‌यो । दान मान दे अधिक निहोर्‌थो । 
पंच दिवस महि पहुंच्यो जाई। सतिगुर सों सुधि सकल सुनाई ॥ १८॥ 
सभिनि मसद संग फुरमायो। जानहु सर्म व्याह नियरायो। 
करहु समिग्री संचनि सारे। सुनि सुनि धनले बहिर पधारे॥ १९॥ 
संचनि कर्‌यो घ्रिति बहु ल्याए। लादि फाणती? उशरट* पठाए । 
सूंदर अंन होति जिसि भूमि। सूखम चावर अह गोधूम ॥ २० ॥ 
गन मेवे कावर भरि आई। बसत मोल बहु के समूदाई। 
इत्यादिक चहियति सो ल्याए। संचि समिग्रो त्यार कराए॥ २१॥ 
श्री हरिगोविद सहजि सुभाइ। पंदे पर रुख” वधि अधिकाइ । 
रीझहि कद बिसाल श्रविलोकें। बल ते महिखनि को गहि रोक ।। २२॥। 
श्री फल घरि कै डंड दबाव । फोरि देति नहि बिलम लगावे । 
फिरति मुंगरी फेरति जहां। धसबति धरा, गरत हू तहाँ॥ २३॥ 
दोइ घटी दिन जबि रहि जावे। अपना बल तिह संग लगावे । 
करहि अनेक रीति के दाइ। गहै गुरू कर लेति दबाइ॥ २४॥ 


[. दैवज्ञ, ज्योतिषी 2. केसर 3. खांड 4. ऊंट 5. ध्यान 6. विधाता । 
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होइ बिबसि बल चलहि न थोरा। तऊ कहै बल घाटि न मोरा। 
अजमति को बल आपि लगावहु। मो कहु बसि करि अंग दबावहु ॥ २५ ॥ 
मुझ मानिद बली भव मांही। आत थान किति दिखियति नांही । 
गहों मतंग संड क्रि वल को । ऐचिति करों तजौं नहि थल को ॥ २६॥ 
उशटर बपुरे कहाँ अगारी। गेरों भू परि ह्व न संमारी। 
खाहि मलीदा बली तुरंग। होवहि बर दीरघ सरवंग।। २७॥ 
एक हाथ ते रोकौं वाही। चरनि उठावमि देव न तांही। 
लघु तुरंग बपुरे इह कहां। भागति को गहि राखव तहां ॥ २८॥ 
सुनि सतिगुरु सराहनि करे। बल ते बली क्यों न इमि धरे । 
जथा सरीरु डील बड तोरा । तिमि ही बल विप्ताल नहि थोरा ॥ २९ ॥ 
जिमि बल बड तिमि बरकस! करी। अचि खुराक बरकम समसरी। 
जथा जोग भे कारन काज। तुझ सम बली न अपर समाजः ।। ३० ॥ 
सुनि पेदे खां बहुर उचारं। “हित करि आपि मो ह्‌ प्रतिपारे । 
परहि जंग तबि देखहु हाथ। कहां करो प्राक्रम बडि साथि॥ ३१ ॥ 
रिपु लशकर सलितापति भारो। गिर मंदर2 सम बरौं» मझारो । 
बाहु स्रिंग ते मथि करि डारौं। रुडमुंड रण खेत बिथरौं'॥ ३२॥। 
सुनि गरु कहुँ आइ अस काल | जिमि चाहति चिति करयो बिसाल। 
बहुत, बारता पेदे साथ। सगरे दिन लहि करते नाथ ॥ ३३।। 
निति प्रति धत अनगन को देति । बसत बिमूखन गुरु ते लेति। 
हय आछो पिखि चढहि तबेले। जीन जराऊ ऊपरि मेले ॥ ३४ ॥ 
`आछो शसत्र गुरू ते लेहै। अपने अंग सजावन कहै । 
जिनि वसतनि को मोलि विशेश। आने संगति देश विदेश ॥ ३५॥ 
लेकरि गुरु तिति को तब्रि देति। देति जि नहीं मांगि सो लेति । 
पिखि सिख्‌ मन खुनसाहि* गन घने। गुरु ते डरति न मख ते भने ॥ ३६ । 
गुरु पहिर्राह गुरु कारज लागे। याते अरपि करहि गरु आगे । 
जबि पेंदा ले धारहि अंग। देखति सिश्ध-गन ह्वै मन भंग ॥ ३७ ॥ 
तिमी ख्याल महि परचे रहैँ। सिख्यनि की दिशि कत्रहं न लहैं । 
संगति पिखि सुभाउ गुरु केरा । करहि बिचार उचार कफेरा?॥ ३८ ॥. 


'देखहु पूरब गुर की रीति | मींड म्रिजादि करी ब्रिपरीति। 


सति संगति महि मन जिन थोरा। राचे करम करति जे घोरा ॥ ३६ ॥ 
MEN SER जम कल 


2. कसबल, कसरत 2, मंद्राचल 3. प्रवेश किया 4. कृढ्ते 5. बुरा ॥ 
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पदा खान प्रसंग 


दुतीए तुरकनि घर महिधरी। 
धरमसाल टिकि बैठति नांही । 
काजी दुहिता के निति मंदिर । 
कहीअहि कहां कही नहिं जाइ । 
सिक्खनि ते नहि जाहि सहारी। 
'तुरक बडो अपने मुख लायो? । 


नहीं गिलान तनक मन करी। 
करति आखेर ब्रिति बन मांही॥ ४०॥ 
जाइ प्रवेशति, हेरति अंदर!। 
पिखि पिखि निदति हैं समुदाइ ।। ४१ ॥ 
मिलि आपसि महिं करति बिचारी । 
गुरु करुना ते सो गरबायो ॥ ४२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे पेदाखान प्रसंग बरननं नाम चतर 


शशठी अंशु ।। ६४ ॥ 


]. घर में | 2. मुंह लगा रखा है । 
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झंशु ६५ 
सिक्खनि प्रसंग 


दोहरा 
मति जिन की अनजान है निर्दाह मूढ गवार। 
मिलहि परसपरि बोलते कौलां को तकरार ॥ १ ॥ 
चौपई F 

“श्री गुर रामदास बडिआई । रहि त्रिराग निति द्विग जल जाई । 
इकि रस व्रिती सदा चित शांती । जिनि के मोह न माया ताती!॥ २॥। 
सति संगति करते दिन बीते । बैठहि शबद संगति चित प्रीते। 
जागहि जामनि के जुग जाम | तबि सतिसंग होति अभिराम ॥ ३॥ 
तिनि के सुत श्री अरजन भए। गून गन पिखि गुर गादी दए। | 
तिनहुं करे जेतिक उपकार। छपे नहीं, विदते संसार ॥ ४॥ 
श्री अंञ्रितसर रहे बनावति। बहुरो तारन तरन सुहावति। 
श्री ग्रंथ साहिब गुरु कर्‌यो। मनहुं श्रेय को मंदर भर्यो।। ५॥। 
जबि लो तन की गिरता लहे। पर-उपक्रार करति ही रहे। 
चहु दिशि उज्जल जसु बिशतारा । करत्यो बीते सुशटी अत्रारा॥ ६॥ 
तिति के सुत इह गादी बेसे। भए न पिता पितामा जँसे। 
आगे पातिशाह घरि आवति। गुरु गादी को सीस निवावति॥ ७ ॥ 
इह शाहुनि के पासि पधारे। दुरग कंद थल बसे मझा।रे। 
अपर नरेश देश को जँसे। इनहु अपति गति ठानी तँसे॥ ८॥ 
हुई निरदँ चंदू को मारा। नहीं दया को लेश बिचारा। 
शाहु संग पून आवति जाव। जथा औरि तिन को उमराव॥ ९॥ 
नहीं विचारी अपनि वडाई। जहांगीर ढिग वसे तदाई। 
संगि छहौर बास बहु करि कै । काजी दुहिता आनी हरि क॑। १०॥ 
करयो काज इह्‌ दीरध खोटा । जानि तेज बडि किनहुं न होटा“ । 
आनि आपने सदन बसाई। नहीं लखी निज बंस बडाई। १ १॥ 


]. कण्ट देने वाळी । 2. स्थिरता । 3. सुष्ठु आचार । 4. रोका । 
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छत \ 


सिक्खनि प्रसंग 


अबि लौं नेहि गिलान कहु करते । 
पुन पंदे खां तुरक विसाला। 
वूझहि तिसहि काज जो करना । 
इत्यादिक दोशन को लहि लहि। 
सुधा सरोवर लव॒पुरि आदि। 
सिरब शिरोमणि गादी थिरे। 
सुनहि सिवख जहि कहि गुरु निदा । 
मिलि आपस महि करंति बिचारे । 
उचित आपि के करम न ऐसे। 
कहा भयो गुरु सुमति न चीनि। 
इत्यादिक सिक्खनि महि होयहु । 
बहुर व्याह को दिन निथरायो । 
'कौजहि मेलि बुलावनि सारो। 
करहु कराहे अहि चरावनि। 
आगे गंगा मात सु जाना। 
जथा जोग मंगल करिवावति। 
अवि तौ रावर के इखत्यारि। 
सुनि गुरु कितिंक काल नहिं कह्यो । 
मौन ठानि करि बैठे स्वामी । 
पिखि सुभाव कौ सभि बिसमाए । 
बहुरो मंदर जाइ प्रवेशे। 
तबि दमोइरी चछि करि आई। 
“क्यों न करावति हो सभि आहर । 
अवहि कराहे कहि चरवावहुऽ। 
श्री सतिगुरु सुनि तबहि बखाना । 
मेलि हकारनि वनहि न अबिही। 
सुनि दमोदरी उर विसमाई । 
कह्यो सभिनि सों करनी कार। 
भांति भांति की होति मिठाई। 


शाहु सेन ते उर नहि डरते। 

राख्यो निकट दरव दे जाला॥ १२॥ 
दिन प्रति करहि अधिक ही करुना । 

निदहि मिलि आपसि महि कहि कहि ॥ १३ ॥ 
करति जहां कहि गुरू अपवाद । 
अंगीकार ` कुकरमनि करे ॥ १४। 
वसि नहि चलहि धरहि चित चिदा! । 

“कोइ न कहि करि गुरु हटिकारे ॥ १५ ॥ 
धरतहु पिता पितामा जैसे। 

जिमि टामनि ते बसि करि लीनि!॥ १६।। 
दुखिति अधिक चित गुरु इमि जोपहु । 

सकल मर्तंदनि बाक अलाथो॥ १७॥ 
काज महां किमि रिदे बिसारो। 

आइसु दिहु पकवान पकावनि ॥ १८ ॥ 
काज संभारति जितिक महाना । 

आइसु देते नीक बनावति॥ १९ ॥ 
करिवावहु सभि कारज त्यारि'। 

आगे विघन होनि को लक्यो ॥ २० ॥ 
कुछ न बखान्यो अंतरिजामी । 

कहां गुरू गति लखी न जाए ॥ २१ ॥ 
थिर प्रयंक परि जबिहू बंसे। 

सुता व्याह की गथ* समुझाई ॥ २२॥। 
काज विसाल विदति भा जाहरि । 

जित कित ते समि मेलि वुलावहु ॥ २३ ॥ 
'करहु पकावति गन पकवावा। 

अपर कार त्यारी करि सबिही ॥ २४ ॥ 
इह किमि बोलति लखी न जाई । 

नहि इक्रि कीनसि मेल हकार ॥ २५ ॥ 
करि करि त्यारि धराह इक ठाई । 


लोकनि विखै बिदति सभि होई। 'मेल बुलावति कियो न कोई ॥ २६॥ 


]. चिता । 2. ठोना । 3. कहा । 4. बात । 5. चढ़ावों । 


tr 
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इह भी नई रीति कुछ कीनी। कुल की चालि त्यागि करि दीनी । 
पुन दमोदरी कहि बहु बारी। उत्तर दियो न. तूशनि धारी ॥ २७॥। 
-इकि दिन सिख जिस थल गुरदास । बँठे ब्रिद जाइ करि पास। 
बदली सोडी, सेठ गुपाला। तखतू, तीरथ, नवलु, निहाला ।। २८॥ 
किशना, जैत, तिलोका सूर। सिक्ख तुलसीया रहति हजूर। 
इत्यादिक जानहु सिख ब्रिद। केतिक गिनीअही नाम बिल॑द॥ २९॥ 
हाथ जोरि ग्रदास अगारी। सगरे सिखनि गिरा उचारी। 
“जहिं कहि वधी गुरू की निदा । सुनि नहि जरी जाइ, चित चिदा ॥ ३०॥ 
तुम अर बडे जु बुड्ढा साहिव। श्री अरजन के महां मुसाहिव' । 
जे इत्यादि अपर सिख धीर। तिनहुँ न कबहु बिठावहि तीर ॥ ३१॥ 
जिमि मलेछ बड पंदे खात। राखाहै निकटि प्रेम को ठानि। 
प्ति कौळां की बाति अजोग। पिखि कुकरम निदति हैं लोग ॥ ३२॥ 
तम श्री गरु अरजन के मेली । क्यों समझाइ न ठानहु ठेली । 
सुनि गुरदास कही निज बानी। इकि पौड़ी वचि वारि वखानी ॥ ३३ ॥ 

धरमसाल करि बहीदा इक्कत थां न टिके टिकाइआ । 

पातिशाह घरि आंवदे गइ चढ़िआ पातिशाह चढ़ाइआ । 

उम्मति महिल न पांवदी नठा फिरे न डरे डराइआ । 

मंजी बहि संतोख दा कृत्ते रखि शिकार खिलाइआ । 

बाणी करि सुण गांवदा कथे न सुणै न गांव सुणाइआ । 

सेवक पासि न रक्खीअन दोखी दुसटु आगू मुहि लाइआ । 

सच्च न लुके लुकाइआ चरण कवल सिख भवर लूभाइआ । 

अजर जरे न आप जणाइआ ॥ २४ ॥ वार २६ । 

चौपई | 

नहि चिता तुम मन महि धारो। गुरु को पूरन ब्रहम बिचारो। 
श्री परमेशर के अवतार। गति नहि जानी जाइ उदार ॥ ३४॥ 
कृशन अनेक स्रिजादा तोरी?। किसकी लाज» कीनि नहि थोरी । 
करति रहे निदा अनजान। सो ईशुर ' निरलेप महान॥ ३५॥ 
जो तुम चाहेति कछू कहायो। चाहति हो इह भरम हटायो । 
तौ ब्रिध निकटि बेनती करीयहि। कहिबे को 'सामरय बिचरयहि' || ३६ ॥ 
सुनि करि सिक्खनि बहुर बखाना । तुम भी चलहु ब्रिद्ध के थाना । 
दरशन करहु संग निज ल्यार्वाह। तिति ते गुरु ढिगि सकल कहावहि' ॥ ३७ ॥ 


।. संगति वाले । 2, तोड़ी । 3. लिहाज । 
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म नत त लत - 


. युनि बिनती को उठि गुरुदास। सिक्खनि 


सिक्खनि प्रसंग 


सहत गए ब्रिद्ध पासि। 

वीड विखे झुंगी जिति पाई। इकि रस ब्रिती अनंद ठहिराई ॥ ३० ॥ 
जाई निकटि बंदन सभि कीनि । कह्यो जोरि कर होइ अधीन। 
सभि की चिता आपि निवारहु। तुम ही उचित रिद निरधारहु ॥ ३९ 
गुर निदा नहि जाइ सहारी। चलि आए हम शरनि तिहारी' । 
सरव वारता कहि समुझाई। कह्यो मरम गुरुदास बनाई ॥ ४० ॥ 
सुनि ब्रिध सभि को कह्यो सुनाई। 'समरथ को नहि दोश कदाई । 

चहेँ सु करे, न भरमहु रिदे। करमनि ते लिगाइ नहि कदे'॥ ४१ ॥ 
सुनि सभि कह्यो 'जथारथ वाती । तऊन हम चित आवति णांती |. 


जारहु वरनाश्रम अरु तुरका। वहु अपवाद करति हैं गुरु का ॥ ४२ ॥ 
चलहु आपि मिलि गुरु समुझाइ। दोवहु को दहु संगि हटाइ। 
नाहित कौलां केरि जरूर। संगि छुटावहु श्री गुरू पूर ॥ ४३ ॥ 
तवि गुरुदास कह्यो 'सिख सारे। आइ परे अवि शरति तिहारे। 
में भी रह्यो बहुत समुझाइ। इन की इच्छा देहु पुजाइ ॥ ४४॥ 
सुनि सभि ते ब्रिध करुना धारी । गृह भिलिवे हित ह्वै करि त्यारी । 


भयो संगि, पुरि को चलि आए। बचन विलास करति सम॒दाए ॥ ४८५ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे पंचम रासे सिकबनि प्रसंग' बरननं पंचशणटी 
अंशु । ६५। 
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अंशु ६६ 
भाई जिद्ध प्रसंग 
दोहरा 

ब्रिद्ध भाई गुरदास को आगे करि समुदाइ। 

पहुंचे पुरी बिलोकि के श्री अंग्रितसर थाइ॥ १॥ 

चोपई 
करि शनान हरि मंदिर गए। हाथ जोरि समि बंदति गए। 
बहुरि प्रदछना चहुं दिशि फिरे। पुरि जत मिले सुतति हित धरे ॥ २॥ 
बुझे अबि सति गुरु किवी थान । पुरि जन भन्यो आपि सभ जाति। 
चढे अखेर ब्रिति को गए। पूरब दिश को सनमुख भए'॥ ३॥ 
सनि ब्रिध साहिब रिदा रसाले। मिकख संगि समभि तितु दिशि चाले । 
अधिक ब्रिच्छ गाढे गन खरे। बदरी! चत्न-दलर आदिक हरे॥ ४॥ 
गए रामसर के तवि तीर। बैठे तहि ले सिक्डनि धीर। 
गुरु के सनमुख कितिक पठाए । 'हमरी सुधि कहीअहि इति आए ॥ ५ ॥ 
प्रागै सतिगुरु करी अखेरे। हनि करि बन के जीव घनेरे। 
आवति चढे चमूं गन संगि। चंचल वली कूदाइ तुरंग ॥ ६॥ 
जाइ मिले सिख कोस अगारी । चरन कमल परि बंदन धारी। 
हाथ जोरि कीनि अरदास। 'ब्रिध साहिब भाई गुरुदास ॥ ७॥ 
रावर के दरशन हित आए। प्रथम सुधासर मद्ध नहाए। 
इति सुधि सुनी आपिकी जब । थिरे रामसर तीरथ तब’ ॥ ८॥ 
सभि गति जानी अंतरजामी। सि तखत्‌ संग बोले स्वामी । 
“कितिक काल बीता तिन आए । केतिक सिक्ख संगि मै ल्याए” ।। ९॥ 
“सुनहु प्रभू तहि बैठे जबे। में आयो धावति इत तबै। 
बीति गई घटिका अबि दोइ। बीसक सिक्ख संग मैं जोइ। १० ॥ 
इमि बतरावति! सतिगुर्‌ आए। कानन गाढो ब्रिध जिह थाएं । 
हृयते उतरि गए गुर तहां। सिक्खन सहत थिर्‌यो ब्रिध जहां ॥१११ ॥ 
सुध को लह गहि हाथ सटोरी*। उठ्यो अग्र मति प्रेम सु बोरी ।. 
परम ब्रिद्ध बल ते तन खाली। त्यो त्यों सिखी अधिक संभाली ॥ १२ ॥ 


] ७ बेर । २. पीपल । 3. मैंने देखे हैं ।4 बातें करते, बतलाते । 5 2 सोटी, लाठी । 
258 
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गुर्‌ के चरन कमल अभिलाखे। 
इमि करि बंदन आपसि मांही । 


श्री हरि गोविद वाक बखाने। 


जे तुम कहि आइ उति जाते । 
जेठ मास की तपति बडेरी। 
सुनि वुड्ढा बोल्यो तुम स्वामी । 
तऊ सिक्ख संगति गुर केरी । 


निज दामनि के कशट विनासनि । 


सूरज किरन सरव थल लागे । 
भक्ख अभत्रखः अगनि महि परे । 
तिमि तुमरी गति है सभि काल । 


नर लीला जग पिखि करि सारे । 


सुनि सिख खिझहि लरहि तिन संगि 
घरहि विखादः कलेश करते। 
निज संगति को करहु सुखारी 
सनि ग्रु कह्यो ओपि उपकारी 
मो प्रति दिह आइस जिमि होइ 
तुम ते नहि अदेय कूछ मेरे 
सभि के सुनति ब्रिद्ध पुनि कहे 
मिलनि हेत जेतिक तप कीने 
तिसी हेतु मेरे बच 
अवि कौलां को त्यागि भलेरो 
इह बिबेक संगति चहि करयो 
इमि सनि बिधीआ जेठा आदि 


जिते सभट सभि ही सद संगि। 


कहति भए 'ब्रिध अधिक बडेरे । 
माननीय इनि वाक भलेरे। 
. सनि गरु जान्यो मति समि केरो। 


है आछी जबि रिदे बिचारी। 
सुनहु ब्रिद्ध जी ! बाक तुहारे। 


तुम बच ते बिबेक अवि होवा । 
भई अवांध पूरिन अबि तांही । 


> 


5. कौलां ने 6. विवेक बिचार 


। भली भांति सो 
भए । 


तिसे हटाइ आपि कर राखे। 
बँठे राम ताल तट पाही ॥ १३॥ 


“किसि प्रकार ते आवनि ठाने । 
आपि खेद क्यों धार्‌यो गाते॥ 
सहि करि किमि आए इसि बेरी । 
सभि घट जानति अंतरजामी ॥ 
कह्यो चहिति इनि के हित! प्रेरी । 
रावर को जग विख प्रकाशनि ॥[ 
तऊ न लेप रच भरि पागे। 
एकि दोश भी छयो न धरै ॥ 
जानति हैं जिनि समति विसाल । 
मूरख मति अपवाद? उचारें॥ 
[। नहीं सहार सकहि मन भंग! 
जहि काहि मूढनि सों झगरते ॥ 
। इमि जाचति हम निक्रटि तमारी 
। परकारज को तन श्रम धारी ॥ 
। माननीय रावरि वच जोइ। 
। हौं अनूसारी संझ सवेरे'।। २१ ॥ 
। सिदा प्रेम के तुम बसि रहे। 
रावर चीने ॥ २२ ॥ 
अंगीकार. आपि ने कए। 
। तप को फल तिनि लह्यो घनेरों ॥ २३।४ 
। जथा जोग तुम निकटि उचर्‌यो' । 


१७॥। 


१८ I) 


१९ || 


२० । 


। इह्‌ भी सुनति हुते अपवाद ॥ २४ ।॥ 
अवसर लह्यो रिदे स्‌ उमंग । 
खट.सतिगुरु जिनि आंखनि हेरे ।॥ २५ ॥ 
कहति साच ह्वै निद घनेरे' । 


चहिति बिबेक करनि हित मेरो ॥ २६॥। 
सभि के सुनत्यों गिरा उचारी। 
भई तिनहुं ते अंगीकारे” ॥ २७।॥ 
अरु त्यागनि कोलां कहु जोवा । 
पंद्रह दिवस ओर राहि जांही ॥ २5॥। 


। 7. स्वीकत । 


प्रेरित बात । 2. भक्ष्य अभक्ष्य, अच्छी-बुरी वस्तु । 3. निदा । 4. विषाद ६ 
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बिना त्यागि ते त्यागनि होई। इस महि संसं रह्यो न कोई। 
होनिहार होयो जवि चहै। तवि रावर मुखते बच कहैं || २९ ॥ 
ब्रहम असत्र रघुबर कर जैसे तुमरो वाक निफल नहीं तैसे । 
कहो बिबेक लगावनि मोही । ततछिनि करीं पाइ बच तोही ।। ३०॥ 
गुरु ते सुनति सरव उर हरखे*। जनु अनंद के बादर वरखे। 
ब्रिध साहब कर सों कर गह्यो । कुछ तहि चले भलो थल लह्यो ॥ ३१ ॥ 
“इह बिबेक तम को लगि भारी । जथा सरूप धरयो उपकारी । 
अपनो सर खतिवावनि कीज । नाम बिबेक ताल धरि दीजे ॥ ३२॥ 
बिगरहिं रहति विखँ सिख जोई। आनि शनानहि निरमल होई । 
अपर कामनावान जु सेव । रावर को प्रताप सो देवै ॥ ३३॥ 
सुनि विध के बच पट कट! कसी । लई मंगाइ हाथ गहि कसी । 
खनी श्रितका वहिरि गिराई। पुनि सिक्खनि तहि कार? कमाई ।। ३४॥ 
खनहिं श्रित्तका वहिरि निकारे। निज बमत्ननि महि भरि भरि डारे। 
सुभट सिक्ख जेतिक ताह खरे। सर की कार सरव लग परे ॥ ३५॥ 
उतलावति गन कार निकारे। गरु हित करहि, प्रमोद विचारें । 
टौ घटिका दिन बाकी रह्यो। 'ग्रवि हटि जाहु 'गुरु तबि कह्यो | ३६ ॥ 
“सिक्ख बित्रेकी इहां निवासहि। सभै पाइ पाको? चहुं पासंहि । 
गुह अरूढति भए तुरंग। करि असवार विद्वलिय संगि॥ ३७॥ 
करि मज्जन सामि सिक्ख समेति। गमनि कीनि सोढी कलकेत । 
करि ब्रंदत हरि मंदिर गए। धरमसाल त्रिध डेरा कए॥ ३८ ॥ 
'कौलां की बीतहिं अबि वाति । कहि आपि महि उर हरखाति। 
-ब्रिद्ध नरोतम को बडि कहिंबो। अंगीकार करति समि चहिवो || ३९ ॥। 
अटल बाक जिनि के नाह टर्लाह । चलहि समेर तऊ नहि चलहि। 
अपनि महिँल महि सतिगुर गए । सुपति जथा सुख राति बितए ॥ ४० ॥ 
भई भोर करि दरशन गयो । वीड़ विखे वासो निज कियो । 
इक रस ब्रिती अनंद महि झूले। सम सरूप जबि कबहु न झूले ॥ ४१ ॥ 
भज्ञमति* धारति बली बिसाला । बिदत करहि क्रित किसहं काला | 
रह्यो इक़ांत जानि कै तहां। दुतीऐ गुरुसेवा हुई महां॥ ४२॥ 
तिम सतिगुरु 'शूभ करे बिलासा । पूरन करति सभिनि की आसा । 
ऊचि कि नीच प्रेम को ठानति। अधिक घाट सभि गुरु पछानति ।॥ ४३ ॥ 
करति कामना पुरन दास। तन धरि बिलसति एव बिलास । 
निद उसतती कोऊ' - करे | बिरद प्रेम के बसि निज धरै ।। ४४।। 

इति श्री गुर प्रताप सुरज ग्रंथे पंचम रासे “भाई ब्रिद्ध प्रसंग बरननं गरु चरित _.. 
कवि संतोख सिंह विरचताया भाखायां खशट शशठी अंश ॥ ६६।। 

प्रंचम रासि समापतिमसत्‌ शभमसत । 


।. कटि, कमर । 2. परि? १ 
> कमर । 2. परिश्रम करना । 3. पक्का । 4. गरिमा, महिमा । 
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रासि खशटमि 


१ओं सतिगुर प्रादि । 
१ओं श्री वाहिगुरू जी की फतह ॥ 


अथ खशटम रास प्रारभते, 
अथ जुद्ध प्रबंध कथनं । 
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A ६७:-- 


अशु १ 
नारद प्रसग 
इशूट देव मंगल 
दोहरा 
सति चेतन आनंद! इक असति भांति प्रिय पुर” । 
नभ सम सभि महि शुभ करन. गन मंगल को मूर ॥। १॥ 
कवि संकेत 
चंद अमंद मनिद मुख सुमति कूनिद* बिलंद । 
पद अरबिद अनंद-दरा बंद गिरा कर” बंदि॥ २॥ 
इशूट गुरु मंगछ 
कबित्त 
जंदना को लेति ही. अबंदता० “को देति जन, प्रीति लेति देति हैं प्रतीत सुख सेतु हैं । 
भाउ उर लेति ही, प्रभाउ बडो देति आपि, त्रिगून पद देति, जन गुन देखि लेति हैं । 


थोरी जैसी भेट लेति. जम की अभेट देति, सतिगुरू नानक संतोख सिंह चेति है । 
हंता? लेति दासनि की, इहं ब्रह्म देति उर, मन लेति चरन में. मुकति सु देति हैं । 


इशटू गुरु मंगल 
दोहरा 
अजर जरन धीरज धरन देति शरन जन दान। 
श्री अंगद सुख-करन को नमसकार गुन खान ॥ ४ .! 


इशट्‌ गुरु, मंगल 
अति उदार बखशति प्रभू दोनह लोक अनंद । 
अमरदास श्री सतिगुरू बंदौं जुग कर बंदि॥ ५ ॥ 


]. सच्चिदानंद 2. भरा पूरा है 3. मानिद, भांति 4. करने बाला 5. हाथ जोड़ कर 
6. स्वतंत्रता 7. अहंता, अहंकार । 8. प्रदान करता है । 
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इशट्‌ गुरु मंगल 
त्रास बिनाशि उपासकनि! पुरहि आस गन दास । 
राम दास सुखरास को नमो हुलास प्रकाश || ६॥ 
इशट्‌ गुरु मंगल 
श्री अरजन सिरजन अनंद तरजन? जनन? बिकार। 
बरजन दुरजन तेज को तिन पग-रज सिर धारि ॥ ७ ॥ 
इशट्‌ गुरु मंगल 
कबित्त 
बोध महि बिदेह, जुद्ध क्रुध मद्ध रामचंद, सिक्ख तारिवे को भवसिध ते जहाज हैं । 
करुणा निधान ते बिशनु परमान मन, कीरति प्रकाशबे को सोइ दिजराज' हैं । 
'्रगट प्रताप मैं प्रचंड मारतंड बडे, शोभा सभि छँबे कउ सुहाइं सुरराज हैँ । 
घीरज धरन को धरनि रूप बीरबर, श्री हरिगविद सख कंद ह्व बिराज हैं ॥ ८॥ 
इशटू गुर मंगल 
सबेया 
देव तरोवर' है न इहै, हरि राइ गरू करि देव तरोवर । 
सा सुर धेनु नही मन जानिये, सेव गुरू सूर धेनु लहै नर ॥ 
है न चितामणि बूझ जि देखिये, श्री गुरु के नख चितमणी बर। 
सो न सुधा मधुराइ को धारति, स्थान गिरा ग्र की मधरी तर ।। ९ ।। 
इशट्‌ गुर मंगल 
दोहरा 
छाल ग्रिदुल सुंदर जुगल कमल ललित अलपाइ* । 
चरन गुरू हरि क्रिशन के अलि मन मिलि सुख पाइ ॥ १० ॥ 
2 इशट्‌ गुरु मंगल 
चादर भे हिदुवान की बादर अनंद उदोति । 
तेग बहादर गुर नमो सिमरे हादर* होति ॥ ११ ॥ 
इशट्‌ गुरु मंगल र 
कबित्त 
जरिंगु-नंद* दान दीनि तांही के अच्छत छोनि, 
जाचति फिरति दीन दिज्जन को गोत है। 
(सेवकों का। 2. ताड़ता करने वाले। 3. दास जन के। 4. चंद्रमा । 


5. तरुवर । 6. घटिया होता है । 7. लज्जा एवं प्रतिष्ठा का आवरण । 8. विद्यमान । 
9 भगु के पुत्र परशुराम । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CS न 


| नारद प्रसग 265. 


| | रामचंद अनंद-संदोह असुमेध विखेँ, पायो दान, 
|/ खायो पूत पोते नाती पोत है। 
। पंडा पूत, सूरः सृत आदि जे संतोख सिंघ, 
| दीनि जिन दान पुन छीनता उदोति है। 


| श्री गुविद सिंह महादान दीनो को न सम दिन, 
| दिन दूनो दुनो चौनो चौनो! होत है॥१२॥ 
| कबित 
| दल जे दिलेश* अचलेश दोङ मिलि धाए 
। धुरवा* से धौंसा की घुंकार उठे घोरि घोरि 
बांधे बडे ठट्ट भट्ट घट्ट के संघट्ट जुट, 
लोह की चमक छटा छवि भांत कोरि० कोरि 
गोरे परे ओरे, धूम अधिक अंधेरो धूर. 
हलके हरौल?, हलाहली उठ ठौरि ठौरि। 
तौलो ही बनाउ श्रो गृबिद सिंह राउ, 
जो लो छोरे न समीर तीर जेहिS मांहि ओरि? जोरि ॥ १३ ।४ 
दोहरा 
सुनहु कथा गुर की रुचिर जिम संग्राम प्रसंग । 
मन बांछति प्रापति करहि पंन महिद!? अघ भंग ॥।. १४ ॥ 
सर्वया 
। एक समें हरि गोविद जी निज मंदिर सुदर बीच थिरे। 
| क्वैन समीप महीप जु थे नर अंदरि आवन बंद करे 
देखि भलो अविकाश रिदै लखि कारनि मेलि अनंद धरे। 
सारद! बारदा? सारद पारद ता सम नारद मोद भरे | १५॥ 


| 


9: 


ओचक मंदर मैं बिदत्यो, गुर हेरि उठे हित आदर के। 
वंदन आपस मांहि करे कहि वाक सरूप जु कादर% के। 
“आबहु देअ मुनी ! उच बैठहु कीन क्रिपा इत आचर के। 


आवन कारन कोन कहो किम वांछति कारज जे उर के ॥ १६ ॥ 


| 
। सबया 
| 
| 
| 
| 
| 


+ 3! 


| . पंडु पुत्र युद्धिष्ठर । 2. सूर्यपुत्र करण। 3. 2962; 494 ७ 
| 4. दिल्लीपति ओरंगज़ेब। 5. बादल। 6. करोड़ों। 7. हरावल, सेना का 
अगला दस्ता । 8. घनुष की तांत। 9. जोड़ कर । !0. महत्त्वपूर्ण । ।!. शरत्‌ 
। ऋतु का ; शारद । 72. बादल । ।3. कुद्रत वाला प्रभू । 
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नारद रूप बिलंद निहारति सुंदर क्रांति भुजा बल भारी । 
दीरघ श्री मुख मंडल पे कल-कुंडल डोल बडी दुति वारी!। 
अंग विशेश अशेश अहैं पट. बेस स्‌ बेश? सजे मुदकारी?। 


“गुरू रूप घारे नमो लेह मोहि। सदा ग्यान मै ध्यान मैं बास रहही । 


चर ब्रहम नाथं. लखै नांहि कोई । 
निरालंब नाथं. निरालं बचित्रं । 
कली काल मैं पंथ कीनो सुखारे। 
बिना दंभ ह्वै के भजै साच नामं । 
महां मोह मातंग शेर समानं । 
भए बंस बेदीन के भानु जोए। 
पिता मोहरी? के धरयो रूप फेर । 
भए शांत रूपं रच्यो ग्रंथ बानी । 
पिता आप के धीर धारी धरा सी । 
धरयो आप रूपं महा शसत्र धारौ । 
धरी तेग पीरी रु मीरी प्रक्राशी । 
दया-सिधु सीलं कुचाल-प्रणासी । 
महाराज राजानि राजाधिराज । 
जमो तोहि स्वामी रसं बीर राचो । 


ब्रिद अनंद को पाइ रह्यो, गुन कीरति को तबि कीनि उचारी ॥ १७ ॥ 
भुजंग प्रघात छंद 

कला-जाल धारो करामात गोई5 ॥ १८ ।। 
प्रभू हो बिमू हो. अभ हो पवित्रं । 
निजं दास दहोपदेशं उधारे॥ १९॥ 
तजै देहि हंता. लहै आप धाम॑? । 
बिकारं तमं दीप जैसे प्रहारं ॥ २० ॥ 
पूनं तेहणं बंस के चंद होए। 
गुरू रामदास प्रकाशं घनेरं ॥ २१॥ 
सुधा ताल कीनी अघं दास हानी । 
गुरू पंच देशानि सिक्खी प्रकाशी ॥| २२ ॥ 
गुरू पंच ते और रीतं सुधारी। 
करो क्यों न काजं जथा शत्रुनाशी ॥ २३ ।। 
करो आप लीला जथा मान वासी । 
तुही दीन बंघू सजै संत काजं ॥ २४॥ 
बनो जुद्ध जैता. महां रुद्र माचो । 
सवाधानः! हज सुनो बाक मेरे। २५॥ 


इसी हेतु जानो अयो!° तीर तेरे । 


दोहरा 


इह्‌ अशटक उचर्‌यो जबै बै5 उचारन फेर। 


श्री नानक की बारता कहनि लग्यो तिस बेरि॥ 


२६ ॥ 


चोपई 
“मोदी खाने समों ब्रितायो। बहुरो करता पुरख बुलायो। 
बई बिखे बरण जबि कह्यो। जाइ तहां उपदेशति लह्यो। २७॥ 


]. छबीली । 2. अधिक । 
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3. प्रमोदकारी । 4. शक्ति समूह । 5, गप्त। 
6. दे कर. उपदेश । 7. आत्मस्वरूप ; गुरु नगरी ।8. आक्रमण । 9. 
70, आया हूँ । ।]. सावधान, होशियार । 


गुरु अमरदास । 


तरद प्रसंग 


तबि ते तजि करि सकल समाजा । 
देश बिदेश धरा पर फिरे। 
तिसी रीति तुम बीच कुटंब । 
सो मैं सिमरनि को करिवाबौं । 
मुत्ति सतिगुर बोले मुसकाइ । 
रहे प्रण दिन देरि न कोई। 
तुझ को रहे उडीकति' आगे। 
कली काल को जंग अखारा । 
अवि ते जागहि जुद्ध बडेरा। 
'ड मुड रण थल बिधरावं। 
पुन बड पंथ खालसा गरजे। 
देखति रहीयहि जंग घनेरे। 
सुति नारद आनंदति हावा । 
गमन्यो सुरपुरि सुरनि मझारा । 
सो निस दिन सति गुरू बिताए । 
करी नदर माहि सगरी सँना। 


sl 


7 
ड़ 
हु 
पड 
ड 


बख्श तेगे खडग दुधोरे। 
सेफ सरोही जाति जन्नबी”। 
खंडे बडे प्रचंड उठाए। 


करकति महां तुफंगनि गन को। 
इक लांबी गलका जिस केरी । 
अलप मद्ध के बडि जंजैल*। 
तोमर बरछी सांग बिसाला। 
गुलकां बहु बरूद भरि दीनि। 


खरे तबेला ब्रिखं॑ तुरंग। 


जिसि ढिगि नहि तिसि को तबि दीना । फेरति सूर अरूढ़ि प्रबीना ॥ 


करे शिकार ब्रित समुदाइ। 
इमि सतिगुर सभि सनि कहिं दीना । 


मिक्खी बिसततारित के काजा । 


सुनि करि सकल लोक मग परे॥ २5 ॥ 
जुद्ध करनि ते धरी बिळंब। 
जिस रण को पिख नित हरखाबौं' ॥ २६ ॥ 
पिखहु जुद्ध अबि भटिनि अघाइ । 
सुचहिँ लोह-गढ़ों दिश दोई॥ ३० ॥ 
नारद आवहि कलहा जागे । 
करि दिखरावों शत्रु संघारा ॥ ३१॥ 
बहर करहि रण पौत्र जु मेरा । 
जोगनि ग्रिझन स्धर अवावे॥ ३२॥ 
तेज तुरक को तरजति बरजे। 
अबि ते छिराहि रहें चिर बेरे ॥ ३३॥ 
नमो करति उठि तबहि खरोवा? । 
गुर प्रसंग ताहि सरव उचारा ॥ ३४॥ 
मुभट हकारे निकटि बिठाए। 
दिये शस्त्र जो जिम ढिग है ना ॥ ३५॥ 
दरम्यानी चौरे बढि वारे । 
महिद फुलादी तेज हलब्बी” ॥ ३६ ॥ 
गुजराती सूरत समुदाइ। 
कंचन लिपति दई सुभटन को ॥। ३७ ॥ 
अधिक दूर ते मारति बैरी। 
गहे तमाचे रण के छल)” || ३८ ॥ 


क्रिनहु धनुख ले तीरन जाला । 
गन जोधानि जमा करि लीनि॥ ३९॥ 
करे सजावनि जीनति संगि। 
४० ॥ 
“रहो त्यार निज साज बनाइ । 


'चलहि दूर किति' सुभटन चीना ।। ४१ ॥ 


। 5. तलवार । 
रहकला तोप । 


], प्रतीक्षा करते । 2. खड़ा हुआ । 3. चौड़ी । 4. धार वाले 
6. रूमानिया के नगर जन्नब की । 7. हल्लव देश की । 8. तोरे । 9. 
]0. छल छबीले सैनिक । ]]. तैयार । 
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ब्याहि करनि की देरि रूखीज । गरू चढ़े किति टूर जनीज! । 
~ ८७३ _ a | ~ [a 


a ट्‌ 
इमि जोधा मिलि आपसि मांही । मन अनुमान करहि बिध वाही । 


हेत व्याह चर्‌हे ऋराहे। गन पकवान पर्काहै घर माहे ४३ ॥ 
मोदक नगदी खुस्मे वरे। ब्रिद जलेबा नीकि विधि करे। 
घेवर घने बत्रित को लाइ। करे विसाल सिता? बहु पाइ ॥ ४४ ॥ 
कोन कोन गिनीअहि पकवान । कोशठ भरति जाति सूच थान । 

वि की । समि दमोदरी कार संभारी ॥ ४५ ॥ 


जवि की गंग प्रलोक पारी 


जसो २" 


सिकः चाले ३ 


पि 
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अशु २ 
संगत प्रसंग 
दोहरा 
एक समें एकलि गुरू बैठे अंनरि भौन। 
थिर प्रयंक पर हरख उर. नही समीपी कौन ॥ १॥ 
चौपई 
सकल जोगरी को सिरदार। जिसि को रूप महां विकरार। 
कलहा नाम श्याम तनु धारा । दीरघ दांत तुंडा विसथारा ॥ २॥ 
ब्रिद जोगनी जांके संगि। दारुन बने जिनहुं के अंग। 
लाल बाल छुटि वड पिछारी। सूके चरम दिखहि गन नारी? ॥ ३॥ 
लाल विलोचन ' श्रोणि सरसे। खप्पर धरे खोपरी कर से। 
हाडनि माल बिप्ताल कराला । जीरण चीर मलीन कूढाला ॥ ४॥ 
आनि भई गुरु आगे ठांढी। सुधर मास प्यासा छुधि बाढी । 
जीहर दीह सों ओशट चाटति। जिह पिख कातुर* के उर ढ़ाटति॥ ५॥ 
नमो करी गुरु बुझन कीनी। कौन अहै तूं लाज विहीनी। 
संकट बड अकार के धारा। कै कुरूप दारिद कुरिआरा5॥ ६॥ 
किधौं मिरतु तुरकनि की आई । क्या चित वांछति देहु बताई । 
सुनि बोली 'कलहा मम नाम। छुधा त्रिखा मेटति के काम ७॥ 
चलि आई मैं तीर तुहारे। दिहु अहार मेरो हितकारे। 
बहु संमत वीते नह खायो । छुधा त्रिखा ते चित विकुलायो ॥ ८ ॥ 
सभि की पुरह कामना ज॑से। क्रिपा करहु मोपहि भी तँसे। 
सकल जोगनी मम परिवारा । छुधिति चाहती अधिक अहारा“ ॥ ९॥ 
सुनि गुरु कह्यो, अंत मन भाए! लिहु हम ते, करि भोजन खाए। 
जेतो लगहि अहार करतिको। दिहु बताइ लिहु उदर भरनि को ॥ १०॥ 


!. मुंह 2. नाडियाँ 3. लम्बी जिह्वो 4. कादर, कायर 5. स्त्री वाळा 
6. आहार । & 
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ब्याहि करनि की देरि रूखीज । गुरू चढे किति दूर जनीजे! । 

त्यारी करी चमू की घनी। नहि आगे कबिहुं इमि बनी ॥ ४२ ॥ 
इमि जोधा मिलि आपसि मांही । मन अनुमान करहि बिध वाही । 

हेत ब्याह के चर्‌हे कराहे। गन पकवान पकहि घर माहें ४३ ॥ 
मोदक नुगदी खुरमे बरे। ब्रिद जलेब नीकि विधि करे। 

घेवर घने .घ्रित को लाइ। करे बिसाल. सिता? बहु पाइ ॥ ४४ ॥। 
कोन कोन गिनीअहि ' पकवान । कोशठ भरति जाति सूच थान । 

जवि की गंग प्रलोक पधारी। सभि दमोदरी कार संभारी ॥ ४५ ॥ 
दासी दास आदि नर घर के। तिस अनुसारि रहहि उर डर के । 

सभि पकवान धरावति जाती । जानहि 'खंहैँ ब्रिद बराती' ॥ ४६ ॥ 
शित सिता! अन अंन घनेरे। कपी न कछ वसतू बहुतेरे। 

निति संभारति अधिक करावहि । ब्रिद मनुज शुभ पाक बनावंहि ॥ ४७ ।। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंये खशटमि रासे नारद प्रसंग बरननं नाम 
पथमो अंशु ॥ १॥। 


EA SE, उ मी 
]. जाना पड़ता है । 2. मिश्री, चीनी । 
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अशु २ 
संगत प्रसंग 
दोहरा 
एक समें एकलि गरू बैठे अंनरि भौन । 
थिर प्रयंक पर हरख उर. नहीं समीपी कौन ॥ १ ॥ 
चौपई 
सकल जोगरी को सिरदार। जिसि को रूप महां विकरार। 
कलहा नाम श्याम तनु धारा । दीरघ दांत तड! विसथारा ॥ २॥ 
ब्रिद जोगनी जाके संगि। दारुन वने जिनहुं के अंग। 
लाल बाल छुटि बड पिछारी। सूके चरम दिखहि गन नारी!॥। ३॥ 
छाल बिलोचन ' श्रोणि सरसे। खप्पर धरे खोपरी कर से। 
हाडनि माळ विसाल कराला । जीरण चीर मलीन कूढाला ॥ ४॥ 
आनि भई गुरु आगे ठांढी। रधर मास प्यासा छुधि बाढी। 
जीह* दीह सों ओशट चाटति। जिह पिख कातुर के उर ढ़ाटति ॥। ५॥ 
तमो करी गुरु बुझन कीनी। कौन अहै तूं लाज बिहीनी । 
संकट बड अकार की धारा। कं कुरूप दारिद कुरिआरा०॥ ६॥ 
किधौं मिरतु तुरकनि की आई। क्या चित वांछति देहु बताई । 
सुति बोली 'कलहा मम नाम। छुधा तिखा मेटति के काम || ७॥ 
चलि आई मैं तीर तुहारे। दिहु अहार मेरो हितकारे। 
वहु संमत वीते नहि खायो। छुधा त्रिखा ते चित बिकुलायो ॥ ८ ॥ 
सभि की पुरहु कामता जँसे। क्रिपा करहु मोपहि भी तसे । 
सकल जोगनी मम परिवारा । छुधिति चाहती अधिक अहारा” ॥ ९॥ 
सुति गुरु कह्यो, अंत मन भाए! लिहु हम ते, करि भोजन खाए । 
जेतो लगहिं अहार करतिको। दिहु बताइ लिहु उदर भरनि को ॥ १० ॥ 


]. मुंह 2. तोड़ियां 3. लम्बी जिह्वो 4. कादर, कायर 5. स्त्री वाळा 
6. आहार । ॥ 
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इमरे काम अंन नही आवहि। 
सास रुधिर को करहि अहारा । 
गुरू कह्यो दे महिख मंगाई। 
जेतिक चहह कहह अबि मोही। 
अस आमिद नाहि काम हमारे । 
मम अहार तुमरे कर अहै। 
सो मैं कहां सुनहु गुरु पीर। 
करे हक्रार शक्षत्र परहारें । 
हृटहि नं पाछे सतमुख गिरें। 
अस जोधानि मास ह्व जोइ। 
चिरंकाल भा जंग न भयो। 
सभि कुटंब जुति छधिति बिसाला । 
यांते त्रिखा महां करि ब्याकूल । 
चिरंकाल की छुप्रा निवारो। 
सुनि बिक्से गुर वाक बखाता। 
संमत बिर्ताह सेकरे आगे। 
हम कर देहि प्रथम पल तोटी । 
आति पहुच्यो सर्मै तुमारा। 
कलहा सहत जोगन ब्रिंद। 
करि करि नमो नाचिबे लागी। 
मंतरध्यान भई हरखंती। 
सो दिन सतिगुरु कीन बितावनि। 
सुपति जथा सुख राति बिताई। 
करि शनान मन ठान्यो ध्याना । 
किरतनि सुनति सु भोजन खायो । 
ताराचंद तखत मल दोऊ। 
काबल नगर आदि जे औरि। 
सुन्यो ब्याह गुरु तनुजा केरा। 
सभि सिक्खनि सो कह्यो सुनाई । 
रेकरि तहिं ते दरव घनेरे। 


“07 


]. बकरा । 2. आहार । 3, 
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नहि संग्रह ले कबिहू खार्वाह । 
होहि व्रिपति बहु लेहि डकारा’ ॥ ११॥। 
भक्खहु मास छांग! समुदाई। 
दें अनवाइ त्रिपति जिमि तोही ॥ १२॥। 
नहि कबि अर्चाह न छुप्रा निवारे । 
अपन बिधिनि सों त्रिपति न लहैं ॥ १३॥ 
दुह दिशि दल जुटहि बर वीर । 
हुई घाइल पून तिस को मारे॥ १४॥ 
मारि मारि रिपु गन रन मरे । 
सो हम खँवे लायक होइ॥ १५॥ 
याते नहि अहार? किति खयो। 
रुधर न प्रापति भा किसि काला ॥ १६॥ 
करति उडीकनि हम कूल आ।कूल । 
रचहु जंग रिपु तुरकनि मारो ॥ १७॥ 
'मचहि जुध अवि भीम महाना। 
होर्वाह रण घरि घरि माह जागे। १८ ॥ 
लेहु डकार त्रिपति बहु होही । 
मनभावति करि लेहु अहारा’' ॥ १९॥ 
भयो सभिनि उतसाह बिलंद। 
लेति भत्रारी रण अनुरागी ॥ २० ॥ 
“अबि त्रिपतें हम बहु छुधिंवंती* । 
निसि महि करि भोजन को खावति ॥ २१ ॥ 
जागे प्रभू सौच तन पाई। 
पुन गुरबानी पाठ बखाना ॥ २२॥ 
बैठं हुते गुरू सुख पायो। 
पसचम दिश मसंद रहि सोऊ।। २३ ॥ 
गुरु को कार लेनि सभि ठौर। 
समुझे “खरच दरब बहुतेरा' ।। २४ ॥ 
उगराही जहि कहि तबि पाई। 
अपर पदारथ संचि बडेरे॥ २५॥ 


अन्तर्धान (लुप्त) 4. क्षुघावंती । 


"| 


संगल प्रसंग 


संगति संगि लए चलि आए । 
अपर सिक्ख धरि धरि उपहारा । 
बसत्र. बिभखन, धन धरि निमें । 
ब्रिद उपाइन गुरू अपारी। 
कृपा द्रिशटि करि पिखें गुसाई । 
अघ गन मिटे पुनीत भए हैं। 
ब्याह जानि उत्तलावति आए। 
छुधिति हुते सिख संगति सारे । 
सभि भी कुशल वूझी गुरु स्वामी । 
भ्रमति अहँ कवि करें अहारा। 
अंतरि होति जहां पकवान । 
“हित सिक्खनि के आनहु जाइ। 
त्रिपति करहु दीजे हित खँवे । 
जहि दमोदरी थित सवधान?। 
कोशठ अंतर करि करि धर्‌ । 
सुता व्याह महि प्रीति महानी । 
तबि सिक्खति करि जोरि अलाए । 
पशचम ते संगति कछु आई। 
देग बिखं अवि तही अहारा। 
तिनि हित मंगवायो पकवान । 
पन संध्या हुई देग अहारा' । 
सनि दमोदरी मति बिचलाई। 
गरु घरि महि नित बास करंती । 
तऊ जि होनिहारि गति होइ। 
इह पकवान सगुन के सनो। 
अबि ली खरचि नहीं किति करयो । 
प्रथम बराती अचवनि करिहैँ। 
प्रथम न उचित किस्‌ को दवे । 
किम सिक्खनि हित पूरब दैहै 

सुनति सिक्ब छूछे इति आए । 


मिले चरन गुरु के लपटाए। 
बंदत करते दरस निहारा। २६॥ 
फलगन बहु मवे तिह समे। 
अरपि अरपि गुरदरश निहारी ॥ २७॥। 
मनो कामना सभि ने पाई। 
बर सुत बितगन आदि लए हैं॥ २८॥ 
समे दपहिरी दरशन पाए। 
देग चुकी हुइ, नही अहारे:।। २९॥ 
वडी भोर के मारग गामी। 


इम लख सतिगर बाक उत्रारा ॥ ३० ॥ 


कहि क पठे दास तिसि थान । 

थकति छुधिति बहु इह समृदाइ ॥ ३१ ॥ 
गए दास अंतरि तब्रि ळंबे। | 
करिवावति वहु विधि पकवान ॥ ३२ | 
हित वरात के मंचनि करे। 

जिमि आछो हुइ तिमि रुचि ठानी ॥ ३३ ॥ 
“सुनहु मात जी ! गुरू पठाए। 

अतगन रुचिर उपाइन ल्याई ॥ ३४ |! 
छुधित सिक्ख अबि लौ दिन ढारा । 

कछूक त्रिपति हुई करि के खान ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार सतिगुरू उचारा। 

सिक्ख बिसाल सदन जनमाई3॥ ३६ ॥ 
सिकडी महिमा अधिक लखंती। 

फेरी मति, बोली बच सोइ॥ ३७॥ 
करि करि त्यारि राखती घनो । 

जो होवत सो अंतरि धरर्‍यो।। ३८॥ 
तिनि पीछे को मुखि महि धरिहै । 
बिगरति रीति जि किति ले खबे ॥ ३९ ॥। 
जबि लौ नहि बराति कुछ खेहें । 

कहैं न अबि लौ शगुन मनाए ॥ ४० |} 


!, आहार, भोजन । 2. सावधान । 3. जन्मी । 
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जबहि बराती अचिवनि करे। पीछे अपर कोइ मुख धरे। 
'बिगरहि रीति अहै जग जोइ। जे अबि अचहि सिक्ख गनि सोइ' || ४१ ॥ 
“सिख संगति चहु दिश परवारे। सुनति गुरू रिस को उर धारे। 
“आइस मेटति करहि हमारी। चहति बराति अचाऊं ग्रहारी ॥ ४२॥ 
सिक्ख सदा मोकहु अति प्यारे। तिस दिन जिन को रिदे संभारे? । 

जिमि उपबन माहि उरुवरु खरे। सभिनि संभालनि माली करे॥ ४३ ॥ 
पारति है करि प्रेम घनेरा। तिमि संगति उपबन है मेरा। 

जिह॒ ठां हयो अमंगल चाहति। पुरनि* काज माहि बिघन उमाहतिः॥ ४४ ॥ 
करति अनादर तहि सिख केरा। तिह के संगि होति है मेरा। 

क्यों सुख प्रापति होवहि तिन को । गिरयो रिदै ते निशचा जिन को || ४५ ॥ 
प्रिय मेरे सिख जहि चलि जावे। भोजन आदिक आदर पावें। 

तहां बिघन गन होनि बिताशा। पूरन करहि तिनहुं की आसा || ४६ ॥ 
जेकरि गुर घर को पक्रवान । नहीं उचित सिकखन को खान। 

तौ मलेछ के जोग पछानो। बल ते कर्राह आनि करि खानो ।। ४७ ॥ 
होहि अमंगल, बिघन परे है। नीको काज न पूरन हवू है'। 

सूति गुरु स्राप दियो घर आपे। सरव सिक्ख तबि थरहर कांपे ॥ ४८ ॥ 
क्नुद्धति बदन देखि गुरु केरा। नहि को बोल सक्यो तिस बेरा । 

मुख नीचे करि ढिगि थिर सारे। बडो बिधन भा रिदे बिचारे ॥ ४९ ।। 
तिह छिन इक आयहु हलवाई । ल्याइ रजत पण पंच मिठाई । 

हाथ जोरि सो भयो खरोवा। थी गुरु जी! मम कारज होवा ।। ५० ॥ 
करी हुती मैं सृक्ख» तूमारी। आस पूरी ते ल्याइ अगारी'। 

बिकसे कुछ ,सतिगुरू बखाने। 'दिहु गिख संगति को इहु खाने ।। ५१ ॥ 
बाक मानि सिक्खन सो लीनि। सभि बरताइ अचवनो कीनि। 

हुतो छुधति ले कुछ त्रिपताए । थिरे सरव ही निज निज थाएं ॥ ५२॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे संगत प्रसंग बरननं दुतियो 
अंशु ॥ २॥ 


]. खिलवाऊ। 2. याद करे। 3. पूर्ण होते । 4. पड़ता है। 5.. मन्तत 
मनोकामना पूर्ण होने पर भेंट देने का वचन । ै 2 ु 
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अंशु ३ 
शिकार प्रसंग 


दोहरा 
सुनि सतिगुरु के स्राप की सकल रहे बिसमाइ । 
सुधि दमोदरी ढिंग गई बहुत बैठि पछताएं ॥ १॥ 
चौपई 

संकटि पाइ बिसूरति भारी। कीनि कहा मैं नहीं बिचारी। 
पति की आइसु मोरि! मिटाई। नहि आछी किसके मन भाई ॥ २॥। 
भई निसा गुरु महिलीं गए। वर प्रयंक पर बैंठति भए। 
चलि दमोदरो तिस छिन आई । गुरु के स्राप अधिक डरपाई॥ ३ । 
मुझ एकलि की सुतान कोई। रावर ते ही उतपति होई। 
जिसके व्याहि बिखै दिय ख्राप। चह्यो अमंगल करिवे आपि॥ ४ ॥ 
अपर शकति किसि महि जो मोर । जानी परहि आपदा घोरै। 
करहु क्रिपा फेरह निज वँन। नहिं त ऊजरि होवहि ऐन॥ ५॥ 
दुहिता प्रिया कुशल सो रहै। महां बिघन घरि परिवो चहै। 
रहहि वराती कुशल समेति। सुख सो पहुंचहि बहुरि निकेत॥ ६ ॥ 
भई दीन पिखि आतुर भारी। श्री हरि गोविर गिरा उचारी। 
विघन मूल मति तें उर धारा । क्यों न करति अबि अंगीकारा ॥ ७॥। 
गर के सिक्र्ख लखे असि खोटे। उचित न भोजन के” कह होटे। 
होनिहारि तव रिदै बसाई। करि औगुन को पुन पछताई ॥| ८॥ 
कछ आछो फल जान्यो जाइ। नरगन माहि कुशली बनि आइ। 
अपर बिघन सो हर्टाह न कॅसे। भयो वाक होयहु चहितैसे॥ ६ ॥ 
कछ दमोदरी हरखति होई। नरगन विखे कुशल रहि जोई। 
सुख सो जाइ बराती घर को। तऊ डरति उर लागति धरको ॥ १० ॥ 


]. मोइ/कर, फिरा कर । 2. हटाएं, रोक दिए । 


शा5 
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मुख कूमलाइ सशंकति 
दार्त काके शबद को करे । 
महां उदास दिखिप्रते । 
सिमरति सास्‌ को तिह सः । 
जिसि के जीवहि रहे सुखारे 


दिल 
CEs 


हुई हुती जे मुझ ते दुरी। 
किमि दीतहिगी व्याह मझारे। 
नहि सतवंधी मेलि बुलायों। 


इत्यादिक दहु रिदं विचारति। 
गरु घर को इमि भा बिरतांति। 


अबि सूणीयहि जिमि परयो विगार । 


लवपुरि शाह्‌ किय बासा । 
पैदिल ब्रिंद करे बह 


गन मतंग 
चहूं दिशिनि को धन गन आवें । 
अदनी तल माह अस नाह कोई । 
चक्रवरति जिमि प्रथम महाते । 
दस हजार तोपा जिह संशि। 
अरहि दृरग इहु कहं । 
अरधलच्छः रह जमूरे । 
बड समाज मों उतर्‌यो शाहू 
इक दिन निकस्यो लवपुरि छोरा । 
कातल महि गन जीवनि घाब । 
करति आखेर आधि मग आवा । 
कर्यो निवेस निसा दिसरारा । 
ब्रिंद बाहनी उमडति आई। 
गज वाजी ने वन मथि गेरा। 
गन उमराव चम्‌ जति आइ। 
खात पान करि कै समदाई। 


- भई प्रात पिखि जाग्यो शाह । 
MRR YRS हि क 


बपुरे 


त्यार 


दहिन बिछोचन फरकति जोई। 
ग्रिद्धनि सहत रमति घर थिर ॥ ११॥ 
महां अमंगल निमित द्रिसंते ! 
तिसके अछत फिकर नहिं हमें ॥ १२॥। 


निज दुख किसि के निकट उचा? । 
सूति करि जग गुरु छिमा न करी ॥ १३॥। 


बुरे शगुन समभि जाहि निह!रे। 
वहुर क्रोध के खाप ग्रलायो!॥ १४॥ 

उर दमोदरी चिता आरति। 
रच्यो ब्याह करि त्यारी दाति2॥ १५ ॥ 

भया जुद्धा बहु भटनि संघारि। 
अनगत चमूं परी चहुं पासा॥ १६॥ 

मिं हंस के अमृवारि घनेरे। 
रजत झूल परवरे॥ १७ ॥ 

दंभ भरें सगरे डरपावें। 
लोहा लेहिं समूख हुइ जोई॥ १८॥ 

अद्रि कलि माह इह प्रिनहं समाने । 
छुटहि शकति जिनि दे गिर भंग । १९॥ 


थरहर धर कंपावति महां। 
रण महि रिपूति प्रहारहिं दूरे॥ २०॥ 
सेबरहि समि छिति के नर नाहू । 
करि के बदन सृधासर ओरा ॥ २१ ॥ 
स्त्रानति ते गन श्रिगनि गहार्वं । 
श्रिमति शाहु ताह कुछ अलसावा ॥ २२ ॥ 


लगे तहां तंव अभिरामा। 
करि दीतिसि डेरा चहुं थाई ॥ २३॥ 
उतर्‌यो लशकरं शाहु घनेरा। 


जो नित कर्राई सलामति जाइ ॥ २४॥ 
सुपति जथा सूख राति जिताई 


करनि अखेर चहिति चित मांहू 


।॥। २५॥ 


।. आलापा, बोला 2. दहेज 3. ढक्र हुए 4. आधा लाख 5 गिराया, डाला । 
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बाज, जुही लीने आयो । 
निकटि सुधासरि आइ । 
इति ते सतिगुर च इरे । 
गत सुभटनि को सुधि जदि होई । 


हयति जीन पाए 
चढे तुरति सतिगुरु ढिग आए । 


ततकाला । 


तीतर. लवा, घटेर संघारे। 
इयति पलावति पाछे परे! 


इति उति फिरे धबार्वाहु घोरे । 
अमति भए श्री हरिगोविद 
बिधीए सों बोले बहु फिरे। 
अमति भए किति छांव निहारह । 
फिरे सऊर? दूरि लगि हेरे। 
महाराज द्वै पीपर खरे। 
तिन की भी कुछ सघन न छाया । 
सुनति अरिदंमः' तित को गए। 
ऊपर बसत्न डारि किय छाया । 
हित अराम करित्रे तहि थिरे। 


!. चिड़ी-मार, पंछी पक्रने वाले। 2. रह गई। 3. 


4. गहरे लाल रंग का घोड़ा। 5 


पिखह्वि तमाशा पो । 
कोस छिसात सु रहिगीः थाइ॥ ९७॥ 
बळी तुरंग मंगःयहु तेरे। 
भए त्यारि तूरमि सभि कोई॥ २८॥ 
वनल्र शसत्र समि धरे विसाला। 


सूकर समे बिछोकिं प्रहारे। 
खमन थकाइ जियति को धरे? ॥ ३४॥ 
रि दुरि लगि काचनि दोरे । 


फरे अखेर ब्रिति इति ब्रिद ॥ ३५॥ 
अधिक तुरंग धवावनि करे। 
उतरहि तहां सुत्रम निरवारहु ॥ ३६॥ 
आइ बताए सतिगुरु नेरे। 
गुमटाल हृदि ते बहु परे॥ ३७॥ 
जलि दल गए किनहु दों? लाया । 
पतरी छाउ हेरि उतरए 
आइ फराशनि फरश बताया 
लेकरि नीर चुरे” गन करे॥ ३६॥ 


३८ ॥ 
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भत्वा, तूणीर । 
- घोड़ा । 6. बाज । 7. पकड़े। 8. टटोले, तलाश 
की । 9. अश्वारोही । ।0. आग, दावा । ।]. शत्रु का दमन करने वाला । ]2- चुल्लू । 
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मुख पंकज को बहुर पखारा। भ्रिदुल पदनि पर जलि को डारा । 
जेठ मास को घाम निवारे। बँठे सतिगुरु श्रम निरवारे॥ ४० ॥ 
दूरि दूरि छाया अविलोकि। परे उतरि जे संगी लोक!। 
हय बांधे डोरिनि के साथ। देखति भट जित दिश थित नाथ ॥ ४१ ॥ 
इति श्री हेरि गोबिद गति ऐसे। हित ब्रिसराम छांव भहि बैसे । 
शाह जहां उति सेलि अखेरे। काननि के हति जीव घनेरे॥ ४२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे शिकार प्रसंग बरनन नाव 
'त्रितीओ अंशु ॥ ३ ॥ 


]. लोग। 
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अंशु ४ 


बाज़ प्रसंग 


दोहरा 
खेलति अधिक शिकार को शाहजहां बन मांहि। 
हृति करि चल्यो लहौर दिशि हुने जीव बहु तांहि॥ १॥ 
चौपई 
याज वलाइत किसि ते आयो। हित सूग़ात पिखि भलो पठायो । 
लखि आछो हिति पिखनि तमाशे । चढ्यो शाहु आयो इत पासे॥ 
हति जबि चल्यो, बिहंग सुरकाब'। निकसि उड्यो पिखि शाह अजाव । 
निज कंरते तबि बाज चलायहु । तीर मिद, बिहंग पर आयहु॥ ३॥ 
हुतो अधायहु करी न चोटि। बाजि कुमति नर महि इह खोटि । 
त्रिपति होइ पुन काम न आवें । दग्रा देति प्रभु ते फिरि जावें॥ ४॥ 
देखति रह्यो शाहु बहुतेरा। गयो बाज खग पाछे हेरा। 
नहि मार॒यो नहि हट करि बँसे?। चल्यो गयो उडि नभ महि तैसे ॥ ५ ॥ 
थकति शाहु तहि ते चलि पर्यो । लवपुरि ओरि पयाना करयो। 
कुछक सऊरनि को तहि मोरि। 'मीर-शिकार जाहु लिहु टेरि॥ 
चढ्यो.शाहु सुख की असुवारी। तुरनि पहुंच्यो पुरी मंझारी । 
भीर शिकारति जूति असवार। आवति पाछे बाज निहार ॥ ७॥ 
त्राति उडति सुकाब अंगारी। तिस सभि अए शीघ्रता धारी। 
उडति उडति आइ चलि तहां। श्री हरि गोविंद उतरे जहां ॥ ८॥। 


23) 


AN 


सहत सुकाब बाज को हेरे। सुन्यो सुभट ते गुरु तिसि बेरे। 
अपनो बाज लीनि उतलाएं। तिनि के सनमुख दियो चलाए ।॥ ९॥ 


गहि सुकाब को तुरति दबाए । दोनहु बाज उतरि? छिति आए। 
आइ सू पाइ धाइ सिख गए । जुग बाजनि को पकरति भए ॥ १० ॥ 


]. सर्खाब, चकवा | 2 हाथ पर त बैठे । 3. धरती । 
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~ ~ 


से तूरनि ही आए तीर। बली बिलोकि बाज बह बीर। 
भए प्रसंन कह्यो तिस काल। साथ साथ सिख भवो निहाल ॥ ११॥ 
ले करि अपने हाथ बिठायहु। आछे हेरि चित विरमायहु। 
“निपज्यो किस्‌ बलाइत मांहू। अपन न किसि को अस वित शाहू ॥ १२॥ 
अबि हम रार्खाहि दें तिसि नांही । अपर घने राखंति सो पाही 
हमरो बाजि प्रथम तिसि लौनो। पुन श्री नानक हम को दीनों॥ १३॥ 
सो पलटो तिसि के सिर रह्यो। उतरहि अबहि वात हेम गह्यो। 

इम दिढता करि सतिगुर थिरे। वारि बारि अविलोकनि करे ॥ १४॥ 
बारि बारि बहु करहि सराहनि । मनहुं प्रतीखति पुरवी चाहनि । 

मीर शिकार संग असवार । हयनि धवाइ शीत्रता धारि ॥ १५॥ 
आए खोजति चमूं निहारी। वूझ्यो उतर्‌यो कौन अगारी' । 

भटनि बताइ 'साच पातिशाहू। श्रौ हरिगोबिद दुशटनि दाह ॥ १६॥ 


सुनि करि जरे', जरे? नहि जाइ। अपर कौन पतिशाह कहाइ। 

तुरक मूढ़ तबि चलि करि आए | डील बिलंद गुरू दरसाए॥ १७॥ 
बाज शाहु को हाथ विठायो। तुरकनि देखति बाक अलायो। 

“इह्‌ तौ आयहु बाज हमारो । तुम गहि लीनि हाथ जिसि धारो' ॥ १८॥ 
मीर शिक।रनि 
हम किसि ढिग 

तुमरे हाथनि ते नहि छीना। संगि बाज के को नहि चीना। 

अमति श्रमति कित ते इह आयो । बडे जतन ते अवि पकरायो ॥ २० ॥ 
मीर शिकारन उर हंकार। सुनि गुरुते बोले रिसि धारि। 

'शाहु जहां सभि आलम शाहू । जिसि को महां तेज जग माहू ।। २१॥ 
जिसि आरग सभि देश चिपाला । झुकति सदा गन त्रसति बिसाला । 

नहि मवास कितहूं थल छोरा । सभि हिनि परि करि अपनो जोरा ॥ २२ ॥ 
तिस को तुम जानति कै नाहीं । हम चाकर हैं तिसि के पाही । 

खेलति इत अखेर? सो आवा | खग परि त्रिपत्यो बाज चलावा ॥ २३॥। 
करी न चाट इतहि चलि आयो | जबहि शाह को नहीं दिखायो । 
लवपुरि को गमन्यो सहिसाई । हम आए देखति पिछवाई ॥ २४ ।। 
तुमने आगे ही गहि लीनो। हाथ बिठाइ आपनो कीनो । 

दिहु तूरनि नहि करिहु बिगारे । सुनहि शाहु बहु रिस को धारे ॥ २५।। 


सुनि कहे। “को तुम, वाज कौन को अहे 


ते 
लबे नहि गए। बैठे इहां उडति गहि लए॥ १९॥ 
न्‌ 


॥ कक ॥ र दुन्‌ (किग्रा । 3 


3. आखेट, शिकार । 4 तरंत । 
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ब्राज प्रसंग 


रु कह्यो 'शाहु को जार्नाठ्‌ । 
बाज कानन ते पावा 
शाहु ते दे हम नांही। 
पुकारहु तांहि अगारी। 
तुरक सऊर कूपे कहि बैता। 
तर तनावनि के तिह बासा। 
भंग खाइ बोळति त्रिनु जाने। 
चमूं हजारों जिन के पास। 
कहें न देति शाहु को बाज | 
आइ सँनि जत्रि घालहि जोर। 
सहत बाज के गहि ले जाहि। 
सुनति रिसे गुरु बाक उचारा। 
जाहु भले के 
शहु वाज हम 
सो जिमि कहै करहु सो कारी 
जे पत्ति चाहति छोरि सिधावों 
सुनि रिसि देखि सिक्ख सवधान । 
कहे कठोर जोर भरि बैना। 
होहि न अस, रहि शाहु किथाई । 
कितिक सिक 
'वाज़ संगि लिहु इति हथिआर । 
मार वकार।० सुभटति करयो । 
'गहि नहि लोह पिछारी मृरे। 
बिसमि बिपूर्रा। मूरख मानी 


ल हथिभ्रार 


लेवनिहारे । 


खड़ग रु ढाले । 


निकटि शाहु के लूटि मत्राई 
खुद हज़रत को बाज अछेरा। 
मन भावति वसतूनि को देखहि 
जे करि बाज सहत गहिवार्वाह । 
करति उताइल तुरंग 
लवपूरि परिखं प्रवेशन 


भए 


धवाए । 


तू तिसि चाकर सोपि पठार्नाई । 
नहीं चलहि अबि तुमरो दावा! ॥ २६ 


गह्यो जतन ते राखहि पाही। 
जिसि को बक्ति जोर? तुप भारी ॥ २७ 
'पातशाह को तुम डन हैना। 
क्यों, साचो पिखि चहैँ तमाशा ॥ २८ 


तिम सुभाउ रावर को जाने। 
सो कर जोरति धरि उर त्रास ॥ २९ 
वचहु कहां कित जावहु भाजि । 

लरहि कौन तत्रि तृमरी ओरि॥ ३० 
क्यों न डरहु तुम लखि मन मांही । 
`गीदी क्या तुम झगरो डारा ॥ 
क्यों तुम चाहति खेतर मारि। 
वनहु पुकारू जाइ अगारे॥ 
इहां न कीजहि कछ तकर।री । 
नाहक अपने शमत्र छिनावो ॥ 
विधीए आदिक जे बलवान | 
“किमि मूढहु वोलहु तुम भँ ना ॥ 
तुम अपने दिहु प्रान गवाई 
कूप सऊरनि की दिश चाले॥ ३ 


भार्गाह बुरे कर्राह पुकार । 

पिखि सभि दिशि तुरकति मत डर्‌पो ॥ 

हुई निरास गमते लवपुरे। 

इह क्या भई जाइ नहि जानी ॥ ३७ 
हीं त्रास रचः 

जिसहि देखि करि मुदति बडेरा ॥ ३८ 


dl 
A 
सस 
A 


इह छीर्नाह्‌ कर ओज विशेखहि । 
तो पलटा? अपनो हम पावहि । 
चले गए नहि कहूं टिकाए। 
चहति पुकार करति को गए॥। ४० 
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॥। 


]. अधिकार । 2. जोर, बल । 3. ततात्र, बागडोर । 4. सविन । 5. किग 


जगह । 6. भभकी । 7. बदला । 
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इति श्री सतिगुरु तुरंग अरूढ़े। कर पर थिर करि बाज सु रूड़ं। 
चलति निहारति गुन तिसि परखति । लखहि दुलभ, बहुमोला हरखति ॥ ४१ ॥। 
बूझहि अपने मीर शिकारनि। 'अस आगे तुम करयो निहारनि' । 
हाथ जोरि सो कहति बनाई | इनहुं बीच हम बैस बिताई ॥ ४२ ॥ 
बहुते बाज बिलोक्रनि करे। पिख्योन को इमि की सम सरे। 
किसिहू ते हम सुन्यो अगारी । शाहु बिलाइति किसि को भारी ॥ ४३ ॥ 
शाहूजहां हित पठी सृगात। बाजी! बाज रुचिर अविदाति। 
दिखयति नहि इसि देश मझारी । नहि पावति खरचे धन भारी ॥ ४४ || 
सो इह बाज आप के लायक । प्रापति होयहु सहजि सुभायक । 
करनि अपनिपौ सफल बिचारा । अदभुत रच्यो मोहि करतारा ॥ ४५॥ 
गुरु के कारज महि जबि ग्रावों। होनि सफलता ततछिन पारौं । 
इमि बिचार आयहु तुम पासा । पिखहु गरीब-निवाज तमाशा” ।। ४६ ॥ 
कहति सुनति निज पुरि गुरु आए । हय उतरे निज महिल सिधाए। 
गन सृभटति महि बाज रखायो। 'करहु सेव नीके” फुरमायो ॥ ४७ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे बाज प्रसंग बरनन नाझ 
चतुरथो अंशु ॥ ४॥ 
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अंशु ५ 
शाहजहान सेना चढ़नि प्रसंग 


दोहरा 


मीर सिकार सऊर सभि करिवे चहति पुकार । 
मनहु चमूं मरिवाह करि सुधि को करति उचार ॥ १ ॥ 


चौपई 
शाहजहां के खरे अगारी। जबहि द्रिशटि इनिकी दिशि डारी ।' 
बूझनि करे खरे किम भए । बाज पिछारी केतिक गए॥ २।६ 
पकर्‌यो जाइ कि उडि कित गयों मुख मलीन तुमरो द्रिशटयो' । 


सुनि बोले गुर हरिगोबिद। 
उड्यो बाज तिनि ढिगि चलि गयो । 
अपनो बाज छोडि तिनि दीना । 
तत छिनि दोनहुं तरं उतारे । 
कितिक देरि पाछे हम गए। 
कहो तबे इह्‌ हजरत बाज । 
त्रिपत्यो पीछे बिहंग चलायो । 
सुनि करि कह्यो देति हम नाही । 
डर रावर को दीन बडेरा । 
सुनि करि एक नहीं मन आनी । 
जवि हम को भी पकरनि लागे । 
तुम सो लरहि, देहि नहि बाज । 
जे करि तुम कुछ चलति अगारी । 
“बहु प्रिय बाज सुन्यो गुरु छीना 
रिस्यो शाहु कहि सभा मझारी 
आज बाज छीन्यो बल करि के 
बनहि सवामी करहि लराई 


उतर्‌यो हुतो संग भट ब्रिद ॥ 
सहत सुकाब बिलोकन कयो। 
छुटति बिहंग मारि सो लीना॥ ` 
गहि लीनो उर आनंद धारे। 
गुरु ढिंग बाज बिलोकति भए ॥ 
बिचरति इत भाखेर के ,काज । 
करी त चोटि उडति इह्‌ आयो ॥। 
बडो जतन कारि पकर्‌यो पाही । 
कहिसि कठोर घोर तिसि बेरा ॥ 
तनक त्रास तुमरो नहि जानी! 
अपनी पति? ले करि तबि भागे ॥ 
करि राख्यो गुरु जंग समाज । 
मिटति न करति लोह तबि भारी ।॥। 
रहे जाचि पुन क्योंहु न दीना । 
“इह तो रिपु सम निटि हमारी ॥ 
ओचक किसू दुरग महि बरि" कै । 
सगरे देश फतूर उठाई ॥ 


।. दृष्टि । 2, इज्जत, प्रतिष्ठा । 3. प्रवेश करके । 


28I 


३॥ 


८ ।t 


५ IT 


६ 


७ ॥॥ 


cet 


१० ॥॥ 


११॥। 
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जाहु निकटि गुरु निदकि जेई 
गुर्‌ बिगार बहुत ही करे 
वड हज रत तृम पिता अगारी 
सुन ततछिनि गुरू निकटि बृलाए 
राखे पासि, करी तकराई 
अपनी सँन कछुक संग राखी 
शाहि चमूं तबि संग सिधारहि 
तुम ढिग लवपुरि वासो कए 
तऊ आपि ने छिमा धरी है 
टरहि नहीं बिनु करे लराई 
गहि लीजहि, तबि फल को पार्वाह 
चल।ह न बसि जे दुरग प्रवेश 
जे अबि छिमहु, न आछो अहै 
सुनति शाहु उर नीकि बिचारा 
करि आदर निज निकटि बिठायहु 
कंचन जीनि पाइ शुभ रंग 


पुन धन गन अनवाह सु दीना 
` सपत हजार चमूं संग तोरे 


अपर संन लिहु संगि बनाई 
श्री गुरु हरिगृविद बड जोदा 
सहत बाज़ के ल्यावनि कीजहि 
ज्यों क्यों करि जे ल्यावह इ 
सुन मुग़लसखां उर हरखायो 
ज्या मम आगे करहि सु जंग 
चम्‌ असूदी' बली व्रिसाला 
गुरु ढिग सँन कहां जो लर 
शाहुजहां सुनि के उतसाह 
निकस्यो बहिर पहिरि तिरुपाउ 
कहि करि निज दुदभि बजवायो 
तत-छिति डारे जीन तरंग 

!. चुगली । 
6. सम्पन्न | 
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न, 


श्री गु 


सुनावहि तेई । 
नज़र न धरे ॥। 
[| चारी! । 
सम्‌दाए ॥ 
किस थाई । 
अभिलाखी ॥ 
को धारहि । 
गए ।। 


अत्रसर पाइ 
छिमा ठानि नू 
चंड करी इनहुं 
जानी संग सँन 
अपर 
अखेर के हुइ 
नाहि विसवास इनहु 
काज़ी सुता साथि ले 
अवहि अवग्या फेर करी है। 


बराह दुरग आकीः हुई जाई ॥ १ 


नाहि त कछू बिगारि 
रिद जंग जो चहति 
बहुर फतूर? उठावानि 
मुगलसखात* समीपि हकारा ॥ 
तिरे-पाउ बहु मोल दिवायहु । 
वली चपल बडि दीनि तुरंग ॥ 
ररि बखशिश को भाखनि कीना । 
कोजाह त्यारि विलमि को छौरे॥ 
दिहु दुंदोभि को करहु चढाई । 
पकरहु जाइ लरहु क. क्रोधा ॥ 
किंधों अचानक ही गहि लीजहि । 
मनसब करों प्रथम ते महां॥ 
शाहु साथि कर बंदि अलायो । 
पहुँचति ही गहि लेउं निसंगे ॥ 
चहात रहति जंग कराला । 
किस विधि मम आगे सो अरे ॥ 
साधु साधु कहि सभा सु माह । 


उठावहि । 
हमेशे ॥ 
चह । 


हेर्यो सभिनि बडो उमराउ॥ 
सूरन को _ उतसाहु बधाथो। 


भए सनद्ध-वद् भट अंग॥ 


१५ || 


२६ ॥ 


2. विश्रोही । 3. उपद्रव। 4. मुखलिस खान । 5 शंका रहित 


शाहजहान सँना चढ़नि प्रसंग 


खड्ग, तृपक, तोमर, गन तरकश । 
गलकां वह वरूद वरताई। 
अपर उशट पर लादि चलाए। 
प्रेरे काल कराल वरिल॑ंदे। 
मुगालसखां करि वोप बडेरो। 
चल्यो हंकारति मूढ गुमानी । 
जवि डेरे ते निर्सार पधारा। 
दल परि गीध अ्रमंती चलं। 
दीनमन बाजी! दनाः । 


~ 


चलति अकारन गिरि गिरि परेँ । 


शिवा पुकारति सनमुख आवति। 
दारुन कक बोलते उडे। 


खित्‌ निकटि ते जानाहि नांही । 
गरु संगति ने सुनि सभि बाती । 


“श्री यूर त्‌ 


धर] 


समि अंतरयामी । 


हेति वाज के शाहु रिसायो । 
कह्यो क्रोध ते 'गुरू गहीजहि। 
मुगलसखां उमराव बडेरो। 


आपि सुजान अहो सभि रीति 
करनी सुधि इह धरम हमारो 
थोरे दिवस पठ्पो तवि चार 
इमि लबपुरि माड बीती कथा 
खेलि शिकार सदन जबि आए 
भई प्रभाति गए लिस थान 
तिसि के चहं दिशि भीत कराई 
काशट दीरघ हेति उतारनि 
कितिक भटनि डेरा कर्वायो 
तखत सश्रानि आति करि बसे 
गन सूभटनि को लग्यो दिवान । 
सतिगुरु अपने शसत्न मंगाए । 


॥, चोड़े। 2. 


रोने की सी आवाज करते थे । 


धरि करि शसत्न तुरत कट कास कसि । 
सुभटनि लई जितिक मन भाई ॥ २७॥ 
चढ़े कुलाहल करि समुदाए । 

भए अरूढ़ पवंगम ` ब्रिदे॥ २८॥ 
पिखि लशकर निज संग घनेरो। 

नहि जानति म्रितु कौ नियरानी ॥ २९ । 
धुनि खोटी ते वजत नगारा। 


काशट भार अगारी मिलें ॥ ३०॥ 
तिज लोचन ते अश्नु बहाव । 


कितिक भटनि पगिया परि तरै ।। ३१॥ 
स्रिग की माल कुफेरी धावति । 
इम अपशकुन बिलोकति बडे ॥ ३२ 


चले सुधासर मारग मांद्दी। 
सुधि के हेत लिखी तब पाती ॥ ३३ ॥| 
तऊ विनै दामनि की स्वामी । 
बहु लशकर तुम ओरि पठायो ॥ ३४ ॥ 
वाज समेति ल्याइवो कीजहि। 
चडि आयहु दल संग घनेरो॥ ३५॥ 
हतहु छनि. कीजहि जीत | 
लिखि भेजी समि लेहु संभारो' ॥ ३६॥ 
“जावहु चले विलंव विसारि । 
सुनहु संत गुरु कीती जथा॥ ३७॥ 
खान पात करि निसा बिताए । 
जहां लोहगढ़ ऊचि महान ॥ ३८॥ 
कुछ आढो कार हित तकराइई | 


धरे आनि केतिक रिपु-मारति ॥ ३९ ॥ 


'रखहु सुचेती वाक अलायो । 
सुरनि सहत सुरपति थित जैसे ॥ ४० ॥। 
छीने बाज रहें सवधान” । 
घरि उचे थल धूप बुखाएं।॥ ४१ ॥ 


3. सावधान । 


9) 
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फूलनि की माला पहिरावँ। चरचति चंदन को चित लावे। 

चारु चमरु को गहे झुलावति। इमि पूजति बहु चित हरखावति ।। ४२ ॥। 

आयूध तेगे बाढ! चढ़ाए'। तरकश खपरे खर? करिवाए। 

घनुख कठोरनि पनचर चढाई । कंचन लिपति तुपक अरचाई ।। ४३ 

इति सतिगुरु अस खेल रचायो। त्यारी करनि जंग मन भायो। 

उत दमोदरी सगरी त्यारी। करति ब्याह की सौज सुधारी ॥ ४४ ।। 

देनी दाति अधिक करिवाई। रुचिर विभूखन को घरवाई। 

बसत्र सिवावनि लागे ब्रिद। इत्यादिक सभि कीनि बिलंद ॥ ४५ ॥। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे शाहजहान सेना चढनि प्रसंग बरनन॑ 
नाम पंचमो अंशु ॥ ५ ॥। 


पा” 


]. धार तेज करवाइ । 2. तीखे । 3. घनुष की डोरी । 
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अंशु ६ 


जुद्ध प्रसंग 
दोहरा 


इसि विधि सतिगुरु कुछ थिरे पुन भोजन करि खान । 
पौढे बहुरि प्रयंक पर ढर्‌यो दुपहिरे जानि॥ १॥ | 
लक चौपई 
लिअ पान करें हरखाए। बहुर सुचेता सकल बनाए । 
कर पद बदन पखारनि कीना। थिरे तखत पर दरशन दीना॥ २ ॥ 
उतसव होति ब्याह को भारो। गन समाज को करि करि त्यारो । 
राखहि सदन बनाइ घनेरे। जानहि आइ बराति सवेरे ॥ ३॥ 
गुर की गति इकि गुरु ही जानें। अपर नहीं को रिदे पछाने।. 
आइ मलेछ संभारनि करें) इह गति किसँ न जानी परे ॥ ४।। 
लग्यो दिवान सु तखत अगारी । गावहिं शबद राग धुनि भारी। 
शसत्र सजे जोधा सवधान। आनि आनि वैठे बलवान ॥ ५॥ 
सोदर संध्या लग तहि बैसे। पायो भोग नमो किय तैसे। 
सतिगुरु मंदिर बिखै पधारे। निज निज थल तवि सुभट सिधारे ॥ ६ ॥ 
खान पान करि के गन सोए। केतिक राति बिती जत्रि जोए। 
लवपुरि ते सिक्खनि अरदास। आइ पहुची सतिगुरु पासि ॥| ७॥ 
दारपाल सों बाक वखाने। अबि ही चहौं गुरू ढिग जाने । 
है जरूर को काम बिसाला। देरि न करहु जाहु दर-हाला?॥ ८॥ 
जिमि मोकहु तुम आयहु जाना। तिमि आयो दल शाह महाना। 
द्वार पाल ने जाई सुनाई। लवपुरि ते पाती अवि आई॥ ९॥ 
कहै सु बडि सँना चढि आई। मिल्यो चह रावर के तांई । 
सुनि सतिगुरु ततकाल बुलावा | अंतरि बरि२ करि सीस निवावा ।। १० ॥ 
धरि दीनी अरदास अगारी। पढि ब्रितांत सभि कीनसि त्यारी । 
पठे -लोहगड़ केतिक जोधा। 'रोकहु प्रथम हतहु रिपु क्रोधा ॥ ११॥ 


]. भंग। 2. इसी समय । 3. प्रदेश कर के । 
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पून लवपूरि के सिख को तृझा । 
सुनि तिनि हाथ जोरि कौर कह्यो । 
दपहिरे ताह ते चले। 
खनि को मग महि लागी देर 
शाहु सँन भी आई 
खुशी करी सिख परि तिस काल । 
बहुर लोहगड़ तें i आयो । 
*क्रिपा सिधु ! लशकर बडि आवा । 
बहु वरूद अर गुलकां पठीयहि । 
गरु जी! तोप होति इस काल । 
सुनि सतिगुरु तवि हुकम बखाना । 
सनमुख रिपूनि धरहु तिह जाई ' 
पुन सिख ते गुरु वूझनि कीने। 
भरि लकरे महि कहां चलावे । 
बहुर हुकम गुरु तिनहुं बचाना । 
पाथर ईट पाइ करि मारो। 
अंग संग हम रहं [रे । 
सुति विसमें सिख धाइ पहुंचे 
रे धूरि सों ठोकनि करी। 
छठी तोप सन अवत हला 
हुते लोह गड महि भट जेते। 
चढी चौंप चित भरि भरि तांही। 
शाहु सेन बडि कपट अर्‌भाग। 
“नांहि त सुपति परे गह्‌ लहे। 
भोर होति गुरु वाज समेति। 
सो नहिं दगा भयो, सुधि पाई। 
अबि धौंसनि परि चोब हनीजै“ । 
इमि डर ते समभि कपट निवारा । 
भुजंग 
हनी चोब भारी सु धौसे धुंकारे। 
कल पं जड़े मोड तोडे घूखंते । 


]. व्याकुल हुए । 2. गोले । 3. आरंभ किया । 4. डंके की चोट करो । 
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"किति लशकर तव आवति सूझा । 
'संगि सन के में मग ल्ह्यो॥ 
कई हज़ार सुभट कलमले! । 
मैं आयो करि. बेग बडेरा ॥ 
िडि हजूहि गुरु बिलमि न ठानहु । 
क्रिपा द्रिशटडि ते कर्यो निहाल ॥ 
उतलावति ने वाक्र सुनायो। 
कलबलाट हुम ने सुनि पावा ॥ 
पूरव संघर तिसि थल ठरीअहि। 
मारति शत्रनि रोकति जाल ॥ 
खोखर लकरो पर्यो महाना । 


दिहु गोरन की मारि मचाई ॥ 
'दुरग बरूद सु गोरा हीने। 
म्रिग तौ नहीं हेरि डरपावं ॥ 


'पूरहु छकरा धूरि महाता। 
आबति रिपु दल को परहारो ॥ 
लरहु तहां बहु धीरज धारे । 
लकरो धरयो उठाइसु ऊचे॥ 
अगनी तबि पलीता धरी। 
मनहुं गाज मंडप 
विस्मि भए हरख धरि तेते। 
छोर्राह गोरे! हुइ गिर जांही ॥ 


न्म्ल 
Er डकाइ्‌ ॥। 


'किमि सुधि होई मान अचंभा । 
बिना जंग ते कारज बने हैं।॥ 
गहि ले चालति अनंद समेति । 
जिनढुं अगारी तोप चलाई ॥ 
परहि जंग गाढो सुधि दीजै? 


सनमुख भए क्रोध बडि धारा ॥ २ 


छन्द 
बड़े बीर वांके बक बार बारे । 
चलाई तृफंगे भभूके भखंते ॥ 


१२॥। 


१३ ॥। 


१४॥ 


१५ 


१६ ॥ 
१9 ।। 


१८॥ 


२६ ॥। 


जद्ध प्रसंग 


निसा भूर अंबेर होयो गृवारा । 
न दीस कळू आपि हार्थ पञ्चारे । 
दिशा ताहि ताके चलावे तफंगे । 
कड़ाकाड़ नादं उठ्यो एक बारी । 


वडी काठि की तोप चौपं चलावे । . बडे चंग? बांधे जहां चम्‌ आ 
पखाणं“ कि ईटे बने तांहि गोरे। छगे अंग भंगे. उई सर घो 


लेछानि सँनापती जानि ऐसे 
करो क्यों न हल्ला, गहो बेग ज 


कहे ते चले लोह कोटं नजीकाी। छुट 


लयो घेरि सँना घनी घूमि आई। फि 
दोह 


3] 
es 
£] 
र 
A 
ms 5५ : 
ERD dlls 5 
८ 
) 


मच्यो लोहगड़ जंग इमि भयो शत्रद बिकराल । 


विसाल ॥ ३२ ॥ 


सुनि तवहि शबद श्री ह न मैं सुजाति दल है बिलंद 
निकसे निक्रेत ते वहि णस्ः ३३ ॥ 
सभि सनध-वद्ध ह्लं आइ सूर। बोलि तै 
अबि बिलम कहां आग्या सु देहु। जिप्तते मलेछगन मारि लेह? ।। ३४ ॥ 


तिस समे ९ ए करि इकत । मुखि सुभट हकारि कीनि सतंत । 


इकि महां बली पदा .पठान। को नहीं बीर तिसके समान ।। ३५ ।। 


पुन बिधी चंद जोधा बिलंदर । लरि 


ख दाव घाव और न मिद । 


बहु चतुर शत्रु हित रि उपाइ। छल लेति छिनक मार करहि दाइ ॥ ३६ ।। 


मोहन, गुपालु नवल. निहाला । 


0 
AY 


चतर सर चातर साल । 


बिद्या तुफंग की अधिक जानि। रिपु समुख देखि घर दे न जानि ।। ३७॥ 
इक सुभट पिराणा शमसपीन”। तोमर प्रहार जानहि प्रबीन। 


पून करहि खड़ग के दाव घाव 
पून जैत रु जाती मलिक दोइ 


जवि सुनहि जंग चिति होलि चाव ॥ ३८ ॥ 
तीरनि प्रहार शत्रुनि परोइ। 


इत्यादि सुभट गुरु तीर आइ। हथ परिअरोह थित कितिक थाइ ।। ३९ ॥ 
तोड़े धूखाइ वनि सावधान । बिचि तुपक बरूद गुलकां ठुकान । 
भट कितिक दुगुलकां बीचि पाई । करि राखि त्यार हाथनि उठाइ || ४० ॥ 


2 


।. गगन । 2. धुंधला सा । 3. 
6. मानिद, समान । 7. बड़ी दाढ़ी । 


दस्ते, टोलियां । 4.पत्थर । 5. नजदीक, निकट # 
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श्री गुर प्रताप स्‌ रज 


चौपई 


'निज सैनापति सतिगुरु हेरे। 
सभि सो कह्यो करें मत कौन ।: 
पुरि को त्यागी चर्लहि अबि बाहरि । 
राति अंधेरी सूझति नांही। 
अपनो पर का लख्यो न जाई। 
दूरि दूरि जोधा घिरि जाई। 
परि महि लरति दोश समुदाई । 
चढे हयति परि रिपुगन मार । 
वेदे खान भनी “इह आछे। 
तऊ बिचारहु निज परिवार । 
इनहि तिकासहु करहु अगारी । 
सदत समाज न लालच करो। 
सौ प्रसुवार संगि हति रहैँ। 
लरति रहैं शत्रुनि को मारे। 
लरति जि आगे पाछँ हल्ले?। 
नवला सेनापती 
सुनि करि नीके हेरि गोविद । 
भ्ज्यो सभि परिवार निकासनि । 


इति श्री गुर प्रताप सूरज प्रंथे खशटनि रासे “जुद्ध प्रसंग वरननं नाम खणटमो 


अंशु ॥ ६॥ 


]. स्थान । 2. निकल जाएं 
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सादर करे बिठावनि नेरे। 
लरन भलो नहि अंतरि भोन॥ 
थिरहि हेरि मैदान सु ठाहरि! । 


आति प्रवेशहि रिपू घरि मांही ॥ ` 


आपसि बिखै घाव तन घाई। 
तबि लरिबे को ह्वै न उपाइ ॥ 
हमरो मत ह्लं वहिरि लराई। 
कर्राह जंग अर रहैं किनारे ॥ 
जो मसलति रावरि चित बांछे। 
इसि की रछ्या बनहि उदार ॥ 
सभि जोधा गन रहैँ पिछारी। 


सकल सकेलि एक थल धरो ॥ ` 


निज दल की समीपता लहैं। 
भरहि तुफंगनि धरहि प्रहारे ॥ 
तबि कुटंब सों भट सौ मिलं। 


मिलावहु । इस कारज परि तिह ठहिरावहु' ॥ 


नवले को दे करि भट ब्रिद । 


४१ 


४४ 


४५ 


| 


“दिहु धीरज को मानहि त्रास न ॥ ४९ ॥ 
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अंशु ७ 
जुद्ध प्रसंग 


दोहरा 


पठि नवले को सतिगुरू सभि को वाक सुनाइ । 
'हुते लोहगड़ के बिखे पंच वीसु भट भाइ! || १ ॥ 


अरे लरे भट 


2१ 
जा 


चौपई 
। तुफगे। तोप शबद के होति उतंगे। 


तिनहुं रखी अटकाइ लराई। उठति कुलाहल? देति सुनाई॥ २॥ 
कबि लौ अरहि शाहु दल भारा। आवहि इहां हजीयहि त्यारा। 
महां तिमर इक्र निति अंध्यारी। हयनि बुरति ते खेह उडाई॥ ३॥। 
बांधे चुंग मिले सभि रहीयहि। प्रियक होनि को किमि नहि चहीयहि । 
जव प्रकाश सूरज को पावहु। तबि तुरकनि रिपु मारि गिरावहु ॥ ४॥ 
सूनति सुभट गुरु ते ललकारे। 'पातिशाह ! बल पाइ तुहारे। 


किसि गिनती महि इह रिपु आए 


हम मारहि लवपुरि को जाए॥ ५॥ 


दुरग प्रवेशनि ते बचि रहैँ। नांहित शाहजहां कहु गहैँ। 
जवि चमकाहिगे खड्ग कराले। तबि देखहु हुई जंग बिसाले ॥ ६॥ 
पून सतिगु सिख अपर पठावा। 'मंदर गमनहु विलमि न लावा। 
वसतु लोभ को करीयहि नांही। परी रहनि दिहु सभि घरु मांही॥ ७॥ 
करहु शीघ्रता वहिर लिजावहु । पंथ रामसर केरि सिधावहु । 
आगहि पाछहि सुभट रहीजहि। बिचि कुटंब सगरो ले लीजहि ॥ ८॥ 
प्रथम न तूपक चलावहु कोई। गमनहु शबद जथा नहिं होई। 
गयो सिख उतलावति मंदर। त्यारी करति सकल ही अंदर॥ ९॥ 


इक सिक्ख कौलां केरि अगारा 


भेज्यो सतिगुर ल्यावन* वारा । 


जाइ गुरू के बाक सुनाएं। “लोभ न करहु वसतु समुदाए । १० ॥ 
सभि तजि निकसहु बिलमि न कीजै। सँनि समीपि अई लखि लीजै'। 


स्यंदन अह डोरे 


गन आए | कहि बहु बारी तुरत चढाए।॥ ११ ॥ 


]. प्रेम भाव वाले । 2. कोलाहल । 3. भारी । 4. लाने वाला । 5. रथ । 
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अति दमोदरी दुखी बिचारी। 
कोन कौन वथु चितवति खरी । 
सुभटनि साहिब-जादे लीनि। 
अर्यो सदन सभ वसतू केरा । 
जबि दमोदरी स्यंदन चरी। 
नानकी तेग बहादर लीने। 
दासी दासति के समुदाई 
राति अंधेरी पंथ न सूझति 
आपसि महिं इति उति हुइ चाले 
चलिबे को मग बडो न जहां 
जाइ रामसर पर थिर होए 
उत कौलां आ मिलिबो कीनि 
श्री हरिगोविद ढिग सुधि ओ 
प्रथम अकाल तखत के थाई । 
पोर दरशनी वंदन कीनि। 
फिरि आए दुख भंजनि बेरि। 


चरे । 


गरू कह्यो “आधे रह 
चरे। 


सो सन्नध हुई हय जवि 
इमि कहि आप कीनि इशनान । 
फिरत प्रदछना चलि करि आउ्‌। 
अंदर श्री हरिमंदर 
खरे होइ गुर सभिनि अगारी । 


गए । 


छ्प्प 


श्री 


पुत्री व्याह विघन भा भारी। 


त्रासति सगरी त्यागनि करी ॥ 
संग तुरंग अरूढनि कीनि। 
करिकँ- त्याग चले बिनु देरा ॥ 
मरवाही स्यंदन विब! थिरी। 


चलिबो कीने ॥ 
बिलमि लगाई । 


चढ़ि डोरे परि 
चले संगि नहि 


गमनति राम ताल मग वूझति ॥ १ 


संघते ब्रिच्छ खरे बहु डाले। 


नीठ नीठ गमतति भे तहां॥ 
सुभट सूचेत वीर रस भोए। 
गुरु परिवारहिं संग प्रबीन ॥ 
करी शीघ्र ही अपनी चढाई। 
हय अछूढे ग्रीव निवाई॥ 
चले प्रदछना? दिशा प्रबीन। 


डेढ जाम तवि जामनि हेरि॥ 
अरध शनान तालि लिहु करे । 
पुन सो अरध सुचेता करं ॥ 
वसत्र शस्त्र पहिरे विधि नाना । 
पौर दरशनी सीस निवाए '। 
द्रौ कारि. वंदि वंदना किए। 
वितती ले करि नाम उचारी ॥ 


श्री गुरु नानक जोति होति. नित सिक्ख सहायक । 
बिधन पिटाइ अनेक एक चित सिमरि सुभायक'। 
दुरजन को समुदाइ आइ तिन तत छिनि घायक। 
दुशट आट निवारि धार कर, सदा वचायक । 
जग नायक नायक प्रभो ! विभो रूप दायक बिजे । 
रघू नायक सायक बचन रचन अनंद सद जै अर्ज ।। २३ ॥ 


[. दूसरी । 2. प्रदक्षणा, परिक्रमा । 3. स्वाभाविक । 


गुर प्रताप सू 


२० ॥ 


२१॥। 


ऊक) 
२२ ।। 
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श्री अंगद कुल चंद वंदि कर बंदन मोरी । 

दुद विलंद तिकंद, कंद सूख ! शरनी तोरी। 

दीन बंधु गुन सिंधु. पंध गति को दिखरावति। 

जसु बिसाल, अरि घालि, घालि दासन मन भावति । 

जर अजर गोइ उर अजर महि, नहि दिखाइ अस मतिगहे । 

बर बदन? सदन सुख बर दिहो लहौं विज रिसु दल दहे । २४॥ 
कूल भल्ल्यति के मौर और समसर नहि जनियति। | 
- दाता महिद उदार सार दासनि दे भनीयति। 

वाईस मंजी दीन कीन सिख दास निहाला । 

निवे जगति दरवार धारि इच्छा मु व्रिस्ाला। 

पि प्रेम नेम विनु छेम दे, इम कीरती वहु सजै । 

श्री अमरदास गुन रामि बर ! बर देवहु रिपुने बिग ॥ २५॥ 
चौथे सतिगुंह भए लए जसु जगति उजाला । 

सदा प्रेम के वसी देति बर होइ क्रिपाला। 

माया विखे अलेप छेप नहि किसहूँ काला। 

सदा सच्चिदानन्द, बदि पद भए निहाला। 

नित नमहि नमहि पुनपुन नमहि, महिमहि महिमा महावर । 

कर जोरि निहोरति विज दिहु गुरु रामदास श्री बदनश्वर॥ २६ ॥ 


भगत भावना भरनि हरनि भै श्री भगवंता । 
शरनि सूर, प्रणिपूर, मुकति दायक सभि संता। 
पर उपकारी धीर भीर नित सिक्खनि केरी । 
करति उधार उदार बिदत जिति कित महि हेरी। 
श्री अरजन सिरजति श्रेय जन नमो नमो पग सतिगुरू । 
भवि शत्रु जीति की कामना, हतौं, पछावहि सम हरू? || २७॥। 
, दोहरा 
सुनि उसतति को तिह सम श्री हरि मंदर मांही। 
गिरा प्रगट होई सुनी 'करहु तुरक गन दाहि॥ २८॥। 
प्रथम जंग तुम ते उठ्यो लरे बहुत ही काल। 
सने सने गन तुरक की उखरहि जरां बिशाल ।। २९॥। 
लहहु बिजे रिपु ब्रिद ते चिभै हतहु हथियार । 
मारि मलेछनि सनि को लीजहि बिज उदार ॥ ३० ॥ 


], वदन, श्रीमुख । 2. मृग । 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


सुनि श्री हरिगोविद जो नमो करी कर जोरि। 
रम प्रेम करि निकसि तबि फिरे प्रदछना ओरि ॥ ३१ ॥ 


रि फिरे कर बंदन दरवार। 


चतर प्रकस्मा क 
उदार ॥ ३२ ।। 


सौर दरशनी आइ कै सिर धरि नमहि 
कर्यो हकारनि हय वली आयो तहि ततकाल। 
आरोहति सतिगुरु भए धनुख कठोर संभालि ।। ३३ ॥ 
चंचल बली ट्रंग बहुं कीमति जिस की लाख ' 
गुरु मन सो लयलीति हुई चलति जथा अभिलाख॥ ३४॥ 
गोल चंमू को संगि ल॑ होइ गुए सवधान। 
चाहति भे संग्राम को गए रामसर थान॥ ३५॥ 
करी संभारि प्रवार को श्री सतिगुरु तिसि काल । 
“क्कि वीरो की सुधि नहीं और सकल हैं नाल! ॥ ३६ ॥ 
गुडीया रही संभालती बीबी बीच अगार। 
ाख़ति प्राननि ज्यों जिन्है 'ऐसे कर्‌यो विचार ॥ ३७॥ 
समुझ्यो होइगी दूसर माता संग । 


माता 
कौन निसंग ॥। ३८॥ 


यांते भूली सदन मैं “ल्यावै 
'सघे प्रोहत को कह्यो वाबक संगि सिंधारि। 
आनो वीब्री को इहां सफल जनम तुहारि ॥ ३९॥ 
श्री गुरु आग्या ते चले हाथ बंदूक निरि? । 
श्री नानक सिमरति रिदै कारज ल्यावहि सार ॥ ४० !। 
मदई निशानी सिमरनी कह्यो जि हुई भट भेरि। 
लुपक अवाज करीजिए पठहि बीर बिनु देरि॥ ४१ ॥ 
'घिरवे ते चौकस रहहु दाव छाप करि जाइ। 
जीर सहाइक सभि खरे सुनति शीघ्रता आइ' ॥ ४२ ॥ 
दोनहुं जोधा धीर धरि गए तुरंग धवाइ'। 
सतिगुरु करति प्रतीखना खरे भए तिसी थाइ ।। ४३ ॥। 


डति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे “जुद्ध प्रसंग बरनत ताम सपतमो 


अंशु ।। ७ || 


]. साथ । 2. निर्धारित करके, पकड़ कर । 3. दोड़ा कर । 
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अं श्‌ ८ 


जुद्ध प्रसंग 


दोहरा 
इति सतिगुरु इह बिधि करी निकसे मंदिर छोरि । 
उत लशकर सभि झुक पर्‌यो जंग लोह गढ़ घोर ॥ १ ॥। 
चौषई 

शलष्घ॒तुफंगनी ब्रिद चलाई। वीचि लोहगढ़ मारि मचाई। 
इति उति घेरि लीनि जवि गाढे। दारुन जंग मच्यो रिक्त बाढे ॥ २॥ 
अलप भीत चहुं दिशि महि तांहि। ओटा हित बचाव कुछ नांहि। 
केतिक चिर सो लरे जुझारे। नेरे ढुकि लीनसि सभि मारे॥ ३॥ 
अंत समै करवार प्रहारें। हते अनेक कहां लग मारे। 
गिरे जूझ करि जंग मझारा। इमि जबि लरति लोहगढ़ मारा ॥ ४॥ 
अधिक अंधेरा द्रिशटिन परै। जान्यो इहां न को अवि अर । 
सतिगु के महिलनि को गए। कितिक सुधासर दिशि को अए॥ ५॥ 
सूंनो हेरि प्रवेशे जाई। कोशट भरे परे जु मिठाई। 
हुते छुधातुर तुरक घनेरे। लवपुरि अच्यो चढे जिस वेरे॥ ६॥ 
ले ले करि बिसाल पकवान। हरखति होति लगे मिलि खाति । 
अपरनि को बुलाइ ढिगि लेति। खाना खाहु आपि तहि देति ॥ ७॥ 
“गुरु नहि इहां भाजि करि गयो। पर्‌यो समाज लुट्यो सभि लयो । 
इमि सगरे पुरि महि फिरि गए । खोजति फिरहि न कित द्विशटए ॥ ८ ।! 
धरयो हरख तुरकनि “बिनु लरे। फते लई बिनु मारे मरे । 
इमि नहि जातति मूरख काचे। प्राति होत लौ हम हैं बाचे ॥ ९॥ 
पसरी सँति सुधासर तीका! । फिरहि तिमरि महि, दिखति न नीका । 
भूले विचरति ऊचे बोलति। बीथिनि विखे ब्रिद भट डोलति ॥ १० ।। 
इतने महि दोनहु गुर-सूरे। बाबक अर सिघा रिस पूरे। 
बीबी केरि महिल तर गए। जो सोतति वँठी दुखमए?।। ११॥ 


!. तीक । 2. दुःखमय । 
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बहु बिधि चितवति रिदे बिचारी । 
'आवहु शीघ्र गुरू सिमरते। 
नहि पतियावति पता न पावे। 
"हो तुम कोन वूझना कीनि। 
तबि लौ नहीं किवार उघारों। 
सिघे तबहि सिमरनी दीनि । 
दीपक के परकाश निहारी । 
जवै निशानी पित निरखाए। 
तब्रि चढाइ चाले जुग बीर। 
संता आगे मुंगल पठानी। 
आइ सुधासर तट लगि फिरे । 
पोर दरशनी घेरा खर्‌यो। 
इह .दोनहुं आवति तिस जाने। 
चमक मुगल तबि तोमर गह्यो । 
बाबक भन्यो आपने भाई। 
खोजति गुरु को विचरति सारे 
इम कहि चले जाति अगुवाए 
चर्‌यो खरो सायुधः सवधाना। 
चम्‌ इतां लग पसरी सारे। 
आओचक हय की बाग उचाई। 
बीबी के पग भूखन छतके । 
तिन को शबद मुग़ल को सुनि के । 
आवहु धाइ सुभट हम संगी । 
दुशमन ब्रिच ते जाति पलाए। 
रोकेहु जे लेनों है वाज। 
एव पुकारति मूरख मानी! । 
जाति न देउ दुबेला तोहीं। 
तीखन तोमर हाथ उभारा। 
निजि तुरंग को हृति कर चाबक । 
आवति दुशट चल्यो मम ओरा। 


] आगार का क्रिबाड खोला । 2. आयुद्ध (हथियार ) समेत । 3. सावधान । 


5 = संवार वाल 


श्री गुर प्रताप सूरज 


तरे थिरे ले नाम पुकारी। 
क्यों करि बैठी होइ नित्रिते ॥ 
“शत्रु सन नहिं गहिले जावं । 


' “जवि लौ नीके. लेउं न चीनी ॥ १ 


बैठी इहां प्रान हनि डारौं । 
इहु गुरु करकी लेवहु चीनि॥ 
भई रिदे महि आनंद भारी। 
उतरि अगार-किबार बिलाए! ॥ 
सने सन हय की गति धीर। 
इति उति फिरति मनहुं ववरानी ॥ 
फते जानि मन आनंद भरे। 
उतर्‌यो मुगल बीर तहि थिर्‌यो ॥ 
हय पग धरि धरि शबद उठाने । 
अहो कौनि तुम बल भर कह्यो ॥ 
थिरे रहो राखहु तकराई। 


तुमने अब लौं नहीं निहारे।॥ १ 


मुगल बरोबर को जबि आए। 
तबि सिंघे मन ऐसे जाना॥ 
होइ न अस भिर परहि अगारे। 
कह्यो तेज कुछ चल्यो पलाई ॥ 
चलति बेग ते मिलि मिलि ठनके । 
रौरा कर्‌यो ऊच वच भनि के ॥ 
हुई सुचेत वन तेज तुरंगी । 
गुरू कवीले लेति. लंघाए ॥ 
नतु मिल जँहै अपन समाज । 
हय को प्रेरति भा अगवानी ॥ 
उतरि छोर अबि सुटिवा० होही । 
करति नेर चाह्ति तबि मारा ॥ 
सिघे कह्यो 'पिखहि किया बाबक । 
मेरो अहै दुबेला घोरा । 


5:९ | 


श र । 


१२॥ 


२५॥। 


२६॥। 
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तुपक ताप तिह धरि करि धीर । हतहु रिदा दि ह्वै करि बीर । 
इसको मारि निवारनि करीअहि। अपर न अपने निकटि निहरीअहि' ।। २७॥ 
सुनि बावक तवि त्यार तुकंग। लख्यो चलति दय खरके। संग । 
घने तिमर ते दीखहि थोरा। तऊ शबर की ओर सु जोरा॥ २८॥ 
हय कूदाइ करि तिकटि पहूचा। खरो होहु अब रह न सूत्रा । 
सुनि, सनमुख नेज कर आयो। मिकटि होइ करि चहति चलायो ॥ २९ ॥। 
तवि वावक ने डंमि पलीता?। हत्यो दुशट के हुई तिरभीता। 
लगी दुगुलकां छुटि करि छाती । हय ते उछरयो धरा पपाती॥ ३०॥ 


~ 


मतहु मतंग शेर ने मारा। किधो गाज ते गिरयो मुनारा । 


कं समूल ब्रिच्छ बायू डारा। बह्यो धर घाय सु भभकारा ॥ ३१ ॥ 
छुट्यो तुरंग धाइ कित गयो। 'हाइ हाइ वोलति म्रितु भये । 
निम होई करि चले अगारी। दूर रही सँना रिपु भारी॥ ३२॥ 
सतिगुर को इति ही दिश ध्यान । सुनी अवाज तुपक की कान | 
निज सुभटनि सों गिरा उचारी। 'लिहु सुध तूरन होइ अगारी ॥ ३३ ॥ 


_ . 


दोनहुं बीर नहीं घिरि जाई । तुरक किरति इत उत समुदाइ । 

पेदे खान हुकम सुनि चल्यो । सूरन को गन तूरन मिल्यो ॥ ३४ ॥ 
तुपक त्यार करि भे समुहाई। तुंदि तरंगति चले धवाई। 

जहि लग दोनहुं मिले नवीर। तहिलग जाहि चीर अरि भीर ॥ ३५॥ 
इम गुर को दल जवि उमडायो। तवि लग सिघा वावक आयो । 

सरव हकीकत भई सुनाई। साध साध सुनि गुरू अलाई॥ ३६॥ 
भए निहाल अनंद समुदाई। हलति पलति महि रहे सहाई 

तवि लौं पहिर राति रहि गई। 'मचहि जंग गुर उर लखि लई।। ३७॥ 
'यांते सभि परवार सिधार। रहि नर निकटि जि शसलत्रनि धारे । 

इम बिचारि गुर बाक उचारा । 'गोइंदवाल चलति निरधरारा ॥ ३८॥ 
होति प्रात लग चलहु झबाल । सपत कोस पर ग्राम बिसाल। 

लावां फेरन को दिन आजू । उतरि करहु सभि ब्याह समाजू ॥ ३९ ॥ 
सरपी सिता आदि वथु सारी। करि खरीद रचीयहि समि त्यारी । 

अपर न चिता चित महि करो। होनिहार इम ही उर धरो॥ ४०॥ 
हम भी पहुंचाहिगे तिस काला । फेरे फेरहि ग्राम झबाला । 

सभि कुटंब इत भोजन कर्‍्यो। पुन कौलां के संग उचर्‌यो ॥ ४१ ॥ 


|॥. घोड़ें की टाप के साथ । 2. दाग । 3. गिर गया, पात हुआ । 
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“पुरि करतार बसहु अबि जाइ। 
इहां संग न बनहि बिचार | 
“मिलहु शीघ्र कहि बंदन धारी । 
जाइ प्रवेशी पुरि करतारि। 
इत दमोदरी आदि कुटब। 
दुखति बिसाल सचिता तास । 
एक जाम महि पहुंचे जाई । 
तिन पीछे गुर गिरा उचारी। 
इत आवति को देहु हटाइ। 
सूनति गयो सिख हय को प्रेरा । 
इमि करि सतिगुत भए निसंग। 
सरब सूर ठांडे सवधाना। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटम रासे जुद्ध प्रसंग बरननं नाम अशटमो 


अंशु ॥ ८ ॥ 


Tr 


श्री गुर प्रताप सूरज 
७ 


जबि लग हम न मिलहिं ढिग आइ । 
परहि जुद्ध जोधा बरिआरि! ॥ 
कछु नर ले करि पंथ पधारी। 
गुर की चिता रिदे मझार॥ 
परे पंथ चलि त्याग बिलंद। 
पिखि कूसूत? ले दीरघ स्वास ॥ 
तबि लौ उदे भयो दिन राई। 
गमनहुं सिक्ख वरात अगारी ॥ 
ग्राम झबाल तिनहुं ले जाइ । 
जिति वरात को आवन हेरा ॥ 
उठी चौंप चित करिबे जंग। 
चाहति तुरकन के हनि प्राना ॥ 


7. बलवान । 2. खराबी, विघ्न । 
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४२ ॥ 


४३ ॥ 


४४ ॥। 


४५ ॥। 


४६ ॥ 


८७ ॥ 


अंशु ८ 


शमस खान भान्‌ बध 


दोहरा 


जिति किति करि परवार निज उचित! जंग के होइ । 
भए निसंसे लरत को रिस वीर सभि कोइ*॥ १॥। 
रसावल छंद , 
उदै चंद होवा। गुरू गन जोवा। 
कछू भा प्रकाशा । दिख्यो आस-पासा ॥ २॥ 
निदेसं बखानी । जिते सर मानी। 
लरी जाइ आगे। महां क्रोध पागे ॥ ३॥ 
गुरू के प्रचारे। चले बौर भारे। 
अहै नाम “भानू? । चमूं-ताथ जानू ॥ ४॥ 
लई सेन संगा। धवाए तुरंगा। 
तुफँ संभारी। सु धौंसा धुंकारी ॥ ५॥ 
बजी बंब दीहा”। सुनी दूर जीहा । 
पहुंचे अगारी। रिसे सूर भारी ॥ ६॥ 
तुफंगै चलाई। सु नादं उठाई । 
मच मार सारा । करी एक बाग 
सुन्यो शाह सेना | जु है बीच ऐना | 
सु मंचे डसाए । परे नींद पाए।। ८॥ 
सुने ते नगारा। उठे कोप धारा । 
गुरू न पलायो! अरव कोप आयो।। ९ ॥ 
करो बेग त्यारी । चढ़े बीर भारी ॥ 
पुरी छोरि चाले। धरे तेग ढाले ॥ १० ॥ 


]. योग्य । 2. हर कोई, सभी । 3. गगन । 4. आज्ञा । 5 प्रेरित एवं ललकारे | 
6. डंका । 7. दीर्घं 8. अयन, घर । 
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सु आए अगाए। जहां नाद पाए। 
चढे चंद छोटा। अंधेरं न मोटा॥ ११॥ 
किती दूर हेरे। भए खान नेरे। 
कड़ा काड गोरी। इक बार छोरी॥ १२ ॥ 
लगी शत्रु अंगा। संभारी तुफंगा। 
दूह अरो चाली। उठी जाग ज्वाली! ॥ १३॥। 
कड़ा काड़ माचे। लगे लोह आंचे। 
फुटे अंग जोधा। गिरे हीन-बोघारै ॥ १४॥ 
लगे घाउ घूमे। लिटे ब्रिद भूमें। 
गिरयो श्रोण चाला। तुरंगानि डाला॥ १५ ॥ 
जथा धाइ आए। तथा घाव घाए“। 
रहे ठांढि फेरा। गुरू जोर हेरा॥ १६॥। 
नहीं पई घाले। अगारी नचाले। 
मुखं तोरि गेरा। घिरे तांहि बेरा॥ १७ ॥ 
मच्यो जंग भीमें। तजे नाहि सीम । 
बड़ी मार होई। मलेछी” खरोई8 || १5 ॥ 
तुरंगं धवाए। तुफंग॑ चलाए । 
निजंगं बचाए। इत ऊत जाए ॥ १९ ॥ 
गुरू केर सूरे। तत्रै क्रोध पूरे । 
अगारी सु चःले। तुफंग समाले ॥ २० ॥ 


दोहरा 


झट-पट भट लट पट? लिटे सट-पटा भे भट जड़ । 
अटक अटक कटि कटि कटि मिटै चटापट कटरा कट्टा” || २१ || 


पाधड़ी छंद 


रि हा जंग दारुन मंहांन। पिखि मुगलस खां तबि लीनि जानि। 
बहु छर जुद्ध, गुर नहि पलाइ । निज मुखी वीर लीने बुलाइ॥ २२ ॥ 
सेनमान साथ सभि को कहुंति। 'सवधान खान! हजे अचित। 

अवि करहु जुद्ध नहि मिटहु बीर । नहि बडी चॅमू गुर केरि तीरि' ॥ २३॥ 


[, ज्वाला । 2. बेहोश, वेसुध । 3. गिरे हुए । 4. घाव लगे | 5.-पैर। 6. गिराए। हू 
एसलमानां की सेना। 8. खड़ी थी। 9. अपने अंग। ]0. एक दूसरे पर। 
।. सटपटाए, घबराए । !2, कृपाण के प्रहार की ध्वनि । 
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इमि कहि पठान भेजे ब्रिलंद। करि त्यार तुपक ढिंग आइ ब्रिद । 
अरु रह्यो सु भानू जाहि विसाल। नहि तजहि थान रिपु हुनति जाल ॥ २४॥ 
उत शमस खान छोरी ठृफंग। बहु आनि खान करि अपनि संग। 
दिशनि बिखै गुलकां लगंति हइ अंग-भंग भूमे गिरति॥ २५॥। 
उत तुरक नाम जिह शमस खान । गुर सुभट हते भातु जुआना। 
ललकार बीर दृहुं दिशनि दोइ । गन तुपक चलाइ लगि घाइ सोइ ॥ २६॥ 
भुजंग प्रयात छइ 
चलाई तुफंगैँ दुहूँ ओर ढुके। महानाद होयो मिले बीर कूके। 
गिरे ज्यों मनारे परे प्रात खोए। मनो भंग खै के थके आनि सोए॥ २७॥ 
परे फीन हल्ला मलेछीं! सु धाई। इतै मार गोरीनि ऐसी मचाई। 
किन्‌ आनि नेजा उभारे प्रहारा । किन्‌ चांप ते.वात का एंच मारा॥ २5 ॥ 
क्रिपाने लई धूह म्यान सु नंगी। खिचं खँच वाह भए बीर जंगी। 
बह्यो श्रोण चीरं गए भीज सारे। मनो लाल वागे? रिदे रीझ धारे॥ २९॥ 
लहू धूल राच्यो भयो लाल गारा । भई लोथ पोरे, परी घूमिआरा5। 
मरे ब्रिद बाजी लगी अंग गोरी। भिड़े भेड़ जोधा लराई न थोरी ॥ ३०॥ 
कहो बाक भान्‌ गुरू अंग संगा। डरो नहि जोधा लरो हयँ तिसंगा। 
टिक्यों जंग आछो नहीं, जानि लीजै । मलेछानि पं दौर हल्ला करीजै ॥ ३१॥ 
ळराई लई देखि जैसी कि कीनी। पलावें इहां ते इन वुद्ध हीनी । 
करे बीर संगी बजाए नगारा। चल्यो समुहे वीर वंको जुझारा ॥ ३२॥ 
करे तेज़ ताज़ी परे हहः दै कौ । जहां खान ठांढे मच्यो. लोह तै कँ। 
मारि मारं करा चोल मारे। कट सामुहै अंग कोपे जुझारे॥ ३३॥ 
न आगे जवै मारि लीने। भजे त्रासिक कै नहों ठांढ" कीने । 
रे मिक्ख पाछे क्रिपान॑ प्रहारी । भग धीर छोरी परी लोह” मारी ॥ ३४॥ 


गा 
७ 
प्‌ 


, दोहरा 
मगलसखां भाजे सन, भेज्या अनुवर खान । 
“शमस खान क्या भयो जो होयहु अगवान ॥ ३५॥ 
स्वया छद 
सनिक॑ वाक धवायो वाजी शमसखान को कह्यों पुकार । 
क्यों न प्रहारहु चढेसु आवहि, कित जैहो कुल लाज बिसारि। 


]. मसलमानों की सेना! 2. फुलक्रारी । 3. धूम, शोर । 4. शंकाहीत । 
5. लड़ाई की छलकार । 6. स्थिरता । 7. शस्त्र । 


PRP, रा 
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आगे मृगलसखान खरो कहि क्या होयो भट जेग्रगवारों । 
रह्यो क्रोध धरि 'मुरहु, हतहु. रिपु पठे शाहु तुम बडे जुझार ॥ ३६ ॥। 
सनति चल्यो तबि शमस खान बहु खँचि क्रिपान धवाइ तुरग । 

गर सँना महि धरयो शेर सम अर्‌हि अगारी काटति अंग। 

घनी पटे-बाज़ी जिति कीनसि तछा मुच्छ? तिम करति निसंग। 

हय चपलावति इत उत धावति घावति भट, भावति रण रंग॥ ३७॥ 
पिखि भान कर तुपक संभारी तोड़ा जड़ यो मोड़ि कल मांहि । 

गहि सिरपोस उघोरि पलीता हय कुदाइ फेर्‌यो ढिग तांहि । 

डंभ! तपक कड़की तडिता जिम लगी तुरंग भंग हुइ ज हि। 

हुई मुख भार गिर्‌यो तहि दिखि कै शमसखान तजि तूरनि वाहि॥ ३८॥। 
रुप्यो पाइ अर घाव खाइ नहि, करति दाव ते वार फिरंति । 

भानु करति थक्यो चातुरता नहीं शसत्र खायो भरमति । 

दुहि दिश के जोधा अविलोकति, करति वार अर आप बचंति । 

नट जिम फांदति, खड्ग नचावति ढुकै निकटि भट काटि गिरंति॥ ३९ । 
भानू चप्यो 'तुफंग चलें नहि, खड्ग वार को दाव न पाइ। 

तजि तुरंग तिस के सम भू पर खरो भयो चित चोंप बवाइ। 

खेंचि खड्ग खर ढाळ संभारी कह्यो न जान दहु किस थाइ 
. गनभट मारन को अत्रि पलटा लेहु छिनक में तुव उथलाइ ॥ ४० ॥ 


शमसखान सुनि खुनस्यो मानी क्या गवार गीदी मकदूर® 
मम तुरंग को पलटा? तव सिंर कहति मिले ततकाल अदूर 
खान खडग खर वार प्रहार्‌यो लयो सिपर पर कीनसि कूर 
फूलन? ऊपर लग्यो फुलादी!०, टूट गयो हेरति समि सूर ॥ ४१ ॥ 
भानू उछलति करा चोल! गहि बलते पर्‌यो तांहि पर जाइ 
कर्‌यो प्रहार सिकंधन ऊपर बढ्यो जिनेऊ समसर घाइ 
गिरयो पठास पिख्यो गन तुरकन एक बारि आए अरिराइ 
तोमर तीरनि तवर तुफंगनि अनवर सहत शस्त्र समुदाइ ॥ ४२ ।| 
करें प्रहारनि, चल्यो न भानू तोमर” मार्यो अनवर खान । 

काटि खडग ते निशफल करि के अपर मलेछनि को करि हान । 


।. हुरावल दस्ता । 2. मारकाट। 3. रंगशाला । 4. आग लगा कर । 5. खीञ्च 
कर कहा । 6. शक्ति ) 7. बदला । 8. निष्फल । 9 ढाल पर फल के आकार के लाह 
के टुकड़े । 0. खड्ग | ।]. तलवार । !2 भाला । 
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निकट न पहुंचाहि त्रास तुरक करि रुप्यो बीर थिरु रह्यो मदान । 


ताकि तूपक की हती दुगुलकां लगी सीस तजि तूरनः प्रान ॥ ४३॥ 
दोहरा 


शमसखान गन तुरक-जुति मारि मर्‌यो रणखेत । 
गयो सुरग स्‌ वधू जुत अति आनंद समेत ॥ ४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे 'शमसखान भानू वध प्रसंग बरनन 
जाम नीमो अंश ॥ ९॥ 


है न RR न नव 


[. मैदान, क्षेत्र । 2. तुरंत । 
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७ @* 
अ cS 
ली मुहंमद, [सघा प्रोहत बध 

> 
दोहरा 
दृहि दिशि के सेनापती दोनहु भे हति प्रान । 
परी संन उमडाइ कं. दुहि दिशि ते घमसान॥ १॥ 
रसादल छर 

दिशा दौत: आए। महां शसत्र घाए। 
फिर्‌यो को न पृट्टः। मिले रुड कृट्रेः॥ २॥ 
परी लोथ ब्रिदां। प्रहारे बिलंदं। 
कटे अंग बीरं। तज तौन धीर । ३॥ 
रणं रंग राचे। रिसे बीर माचे। 
परे म्रितु ह्लं के। वडे घाव खे कं॥ ४॥ 
कहां जाहु भागे। कहै आउ आगे। 
कटी बांह काहूं। फिरे जंग मांहुं॥ ५॥ 
किसी पाइ काटे। कटे कंध्र साटे! । 
किते बोल डांटे। फटे पेट फाटे॥ ६॥ 
लटापट्ट? होए। भजे नाहि दोए। 
मरे त्रिद जोधा। तजे पै न क्रोधा ॥ ७॥ 

दोहरा | 
रामसखान मार्यो सुन्यो जिस दिश मुगलस खान । 
तिस हि को भेजति भयो सय्यद वीर महान ॥ ८॥ 
बली मुहंमद अली तवि ले असवार हजार। 


मर्यो शमस खां अयो तहि भयो खेत विकरार ॥ ९॥ 


।. दोनों | 2. पीछे । 3. वध। 4. फेके हुए । 5. गुत्यमगुत्य । 
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७ 


बजाए नगारे। भयो नाद भारे। 
तुफंगे चलाई। तरंग पछाई || १० ॥ 
इते सिक्ख वीर । पिखी शत्रु भीरं!। 
चले आइ ऐसे। हड़यों नीर जैसे ॥ ११॥ 
वके मार मार । अनेकै प्रहारं। 
लगे ब्रिद गोरी । तुफंगानि छोरी?॥ १२॥ 
जमे पर नांही। मरे हेट तांही। 
गुरू सूर भागे। थिरे नांहि आगे॥ १३॥ 
थोर सूरे। मरे क्रोध पूरे। 
इके सूर आयो। सु घोरा दुरायो॥ १४॥ 
गुरू संग भाखा । वडो जंग राखा। 
लरे प्रात हाने। रहे थोर जाने ।! १५॥ 
उतै संन भारी। सु आई अगारी। 

थिर्‌यो जाइ नाही । कह्यों आप पाही ॥ १६॥ 

दोहरा 
सुनि श्री हरि गोविद जी कह्यो “संग लिहु बोर । 
हतहु मलेछनि को तहां थिरहु थान धारि धीर' ॥ १७॥ 
पाधड़ी छंर 

र पठ्यो वहुर सिवा उचारि। भट संग पंच से बलि उदार। 
जी अम्रितसर जित दिशि पहार“। तहि धरयो खेत जूझे जुझार॥ १८॥ 
हय को धवाइ मैदान हेरि। छोरति तुफंग मारे बडेरि। : 
इम चमू जुगल मिलि आप मांहि। जनु नदी उमडि इक थात राहि ॥ १९॥ 
अरणोदय सम होयहु सु आइ। तुपकति तड़ाक नादं उठाइ। 
बहु काक ग्रिज्झ उडिक्ै भ्रमंति। गोमाय बोलि मांस भखंति ॥ २० ॥ 
गन फिरी जोगनी रुधरि पात। बहु खाइ मात को त्रिपति ठानि । 
उत खान आइ शसत्रनि प्रहारि। कटि गए सुभट केतिक "सुमार ॥ २१ ॥ 
दुहि दिशनि रौर माच्यो बिसाल । गूलको लगंति गिर परति जाल। 
भट मिलि पठान हल्ला सु कीति । गन मुगल दौर रण रंग भीन ॥ २२ ॥ 


3. भीड़ । 2. गोली । 3. छोड़ी, चलाई । 4. उत्तर दिशा । 5. गिद्ध । 6. गीदड़ १ 
7. गणना । 
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मुहंमद अली बोल्यो गरूर। “लिहु मारि समुख देखो जु सूर । 

रण थल छुटाइ लीजहि अशेख। अवि भा प्रकाश लिहु नैन देखि ॥ २३ ॥ 

सुनि तुरक चपे' चाले अगाइ। इक बार दौरि रौरा मचाइ। 

चमकंति खड्ग पकड़ंति ढाल। छूटकंति तृपक “बमकति ज्वाल ।। २४ ॥ 

-सरकंति सूर, हरखंति हूर। दरडंति दीह, गरजंति भूर। 

उछलंति जाति, मारंति शत्रु । खड़कंति मिलति, टुटियंति *अत्रु॥ २५ ॥ 

-इत सुभट गुरू के परि दौर । नहि भज खान थिति कटति ठौर । 

“मइ मच्यो जंग दारुन महान । गन बिथरि लोथ पोथनि सथान ।। २६ ॥ 

निज शूर संग सिधे निहारि। तिनि कह्यो बाक ऊचे उचारि। 

“इहु पिखहु मलेछ जि संमुख आइ। इक्र वार शलख मारो रिसाइ ॥ २७॥ 

-इम कहति चल्यो आगे रिसाइ। बहु बज्यो राग मारू सुहाइ। 

कहि “मारि मारि माच्यो सु रौर। मिलि परे सुभट नंहि तहि ठौर।। २८ ॥ 

इक बार शलख छोरी तुफंग। पुन खड्ग गहे करि म्यान नगि । 

'कटियंति अंग गिरियंति भूमि । कटकं त बीर गिर परति घूमि २९॥ क्र 
-गन तुरक मारि सिंघे निहारि। ललकार पर्‌यो जिह बल उदार || ३ 
बलि बिप्र गुरू प्रोधा सुभट्ट। त्रि भयो समुख मारे उलट । 
जिस ढिग कमान लगि कान तात । धरि पनच चलावति ताकि वान ॥ ३१ ॥ 
'बड गुरु प्रताप जिस लगहि जाइ। तन तुरक फेरि पार पराइ। 

सम सरप शुंकत! चलहि तीर। रिपु गन प्रहारि वेधति सरीर ॥ ३२॥ 
रस बीर रूप मानो कराल। बहु फिरति प्रहारति शत्रु जाल । 

दुहि दिशनि मरी समुदाइ सैन। जनु थकति बीर कीनी सुन ३३ ॥ 
इम हते तुरक तबि हाल चालि*। पिखि अली मुहंमद रिस विसाल । 

मुझ खरे निकट चाले पलाइ। क्या कहैं लोक किम भाज जाई ॥ ३४ ॥ 
घोरा भजाइ मोरे सु बीर। तबि पिखे तजति सिधा जु तीर । 

नहि टिकति देति इह भट भजाइ । पिखि भयो समुख इसके रिसाइ ।॥। ३५॥ 
सिघे सु पिख्यो आयो अगाइ। इह्‌ तकहि मोहि तुपकन चलाइ । 

हय, बत्रि हेत इत उत धवाइ। धनु एँचि एँचि तीरन “गाइ ।। ३६॥ 
तबि ताकि तुपक छोरी संभालि। छुटि लगी गुलक हथ के उताल । 
सिघें समेत गिर पर्‌यो बाज। देखति अनंद तुरकन समाज ॥ 
बनि सावधान धनु लिय संभारि। चहुं ओर तुरक परवारि डारि। 
घेरयो सुबीर करि मारि मारि। तबि तकहि तीर मारहि जुझार ॥ ३5 ॥ 


~ 
6 


!. खीझे । 2. उगलती हैं । 3. अस्त्र। 4. फुंक्रारते । 5. हलचल । 6. फेंके । 
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जो निकट होति तिह विकटि वान । 
बह सरति शीघ्रता तजति तीर। 
ललकार अली मुहंमद सु आइ। 
नहि लगने ताकवे तुपक धारि । 
लगि पर्‌यो भाल गिरि गी तुफंग । 


फोरहि सरीर करि हानि प्रात । 
नहि लख्यो जाइ कबि छोरि बीर ॥। ३९॥ 
“मैं हतौं इसहि नाहि भाजि जाइ । 
पनु तीनि ब्रिप्प ने तीर मारि॥ ४०॥ 
पुन पर्‌यो आप भाज्यो तुरंग । 


इम तुरक सैन पति लीनि मारि। नहि टर्यो आप सिघा जुझार॥ ४१ ॥ 


तवि ताक चमं इक वारि आइ। 


अनगन तफंग गलकां चलाइ । 


करि. मारि मारि हल्ला सृकीति। गुर की सु चंम्‌ पर ओज! दीनि॥ ४२॥ 


थिर पँदल सिघा लगति घाइ। 
मिलि बहत आन करवाल संग। 
हइ खंड खंड मिलि गयो खेत । 
जब सिंघा इव लीनो संघा । 


रुप रह्यो बीर नहि पग उठाइ । 
नहि चल्यो पाइ कटवाइ अंग । ४३ ॥ 
हति रिपुनि चहति रिस के समेत । 
बह घाइ खाइ गिरि गे सु मारि? ॥ ४४॥ 


इलि चली चम महि मरि बिसाल। रण खेत भयो दिखीयति कराल । 
सुधि गई गुरू ढिंग सुनति कानि। करि क्रोध आप भे सावधान ॥ ४५॥ 
दोहरा 
इस प्रकार रण तुमल भा मरे हज़ारहुं बीर। 
श्री गुर हरि गोविद तवि उमडनि चाहि धरि धीर ।। ४६॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रथे खशटम रासे अली मुहंमद 


प्रसंग वरननं दसमो अंशु ॥ १० ॥। 


\. बल । 2. मर के । 


सिघा प्रोहत बध', 
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हजारों मरे 
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रहे संग जोधा सु थोरे हमारे। 
दिशा दच्छना मैं चले आप जावो। 
पर्‌यो जंग थानं तहां आग जावें। 
मलेछी चमू आइ मंड लराई। 
तब खात पेंदा ! परो धाइ ऐसे । 
धरें वास भाजें करा चोल! मारो । 
कर्‌यो मंत्र ऐसे गुरू धीर चाले । 
तूफगं करी त्यारि तोड़े उठाए। 
किने लीनि नेजा कि सांगं संभारे। 
गुरू तुंद ताजी कियो आप चाले। 
कर्यो चांप सज्जी5'कठोरं कराला । 
करी ढूक बीरानि पै मार माची। 
तफंगे चली एक वारी तड़ाके। 
गई फूटि मुड लगी जोर” गोरी। 
किस बांह टूटी गिरे शसत भूमैँ । 
किस्‌ लात -ट्टी गई फोरि गोरी । 
[२ बीर केई लुठंते। 
पर्यो भूर रौरा हलाहाळ होई। 
]. तलवार । 2. लथ पथ करो। 3. कमान 4. तांत, चिल्ला । 5, दाएं । 
6. जोर से । 7. छेद । 8. पानी । 


अंशु ११ 


नंदा भिरजा बंग बध 


दोहरा 
कहि गुरु पँदे खान को तुरक संन समुदाइ । 
होहि निबेरो हते ते इस बिधि कीज दाइ॥। १॥ 


भुजंग प्रयात छंद 


सभे और सँना सु लीजै संगारे । 

तुफंगें करो त्यारि तोड़े मिलावो । 

रिपुं सामृहे मारि गढी मचावें। ` 

वधे खेत आगे धरें पाइ धाइ ॥ २ ॥ 
वटेरा पिखे ते गहे बाज जँसे। 
लथेरो पथेरो भटं काटि डारो ॥ ३॥ 
बजे ब्रिद धरोंसानि नांद विसाले । 

कसी ठोरि गोरी पलीता मिलाए ॥ ४ ॥ 
किनू चांप१ मैं वाने जेह संचारे । 
मलेछानि पै कोप जाग्यो बिसाले || ५ ॥ 
धरे तीर तीखे निखंगे संभाला । 

कटे तुंड मुंड लहू धूलि राची ॥ ६॥ 
मनो गाज पुंजं गिरं पे कड़ाकं । 

किस्‌ सूर छाती गरी” पार फोरी ॥ ७॥ 
रिदा वेधि काहू खरे वीर घूमैं । 

करिते पानि8 मांगे पिपासा न थोरी ॥ ८ ॥ 
किते घाइ खाए सु कोई उठंते । 
झटापट्ट जुट्रे मिटे नांहि ढोई॥ ९॥ 
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तोटक छंद 
गुर श्री हरिगोविद बीर महां। चलि आइ पिख्यो रण रंग जहां। 
सम अंजुल के खपरे' जु वडे। धनु जेइ* अरोपति प्रिद छडे। १० ॥ 
फनि को बिसतारति नाग मनो। चलि शूंकति वेग समेत घनो। 
मुगलानि पठाननि के गन मैं। लगि जाइ अचानक जां तन्‌ मैं ।। ११ ।। 
ठहिरें नहि, पार परें नर ते। अगवारि खरो विधता सर ते। 
लगि बेधति दोइ कि तीन नरं। गुर देव चलाइ समूह सर॥ १२ 
बड़ रौर मच्यो रण ठौर विख। भट मारि के मरते सु दिखें। हे 
हय ब्रिद किते हिहनावति हैं। कित सूर बिना वह धावति हँ ॥ १३॥ 
गुलकांनि लगे किति भूमि लिटे। कितनेकु मरे भट काटि सटें। हि 
जुति भूखन जीन शिगार करे। असुवार समेत आमने मरे ॥ १४॥ 
सवया छंद 
मुगलखांन सुनी सुधि गुरु की आप चढे छोरति हैं बान । 
एक वार दल उमड पर्‌यो बड चलति क्रिपान भयो घमसान। 
मुह्री दई फोरि सता की, हटि पाछे केतिक तजि बान। 
क्रितिक काल मैं करहि निवेरनि सर मारति सतिगूर सवधान' ॥ १५।। 
इम सुनि पंच हजार चमूं कहु आइसु दई 'अरहु अगवाइ । 
गहि लीजहि गुरु बलछल करि कै सगरे कारज मिध हुइ जाइ । 
घेर लेहु चहुं दिशि ते दलगन सेन मरे इलो तबि पाइ। 
भाज्यो दयो खुदाइ अवहि गुर शाह निकटि दिहु, बड हरखाइ |। १६।। 
सुनि आग्या भट पंच हज़ारों शसत्न संभारि तुरंग चलाइ । 
'गहहु गुरू कहु’ बोलति धाए भयो मदत हम आनि सुदाइ । 
बाज सहत ले चलहि जियति को, शाहु प्रलंन इनाम दिवाइ | 
चमू अलपते क्या लरि साकहि इक बिर परो सकल ही धाइ” ॥ ११ ॥ 


रसांवल छंद 


मलेछी जु सँना। मिली जंग “ऐना। 
करें “मार मारं । हथ्यार संभारं ॥ १८॥ 
बंदूके संभारी। बरूदं सु डारी। 
कसी दोइ गोरी। गजं ठोकि छोरी। १९॥। 


[. चौड़े तीर । 2. तांत, चिल्ला । 3. तीर । 4. यथावत । 
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७० 


पलीते मिलाए । सु तोड़े डंभाए। 
कड़ा काड़ छूटे। भटं लागि फूटै॥ २०॥ 
कर्यो दौरि हला। रणं खेत मल्ला। 
प्रहारी क्रिपानै। बडे बीर हानै॥ २१॥ 
गुरू वान छोरे। चले वेग घोरे 
जिसे जाइ लागँ। तब प्रान त्याग ॥ २२॥ 
दलं मेघ घोरे । सो गोरी कि ओरे*। 
परे एक बारी हला हूल भारी॥ २३॥ 


गिरे मुरछाए। भनो नींद पाए। 
किते प्रात हाने । किने रोस ठाने ॥ २४॥ 


स्वेया 


वॅज हज़ार परे ललकार तुफंगनि भारिकं रारि मचाई। 
चेत बिखे जिम मेघ घटा बनि ओरन की वरखा वरखाई। 
सूर खरे जिम खेत पक्यो इक बार ही मारि कै भूम गिराई । 
हीर गुरू के समीर बहै दल“ फाट गयो नहि धीरज पाई ॥ २५॥ 
श्री हरिगोविद चांप कठोर ते यों खपरे खर! मारति हैं । 
तेज तुरंग करे बिचर, जित ब्रिंद रिपू तितु डारति हुँ। 
लागति ही उथले हय ते मरि जाति न वाक उचारति हैं! 
सूर बचे तुरंग बच जिस अंग लगे न संभारति है॥ २६॥ 
तीरनि की पिखि लाघवता”, जिन ते हति सेंकड़ें सूर भए । 
फेर टर न थिरे गुर अग्र. समग्रही उग्र न धीर लए। 
खान बडे मुगल।न की सँनि कि सय्यद शेख विसाल तए" । 
देखहु क्या, न चमूं ढिग दीरघ घेरो चहुं दिश. लेहु जए" ।। .२३॥ 
यों कहि पीसि कं दांत परे गुर ऊपर एक ही बारि घने । 
होत भए थिर थंभ मतो गन छोरति वान को कोप सने । 
अग्र जु आवति तां उथलावति ज्यों बड गाज मुनारे हने । 
कान प्रमान लौ तानि चलावति मारे अनेक ही कौन गिने || २८ ॥ 
पूरब मंत्र कर्‌यो तिस हेतु हटे गुरु पछि तजे रण थाना । 
देखि मलेछ बडे उमडे हथियार प्रहार करे घमसाना । 


श्री गुर प्रताप सरज 


]. दाग । 2. ओले । 3 सेना दल जो वादल के समान थे । 4. तेज़ चपटे तीर । 


5. फुरती । 6. तपे हुए । 7. विजय । 
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याँ कड़की इकि वारि तूफंग मचे तड़िता गन गाज महाना । 
चौँप ते ऊपरि धाइ परे जिनको तन काल महां निथराना' ॥ २९ ॥ 
“भाजि न जाइ गुरू रण छोरिके घरेहु घरेहु क्यों न हट्यो जि पिछारी । 
शाहु चमूं बड जाइ अर्‌यो नहि, वाहनी संग अबे बहु मारी । 
यों कहि आपस मो उमडे करवाल. करालनि खचि निकारी । 
ब्रिद बडी लिशक कर बीर? ज्यों तड़ता गत रूप को धारी || ३० ॥ 
श्री गुर गति देखि तत्रै तखतू सिख जैत ने वाक उचारे 
'रावर के हटि आवनि ते इह धाइ मलेछ परे अबि सारे 
_ आप के बीर धकाइ लिए रण सेत महाँ करि जोर तिकारे 
धीर धरा सु गरीब निवाज हतै इनको तुमरे ललकारे ॥ ३१ ॥ 
श्री हरि गोविद बीर बहादर वाक कह्यो उन आवनि दीजे 
जानि कं थान तज्यो हमने, अगवाइ बधैं चित चाप पतीजै 
एक ही बारि करें कटीया, मदीया जिम सोटि० ते फोरनि कीरे । 
मारो तुफंपत ते गुलकां अर त्यार रहो अवि जंग दिखीज' ॥ ३२ 
दोहरा 

इति ऐसेई कहति थे आयो पंदेखान। 

बिधी चंद जिह संग है परे जंग पर आन ॥ ३३ ॥ 

अजब तमांचा गजब को, लग्यो मलेछनि अंग । 

भुरजहि धाना भाठ जिम, छूटी शलख तुफंग॥ ३४ ॥ 

चाचरी छंद 


दुगोरी। क्िछोरी। पलीते! धुखीते। ॥ ३६ 
उलट्ठे । पलट्रे । दबट्टे । न्लट्ट ॥ ३ 
कड़ाके । तडाक़े । सु नेजे। जो तेजे ॥ ३5 ॥ 
उठाए । अ्रमाए । लगाए। धसाए ॥ ३९॥ 
क्रिपाने। महाँ । निकासी । प्रकाशी ।। ४०॥ 
चलाई । लगाई । प्रकाटे। न हाटे ॥ ४१॥ 
अचाने ।? प्रहाने । अराती। कि घाती ।। ४२॥ 
हथ्यारे। उघारे । उभारे । प्रहारे ॥ ४३॥ 
दु हल्ले । सु हल्ले । इकल्ले। धकल्ले ॥ ४४॥ 


तृफंगं । निसंगे । उठाई। चलाई ॥ ३५ 
० 


]. निकट आए । 2. शूरवीरों के हाथ में । 3. लाठी । 4. दारी जाते हैं। 5. न 
लोटे । 6. बुरी तरह मरे । 7. अचानक । 8. दो तरफ़ से । 
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अरे हैं। खरे हैं । मरे हैं। तरे हैं। ४५ ॥ 
उचार । पुकारे । प्रहारै । संघारें ॥ ४६॥ 
सिर खंडी छर 


पेदे खां वड जोधा पर्‌यो रिसाइ के । 
खड्ग हाथ वड क्रोधा करहि प्रहार के । 
जिन आगा बड रोधा! मारे धर परे । 
जाती मलक जि प्रोधा 'हति हति तां ररे*॥। ४७ ॥ 
निदा सिक्ख पिरागा तेगे धृहि के 
सुभटनि काटनि लागा तुरंग फंदाइ के 
मारे रोकति आगा झटपट गिर परे 
जंग भीम बड जागा जोगनि हसति हैं || ४८ ॥ | 
लोह खप्पर भरति अघावति पावती 
रिदे हःख को धरति सु तालि बजाउती 
भूत प्रेत गन फिरति खाई डकरावते 
अंत्रन माला करति हसति बहु नाचते । ४९॥ 
भेड़ पडआ तरवारी बरछे ठेलिकं । 
अति काली किलकारी आमिख भक्खिकै । | 
आंत्रै गहति उडारी रीझ कि चंग? हैं । 
काक रु कक“ पुकारी दासन शवद ते ॥ ५० ॥ 
नंदा गुरू अगारी खैँचि क्रिपान को । 
वाहति वारो वारी मुगल पठान को । 
अरहि तांहि दे मारी धरहि न प्रान को । 
जुट्यो बीर जुझारी शत्रुनि हानि को॥ ५१ ॥ 
तुरक परे अरिराइ सु नंदा घिर गयो । 
गुलकां चलि समुदाइ तुरंगम हति भयो । 
चहुं दिशि महि रिपु आइ प्रहारहि एक के । 
सभि ते अंग बचाइ हते गन सूरमे॥ ५२ ॥ 
खडग टुट्यो जिस काल निरायुध ह्वे गयो । 
मिरज़ा बेग बिसाल लात ते गहि लयो । 
ऐचि उतारि उताल नहीं श्रम किछु कियो । 
अवनी पर तिह डाल महां बलते दियो ॥ ५३ ॥ 


]. रुद्ध करके, रोक के | 2. कहे । 3. पतंग । 4. शिकारी पंछी । ` 
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दोहरा 
नंदा चाहति खड्ग को इस तें हौं छीनि । 
मिरजा बेग संभारि के भरि 'कौरी महि लीनि ॥ ५४ ॥। 
चौपई 
मुशट-युद्ध दोनहु अर परे। घाव करत ते भट हूटिखरे। 
पिब्विनि लगे तिन दुहन तमाशा । मुगल सिक्ख रन महद प्रकाशा ॥ ५५ ॥ 
कबहि मुशट कबि हतहि तमाचे। कवि कौरी' को भरि रिस राचे । 
हित गेरन के ओज लगाव्ैँ। चपे बीर जुग जंग मचावें॥ ५६॥ 
बदन विलोचन जिन के लाल | अंगनि गुंदति,? खूप कराल। 
सेन मलेछी अपर जु आई। तितकी शलख छुटी अगवाई॥ ५७॥ 
तिन ते कितिक लगी जवि गोरी । देहि दुहनि की बहु थल फोरी। 
गुंदति अंग दुऊ धर डारे। चढि बिवान इक, सुरग सिधारे ॥ ५८॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटम रासे गंदा मिरा बेग वध प्रसंग बरनन 
नाम इकादमो अंशु ॥ ११॥ 


]. अंक भर कर, बाहों में जकड कर । 2, गुट्थम गुत्थ । 
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चतर बीर हतन 


दोहरा 


दहि दिशि ते गर दल पर्‌यो भई तुफंगनि मारि । 
गिरे बीर संग्राम महि भागे क्रितिक सुमारि॥ १॥ 


चोपई 


श्री हरि गोविद के वड जोधा। करी लथेर पथेर सु क्रोधा । 
उदो, दाऊ, दोइ हरी के। अमीआं, हहर मुकख अतीके ॥ २ ॥। 
रिधावा महू बंड बीर। मोहन अपर गुपाला धीर। 
जता, तोता, किशन निहालू। ताम पिरागा सूर बिसालू॥ ३॥ 
तखतू, . दयाल, तिलोका धीरा । देवी दास. अनंता. हीरा। 
पैडा आदिक कौत गनीजहि। गुर सेना के मुक्खि मनीजहि ॥ ४ ॥। 
जाती मलक बिप्र बडि जोधा। सोढी बंस सभिनि को प्रोधा' । 
जेठा, बिधीचंद बलवंता। पेदे खान बीर अतियंता॥ ५॥ 
बाब ताम रबाबी पास। आयुध बिद्या को अभ्यास। 
इह तिह समे भए रंग रत्ते। चली क्रिपान रिस भरि तत्ते ॥ ६ ॥ 
उत इसमाइल खान चमूं-पति। जो जानति है जुद्ध करनि अति ॥ ७॥ 
ददे खान, बहादर खान। इत्यादिक बड वीर पठान। 
सय्यद इक दिदारली? भारा । बली बेग, दल बेग उदारा ॥ 
इस ते आदि मुगल सिरदार। जिन संग सेना .कई हजार । 
रोरा पर्‌यो सभी ढुक परे। दुहि दिश के जोधा श्रिरि अरे ॥ ९॥ 


जा 


भुजंग प्रयात छंद 


दुऊ बीर बांके गुरू के बधाए । बिधीचंद पँदा रिदे रोस आए । 
मलेछी चमूं सिधु जैसी बिसाला । बरे मच्छ दोनो हलाचाल घाला॥ १० ॥ 


]. पुरोहित । 2. द्वीदार अली । 
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तुफंग चलाई, दई दास पासे। गई फेर नेजे उभारे हुलासे। 
परे दौरि ऐसे जथा बाज भूखा । उड्यो हेरि पंछी गहै खाइ सूखा ॥ ११ ॥ 
उत्थले पत्थले न जो पाइ हल्ले । करे छूछ वाजी अकल्ले धकल्ल । 


हतै नोक नेज्ञानि देही खुभावें। गहुँ बाँस एच फलको” चढ़ाबँ॥ १२॥ 
बली दीह घोरे धवावै. प्रहारे । किस्‌ फेटमसों गेरि भूमैं संघार । 

किसू दे धकेला तुरंग समेता। गिरं प्रान ख्व के न हात सुचता । १३॥ 
तबै वीर पैदा कुप्यो जंग मांही । हये छोरि दीनो लियो खग्ग तांही । 

दुती हाथ मैं ढाल भारी संभारी। वरयो फांद क बीर कीने संघारी ॥ १४ ॥ 
हतै तेग काके किते ढाल ढाहे। किस्‌ दे ध्रकेला रखे जंग मांहे। 

हतँ लात कांके गिरे नीर भारे। सहारयो न जाई किते सूर मारे॥ १५ ॥. 
करी तेग म्यान रखी ढाळ बाएं । चल्यो जाति घोरा गहे हाथ दांए । 

करे ओज ते टांग ऐंचे गिराव । तरे बीर दावे मरै, घ्रान जावे ॥ १६ ॥ 
डरे बीर सारेनहीं नेर कीनो। खरे दूर गारी चलावे सु चीनो । 

तबै धाइ घोरे चर्‌यो बीर पैदा । तुफंगं संभारी नहीं खौफ़ कैदा०॥ १७॥ 


नराज छंद 


> 


भरे पठान कोप मैं फिरे सु मोर" खाइ कॅ । 
तडाभडी तफ़ंग ते मचाई बीर घाइ के । 
इते गरू अगार को सिधारि पाउ डारि के । 
परे जझार दौरि कै क्रिपान को प्रहारि कै ॥ १८॥ 


तरंग संग अंग भंग सूर प्रान छोरि के । 
भए अरोह देव लोक शोक व्यागि छोरि के 
फिरे कबंध अंध सो गिरे भवारि खाइ के। 
पुकार मारि मारि के कट क्रिपान घाइ कँ '। १९ ॥ 
कटे सिकंध दंड बाहु, हाथ अंग्रीन ते । 
गिरंति सीस ग्रीव ते, कि तुंड! काटि दीन ते । 
उरू कि गोडियान* ते तिकंदि देति डारि के । 
गमाय! मास खाति ब्रिद, जोगनी इकारि के ॥ २० ॥ 


बिहंग मासहारि" आइ खाति हैं अघाइ क । 
बिथारि श्रोण मास को प्रकाश बीर घाइ के । 


]. सख से । 2. खींच कर। 3. फल नेजे का । 4. चोट । 5. किसी 
6. मोड़ । 7. चाह । 8. थूथनी । 9. गुठन । ]0. गीदड़ । ।!. मांसाहारी । 
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करंति लोथ पोथना, तुरंग छूछ दौरते। 
हार ते क्रिपान आनि त्याग नाहि ठौर ते॥ २१ ॥ 
हजार ही मलेछ मारि श्री गुरू प्रहार ते। 
बिसाल चांप ऐँच एंच तीर बीर डारते। 
पुलादि मल्लय' तीखना लगे स जोर जाइ के। 
तुरंग सूर बीच कौ परे सु पार घाइकै॥ २२॥ 
न पानि फेर जाचते, न प्रान देहि धारते। 
भई भयान भूमिका भगँल? भै सिधारते। 
बिसाल बीर बांकरे नहां करे हंकारते। 
प्रचारते प्रहारते. सु मारते न हारते॥ २३ ॥ 
भुजंग प्रयात छंद 
पुनं कीनि हल्ला जु सँना पठानी। 
गुरू ओर आए बडे बीर मानी। 
"गहो क्यों न बोलं रहे भिक्ख थोरे । 
निकाली क्रिपानँ धवाए सृ घोरे।। २४ ।। 
गुरू तीर आए सु हल्ला बिलोका । 
भरे क्रोध मैं बीर तोता. तिलोका | 
अनंता, निहालू. चले बीर चारों। 
जहां खांन ठाढ़े, बिलोके हज़ारों ।। २५॥ 
लई संग सँना गए धाइ आगे। 
तुफंगँ तड़ाके उठे ज्वाल जागे । 
चली एक वारे सु नादं उठाए। 
मनो गाज ब्रिद गिरे भूमि आए ॥ २६॥ 
फुट तुंडं मनो झुंड हांडी। 
प्रचंड परी दंड खंडे जि कांडी? । 
बडे ऐंडि बँडे, उमंडे घमंडे। 
परे रुड ह्र के भए खंड खंडे ॥ २७॥ 
दुहुं ओर ते मार गोरी न होई । पलीते धुखें सँन ने कीनि ढोई । 
गिरे बीर घोरानि ते भूमि ऐसे। फलं डाल ते बायु को वेग जैसे ॥ २५॥ 
उते खान ढूके हला-हल्ल कीने। रुहेले गहे तेग़ देरी बीहीने । 
चले चुंग दाओज़ई“ बीर आए। गुरू सामुहे एकठे होइ धाए ॥ २९॥ 


!. तीर का फल । 2. भगोड़े, कायर । 3. शाखाएँ । 4 दाऊद जई। 
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तबै और आगे निहालू तिलोके । तुफंगै प्रहारी अगारी सु आए॥ ३० ॥ 
क्रिपान निकासी, तुफंगानि छोरी । भई हाल हूल॑. चले बान गोरी । 
धक्रा धक्क होई, हका-हक्का' बाजी । लटा पट्ट जुट्रे खिलें जंगबाजी॥ ३१ ॥ 
सटासट मेले भई रेल पेला। कराचोल भाले हलाचाल मेला । 
दुचोबे? बजे दीह धौंसे धुंडारे। लगे ढोल डके उठ्यो नाद भारे॥ ३२ ॥ 
मिले आप माहीं हथावत्थ होए। पटे बाजि विद्या करें बीर ढोएर । 
बलीवेग4 को धाइ मार्‌यो तिलोके। कराचोल बाह्यो बजी पास होके॥ ३३ ॥ 
अधो आधि चीरा गिर्‌यो छोरि घोरा । हुतो श्रात तांको इसे देखि दौरा । 
हत्यो दीह नेजा लग्यो ग्रीव मांही । पर्‌यो भूमि मैं पै तज्यों कोप नांहीं ।।३४॥ 
पिख्यो धाइ तेते चल्यो मारि नेजा । कह्यो 'होहु ठांढो नहीं, वार लजा । 
संभारी तफंगं हती ताकि गोरी। दयो फोरि माथा, मर्‌यो प्रान छोरी ॥| ३५॥ 
तबै खान जैना पिखै दोइ मारे। तिनो ते हमारे बडे बीर हारे। 
तुरंगं धवायो अयो तीर तोते। कहाँ जाइ मारों, बच नहि मोते ॥ ३६ ॥ _ 
बली बीर तोते क्रिपाने संभारी । जबे नेर कीनो तब ग्रीव झारी । 
गहे हाथ खग्गं* गिरयो जैन खाना । मलेछानि देख्यो हत्यो दोइ ज्वाना॥ ३७॥ 
चलाई तुफंगे इक बार ब्रिदं। गिर्‌यो बीर तोता महां रोसवदै । 
अनंता, निहालू रूपे बीर दोऊ। मनो शेर गाज शिरे जंग जोऊ। ३८॥ 
गरू को अगारी प्र भ्यारं। मिले सँन मद्रे करे मार मारं । 
उत्थले पत्थले बडे बीर बंके। परी धूम भारी संघारे निशंके॥ ३९॥ 
भटं अंग भंगे करे जंग चंगे। बडे खान खूनी हने श्रोन रंगे। 
पिख्यों दौन को बीर ब्रिदं गिराए। खुशी श्री गुरू कीनि “साधु १ अलाए ॥ ४० ॥ 
स्वेया 

बीर बहादर खान पिखे जुग सूर गुरू के फिर सु प्रहारति । 

लेकरि ब्रिद तफंगनि को इक बारी घनी गुलकां कसि मारति। 

यौं उथलाइ दियो भट पंज मनो करि टामान को हनि डारति । 

श्री हरिगोविंद धारि अनंद बड भट आपन का ललकारति ॥ ४१॥ 

मारह बीर मलेछन कै सुनि कै गुरू वाक परे भट धाई 

छोरि तरंग क्रिपान लई रिस ब्रिद मिले बहु मार मचाई। 

]. पुकारते हुए । 2. दो डंडियों से तेज बजाना । > निकट आए । ५. वली 
बेग । 5. तलावर । 6. साधुवाद किया । 
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भादव की छट मैं तडिता गन श्री शमशेर तशा चमकाई। 
श्रोणत सो मिलि लाळ भई जनु काल की जीभ हैं पात चबाई ॥ 


~ 
~ 


आइ बहादूर खान पर्‌यो जुग बीर घिरे भइथू बड पायो । 
मारि अनेक मलेछनि को ततक्राल निहाल गिर्‌यो गन घाया । 
बीर अनंते बहादर खान के कोप के जाइ क्रिपान चलाया । 
बाह कटी शमशेर समेत लहू गंध! ते गिरि के मरछायो॥ ४३॥। 


दोहरा 
मिलि पठान समुदाइ ने हन्यो अनंता बीर । 
चारह ग्र सरे हते धरी तुरक उर धीर ॥ ४४ ॥ 


इति क्री गर प्रताप सूरज ग्रंथ खशटम रासे चतर वीर हतन प्रसंग बरनन नाम 
दुवादशमो अंशु ॥ १२॥ 


]. चाव । 
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अंशु १३ 
जंग प्रसंग 


दोहरा 


मच्यो महां संग्राम जवि कर चमकति शमशेर । 
श्री गुर हरिगोविद तवि भरे कोप सम शेर ॥ १॥ 
स्वेया 
तीर तजे गन भीर भजे, नहि ओज! सजे, न लजे मन काचे । 
5 तीखन भीखन जे खपरे सर मोट, पके दिढ ग्रथ? हैं तांचे । 
कंकन पंख बिलंद लगे जिन कंचन वागर” सुंदर राचे । 
चांग नुटंक ते छोरति हैं जिह लागि परे किम सो नर बाचे ॥ २॥ 
तरन तीरनि प्रति श्रोण लौ फोरि सरीरनि . सूर गिराए । 
जाने न जाति निखंग तिकारति, जे संचारति चांप चढाए । 
छटति शंकति जोर भरे फण को बिसत्रारति नाग सिधाए । 
एक द्वै तीन को वेधति हैं गिर जाहि घने भट याौं उथलाए ॥ 
श्री हरि गोविद बीर बहादुर बादर ज्यों सर को बरखावै । 
दे ललकारे मनो गरज, कर चांप धरे धनु इंद्र सुहाव। 
कांप समीर ते जाति इते उत मोरि! तुरंग को मोर तचाव । 
नीर मिद वहै तन श्रोणति, जोगनि काकनि, कंकनि प्यावे ॥ ४ ॥। 
कबित्त 
'पंदेखान, विधीचंद, मोहन, गुपाला बीर, जैत सों पिरांसा धीर पेडा जंग आयो है। 
तखत मलक जाती फिरै रिपु घाती भए, देवी दास, किशना सुभट समुदायो है। 
उद्दा, दाऊ, दयाल, भागू, दौनं भ्र।त बली हीरा अछ धीरा'रण रंग को मचायो है। 
छज्ज, गज्ज्‌ मोहरू, रिधांवा ते सुजाना सूर दौर्‌यो दयाचंद मन रोस को बढायो है॥५॥ 


]. जीर लगाए । 2. उसकी गाँठे । 3. गांठ । 4. मोड़ कर । 
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गिने कौन कहां लगि गुरू के हजूर सूर. पूरन गरूर करि तूरन प्रहार ते। 
त्रास बिना शेर जैसे बिवरे मलेछ बीच, तोमर भ्रमावें, क॑ तुफंग कसि मारते । 
कोऊ चाप एंचि ऐकि छोरें सर मारं अरि, तुरक हजारों गिरे रिदं रिस धारते। 
रिपहि निहारते, पुकार ललकारते, बंगारते!, न हारते, सु मारि मारि डारते॥ ६॥ 
आए उति मुगल करीम बेग सँन संग, दूसरे रहीम बेग अली बेग धाइ के । 
बली जंग बेग जांकै संग है तरंग दल, और शमशेर-वेग बेग ते सु आइ क । 
ख्वाजा वेग, मौज बेग सूरमा हयात बेग, बडो सुलतान बेग पर यो है रिसाइ के । 
मगलस खान ने बखान कोप ठानि करि क्यो न करो हान को निदान जंग पाइ के ॥। ७ ।४ 
काइम खां, इसमाइल खां, लुतफल्लहि खान, इनाइतखाना । 
बीर कलंदर खात कुप्यो, हय तेज अरेह मुहंमर खान। 
कोप सलाबत खान भरयो, इलमासहि खांन, जहानखां जाना। 
दौलत खान, मुदूफरः खां अरु हैदर खान महां अभिमान ॥ ८ |) 
दोहरा 
सय्यद सभट दिदार अली गिनों कहां लगि आत। 
सभि सो करि कै कोप को बोल्यो मुगलस खान॥ ६॥ 
सवया छंद 

"मनसब बडे बडे पाए, पातशाह ठानति सनमान। 

ग्राम जगीर बिलंद दौलत लेति सकल ही नित सूख मानि। 

काज पर्‌यो अबि माळक को इह क्यों न करति ह्व के सवधान । 

सनम्‌ख हुई तन लरति न नर को, करि राखे अव प्यारे प्रान।। १०। 

निमकहरामी बनहु न, भाई ! हमरो लशकर महिद महान । 

बिद्या शसत्रनि की सभि जानहु भए अरोहनि बली किंकात । 

भागे कहां रहहु को थल नहि क्यो कुल लाज न कटते कान । 

पन“ किंस काम शाहु को आवहु अलप काम भी इतो सरा न ॥११॥ 

कहां गुरू पहि दल बल जोघ हम ते दस गुन थोरे जाति । 

अर्यो रह्यो पकर्‌यो न गयो जवि क्या तुमरी मानहि को आनि। 

गहो कि मारहु नाहि त मरीयहि रहि आवहि तो बात जहान' । 

सुनि दिदारली सय्यद बोल्यो “तीबन भीखन5 गुर के वान ॥ १२॥ 

सनमुख ठहिरिनि देति नहीं सो तीन तीन महि पार परंति। 

जिन के लगे न उक्रसन पाए, इक पेदे खां सो बलवंत । 


॥. चुनोती देते । 2. मुज़फ़्फ़र खां 3. पदवी । 4. पुनः । 5. भीषण । 
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देति धकेले हय धर! मेले काइ न झेले क दे अंति। 

तुम वाखति गुरु ढिग दल थोरा अपनो लशकर बहु निवरंति ॥ १३ ॥ 
देखो आगे हुई. गन लोथनि, मरे हज़ारों मुगल पठान” | 
सुनि वरिआम? विसाल गुरू को कुप्पो अधिक ही मुगलसखान। 
चल्यो आप हुइ सनम्‌ख रण को बाम विलोचन फरक्यो जानि । 
मुरझायो अवि हटनि बनहि नहि 'मूढ विसूरति जनु भा हान ॥। ?१` 
उमड्यो लशकर पिखि सरदारनि एको बार परे अरिराइ। 
शलख पूफंगनि की बड छ्रति उठ्यो धूम जत घन गन छाइ । 
ज्वाला-बमनी? ते छुटि गुलां सम ओरति की वड वरखाइ 


४ ॥॥ 


फोरे सूर सरीरनि उर. टूटी भुजा, लात, गन पाइ॥ १५ ॥ 
इत श्री हरिगोविद अनंदे बीर शिलंद बीर रस धारि। 
जाती मलक, बिधीचंद. पैदा इन को होर दिए ललकार । 
ओरड परे तुरक गन सारे होहु सचेत हतहु हाथआर। 
नमसकारनी* ते गन गूलकां कै चांपनि ते वाननि मारि॥ १६ ॥ 
प्रथम करहु संग्राम इनहु को बहुरो सभि ऐंचहु तलवार। 
काटि काटि डाटहु श्रू फाटहु नहि पाटहु? मिलि के इक बार । 
कतले करह मरह नहि धरि लगि इन को बल गर लियो निकारि। 
अंग संग श्री नानक हमरे, विजे धरो अरि लशकर मारि || १७ || 
आवति सँन मलेछी पिखि के हला करयो रिद सभि जानि । 
हुकम गुरू को सुनि करि सारे भयो बचन रिपु को बल हानि। 
आगे धाइ परे सिख सारे काशट-पिशटिनि* नछोरि महानि । 
मुगल पठांन आनि कै सनमुंख बरखा करी ब्रिद गुलकानि ॥ १5 ॥ 
हरिबोलमना छंद 
भट कोप भरे। दिशि दोइजुरे। 
इस भांति थिरे। जनु थंभ खरे॥ १९॥ 
गुलकां बरखें | रिपु को धरखें। 
बडि म।र मची । रज श्रोण रची ॥ २० ॥ 
भट ब्रिद भिरे। मुख को न मुरे। 
रण धूम परी | गन सॅन मरी ॥ २१॥ 
]. धरती । 2. महाबली । 3. बंदूक । 4. ओले। 5. पर । 6. बिलग नः 
हो जाओ । 
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बहु बान छुटे । रिसि बीर जुटे । 

द्रिग लाल करे | पग रोपि भरे! ॥ २२ ॥ 

दिसि दन हटे थिर थान कठे | 

गिरि भूमि परे । पिखि हूर बरे” ॥ २३ ॥ 

मख चंद फर्बै। तन गौर सबै । 

म्रिग नंन बने | मन प्रेम सने ॥ २४॥ 

अस हूर फिरें। पिखि सूर बरै? । 

उतसाह महां । रण होति जहां ॥ २५॥ 

हम प्रेरित हैं। रण फरति हैं। 

इक टेरति हैं। फिर घेरति हैं। २६ ॥। 

गुर तीर हते। चहि जंग फते | 

खपरे खर हैं! द्विढ जे सर” हैं ॥ २७॥ 

तन पार परें। ततकाल मरेँ! 

जनु नाग डसे। इम बान लसे ॥ २८॥ 

थल भीम! भयो | पर्ल श्रोण पयो । 

खग खाहि महाँ। गन स्याल तहा ।।'२९॥ 

दोहरा 
-दोनहु दल हल्ला कर्‌यो मिलि गए आपस माँहि । 
कटि कटि झटपट गिरति हैं ह्य ते तर" पर जाहि॥ ३० ॥ 
सृयंग प्रयात छंद 
'सरोही चमी बाढ वारी" हलव्बी । खिचे म्यान तेत्रे फुलादी जुनब्बी९। 
सु खंडे दुधारे पचंडे चमक्के। चली सँफी साफ कटेली दमक्के ॥ ३१ ॥ 
लगे खम्ग पै खग्ग, टूटे छण । गरे मं संजोए कि तां सो झणंकं । 
चले मेल मेले भई रेल पेले । मनों रंग लेले सिले फाग खेलें ॥ ३२॥ 
भुजादंड कंधे गरे काट डारे। किस्‌ तुंड मुंडं कि रुडं* बिदारे । 
कटी अंगुरी हाथ लोहू बहता । बढ्यो पैर काँको न ऊठे सकत ।। ३३ ॥ 
]. डट गए | 2. वर लिए । 3. शर, तीर। 4. भयंकर । 5. मांस 6 धरती । 

7. हलब नगर की तलवार । 8. जनव नगर की तळवार। 9. तलवार । ।0. धड़ । 
॥ , उठ सकते । 
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कट्यो गोड काको, कि जंघा भिदी हैं । उरू वाढि! गेरी कि छाती छिरी है । 

गई लोय पै लोथ गंधी? वियारी। परे सीस फूटे हयं पाइ धारी॥ ३४॥ 

तछा मुच्छ जोधा झटा पट्ट होए। गहे सांग नेजे प्रहारे परोए। 

चली तेग ऐसे बडे वीर मारे । जथा काटि खाती“ गनं काठ डारे ॥ ३५॥ 

तुफंगै भई वंद जुट्टै क्रिपाणें। खचा खच्च माती गचाऽ गच्च ठाणें । 

जमी हाथ मुशटे. लहु लागि रांगे । कटे बाहु जंघां मनो ब्रिच्छ छांगे॥ ३६॥ 

परे सूर सुते सु आ'खें पसारी। भका भक्क बोलें लहू घाव भारी । 

किते वीर औंधे कि सूधे परे हैं। चले दौर घोरे तहा सो दरे हैं | ३७॥ 

खिरे रंग लालं बडे सूर भासे। जथा मास बैसाख फुले पलासे । 

अधूमं जथा लाट वंन्ही? प्रकाशी । चलें तेग ब्रिदम दिपें चंचला सी ।। ३८ ॥ 

कहां लौ कहां जंग की बात जोई। कटे अंग जोधानि क्रोधान खोई । 

झुक्यो खेत सारो न धोरे धवात्रें। चल्यो हूं न जाई कहां धो चलावे ॥ ३९॥ 
चौपई 

कर्‌यो क्रिपाननि सो घमसाना । बज्यो लोह जिम घरे महाना। 

ऐसी बात भई तिस काला। गही मलेछनि गन करवाला ॥ ४० ॥ 

केतिक परी ट्ट करि धरती। गही रही कल मुशट सुवरनी। 

कितिक सुभट को चल्यो न हाथा । भया सथभ त्रास कै साथा ॥ ४१॥ 

केतिक वीरति की मति मारी । रोम न काट्यो करे प्रहारी। 

केतिक तरंग धवावति जाते। उगल म्यान ते खड्ग पपाते8॥ ४२ ॥ 

कहैं मलेछ “दगा दिया लोह, । करं प्रहार बिफल सभि होहि। 

गर सिख्यन क्रिपान मुल थोरे। भए सु तिस छिन तीखन घोरे।॥ ४३ ॥ 

सहिजे चलहि तार सम निकसे । काटि काटि तुरकनि सिख बिगसे । 

सभि मलेछ तबि श्रम के संग । सपत जाम? भे चढ़े तुरंग॥ ४४॥ 

करति जंग त्र॑ पहिर बिताए। नहि सुपते नाहन कुछ खाए। 

खड्ग जंग जब मच्यो करारा । माया मोह्‌ रिपून पर डारा ॥ ४५॥ 
दोहरा 


एक छुधिपति दुजै थकति, तीजै रिस गुर कीनि। 
सिथल अंग तुरकति करे सिख सभि भे बलपीत ॥ ४६ ॥ 


] काट कर गिराई । 2. गुत्यम गुत्या । 3. बिखरी । 4. लकड़हारा | 5. दलदङ। 
6. दल दिए । 7. वन्ही (आग) । 8. गिरे । 9. याम। 
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सपत सहस्न जु बाहनी भई कतल तिस काल । 
बाकी भट जेतिक बचे तिनकै त्रास बिसाल | ४७ ॥ 
बज्यो खड्ग घटिका चतुर हटे सुर निज ओर । 
लरति अघाई बाहनी भाजे दिये सु छोरि ॥ ४८ ॥ 
बिसरामे अर त्तिपत थे पुन गुर बखश्यो जोर | 
जिस ते मारयो तुरक गनि करयो खेत रण घोर ॥ ४९ ॥ 
बिधिचंद पदावली करहि प्रहार जि एक । 
दइ तै काटति सुभट को मारे एव अनेका ॥ ५०॥ 
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अंशु १४ 
दूत पठन प्रसंग 


दोहरा 


मुगल पठान महान दल कतल भयो जवि एवं । 
सुभट संभारे आपने सगरे श्री गुरदेव॥। १॥ 


भृगलसखान थिरयो इक थान। 
जितिक सहंख बचे भट हारे। 
तबहि दूत इक निकटि बुलायो । 
शसत्रहीन हुई गयो अगारी । 
“गुरु साहिब ! सुनीयहि दे कान । 


चौपई 

जिस कै चिता शोक महान । 

सभि दिशि ते तिस पासि पधारे ॥ २॥ 
कहि बहु विधि गुरु निकट पठायो । 

हाथ जोरि करि बंदन धारी ॥ ३।। 
मोहि पठायो मुगलसखान। 


कही ्रापि को वात भलेरी। 'तजहु रूराई भई घनेरी॥ ४॥ 
हजरत को अबि दीजहि बाज । नहि थल अस जहि बसि हो भाजि । 


नाहक प्रान देति क्यो लरिके । 
कई लाख सेना पातिशाही! 
अलप बाज की बात पछानो। 
करी भूलि कहु समझहु अबै । 
शाहु समीप आप ले चलौं। 
जो कीनसि अपराध बिसाला। 
निज पुरि आदि ग्राम जे सारे। 
अबि लौ लखहुं आपि की नीकी । 
नांहिति लीजै रिद बिचारि। 
शाह जहां को तेज बिसाला। 
देशनि के पति जे बरिआमू। 
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क्या सुधरहि जबि मरिहो लरिकै ॥ ५ ॥ 
किमि समता चाहहु चित मांही । 

इतो बिगार अपनि क्यो ठानो ॥ ६॥ 
मो संग मिलहु सुधारहु सबै । 
तुमहि मिलाइ भले कार मिलौं ।। ७॥ 
छिमा करावहों मैं ततकाला । 
भूंचहु नित जिम अहो अगारे॥ ८॥ 
करहु कुशल निज अरु सभि जीकी । 
जेतिक होइ तुमार विगारि ॥ ९॥ 
जिस को झुक सकल महिपाला । 
ठानहि आनि सलाम तमाम्‌ ॥ १० ॥ 
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मारवाड़, हांडे राटौर। जिन ढिग बडे मवासे टोरि। 
दिशि दच्छण के दे दे डोरे। होइ दीन मिलि शाहु निहौरे ॥ ११॥ 
पूरव दिशि के आदि बंगाला। झुके महिप लखि तेज बिसाला । 
पन परबत बासा जे राजा! ले करि भले सुगातः समाजा ॥ १२॥ 
ततजा डोरे दे दे मिले। अपने काज सवारहिं भले । 
पशचमि दिशि जाहि बलख बुखारा। गिनौं कहां लगि देश उदारा ॥ १३॥ 
फिरहि सभिनि महि शाहु दुहाई । पिखि प्रताप को सभि डर पाई । 
नहीं जगत महिं को नर आन । जो सनमुख हुई बनहि समान॥ १४॥ 
लाखहुं चढहि वाहनी संगि। आईसु मानि ध्रान दें जंगि। 
तम किसि के बल करहु लराई। मुशकल वनहि, बमहु क्रिस थाई॥ १५॥ 
अरहु लरहु होवें हति प्राना । जीवहु छपहु जाइ किंस थाना । 
मातो मोरि कह्यो दिहु बाज। नतु मैं हतों लरति ही आज॥ १६॥ 
श्री नानक गादी - पर अहो। पूरब रीति जधा तिम रहो। 
नई चालि तुम कीनसि कंसे । समता चहति शाहु की. जैते॥ १७॥ 
तखत रच्यो अरु चमू. बनावहु। जग 'साचे पतिशाह कहावहु। 
इह सभि त्यागि बाज लिहु संगि। मैं करि देऊ शाहु सों रंग*॥ १८॥ 
जे स्याने तूमरे ढिग थिरवति”। तिनि को साथ लेहु करि मसलति" । 
ज्यों आछी तुमको वनि आइ। कहि भेजहु तिम कराहि बनाइ? ॥ १९॥ 
सुनति दूत के वच मुसकाए। श्री हरिगोविद चंद सुहाए। 
“सुनहु दूत अबि बाक हृमारे। मुंगलसखात बतावहु सारे ॥ २०॥ 
लाख रजत पन कीमति जांही। अस वाजी? आवति हम पाही। 
मोलि खरच सिख मग महि ल्यावति। सुन्यो शाहु ने अस अस आवति ॥ २१॥ 
छीनि लीनि सिख कहि बहु रह्यो । बल ते उर हुकारति गह्यो। 
गुरु पीरनि को त्रासन कीनि। मन भावति कार तत छिनि लीनि ॥ २२ ॥।. 
सो काजी ते हम पुन :लयो। प्रथम ब्रितांत तोहि कहि दयो । 
अब इह्‌ उडति जाति खग साथ। गह्यो जतन करि. बाज सु हाथ ॥ २३ ॥ 
सो पलटा हमने निज लीति। प्रथम विगारि ,शाहु ने कीनि। 
इस को पिता अदाइव राछति.। उत्तम वसतु. देति अभिलाखति ॥ २४॥ 
निम्यो रह्यो घर गुरू अगारी। डर खुदाइ का . रिदे मझारी । 
बत्ती रही गिह साथि हमारी। बित्यो काल चिर नहीं बिगारी ॥ २५ ॥ 


।. विनति करते है । 2. भेंट । 3. श्रिस्तृत | 4. प्रेमपूर्वक समझौता । 5. ठहरे 
हैं । 6. परामर्श । 7. घोडा । 8. ऐसा अश्व । 
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इह खुदाइ को जानहि नांही। बडो राज को मद इस माही। 
नहि मिलापि हमरो वनि आवँ। देहि जि वाज न पलटा पावै ।॥ २६ ॥ 
यांते हमरो जंग करारा। मारहि तुरक, हरहि हंकारा'। 
पुरख अकाल प्रमेशूर जोइ सभि अवनि को मालिक सोइ॥ २७॥ 
तिस के करे इसी महि रहैं। भोगहि खान पान समि लहैँ। 
इह क्या जंतु मशकः सम तहां। करों हंक्रारहि उर महां॥ २८॥ 
इह सम बीते कई करोर। गिन त्यो जिनके पाइ न ओर?। 
श्री नानक दीनो इति राज। जिस करि एतो वध्यो समाज॥ २९॥ 
गुरु घर सों जि अवग्या के है। सने सने सभि छीनि सु लँहैँ । 
निजि सिक्वनि को सहत समाज । दट साभ अवनी को राज॥ ३०॥ 
जिस जल ते पंकज तनिपजँदै। तिस विहीन हुई जर बर जह्‌। 
गुरु सेवा ते इनको प्रापति। सो नहि रहै, परे इन आपति ॥ ३१ ॥ 
करि कूरे इनि को समि रीति। राज प्रताप जाइ समि बीति। 
छोरि बाज की वाति पलावहु। जाइ शाहु अपने समुझावहु॥ ३२ ॥ 
नातुर जानि लेहु विच जीके। करि संग्राम हृतौ समि नीके। 
जिम इह आगे मारे परे। जिस के जोर शाहु मद भरे ॥ ३३॥ 
तिम लाखहुं तुरकनि को हालि। मारौं करि कै जंग कराल। 
काइर होइ सु डरपहि भाखे। हम तौ सदा जुद्ध अभिलाखें ।॥ ३४ ॥ 
चिरके रहे प्रतीखति धामू। अबि इह मच्यो महां संग्रामू \ 
बहुत अनी को कहां बतावें। काशट ग्रिद बिलंद बनाव ॥ ३५॥ 
अगमि समान जाति लिहु मोही । लगे छिमिक भसमी समि होही । 
अजहुं समझ जाहु पढाए | नाहि त मरहु जुध महि आए॥ ३६॥ 
लवपुर लगि काटति हम जँहैँ। समुख भए नहि बाचनि पहेँ। 

बीर किम त्यागे नाहीं। मिशचँ लखहु अपति मन मांदी ॥ ३७॥ 
सूति भो दूत ! जाइ समझाबहु। क्यों नाहक निज प्रान गवावहु । 
कहहु शाहु सों पलटे बाजि । गुण ने गह्यो तुमारो बाज़ ॥ ३६॥ 
सने कोप गुरु के बच सुने। तूशनि दूत भयो नहि भने। 
नहीं जुद्ध ते गुरू मिटंता। इते मरे समझूयो न कदंता ॥ ३६॥ 
गमन्यो जिस थल मुगलसखान । सकल हकीकति कीति वखान। 
“बाज न देति गुरु नहिं डर। कितो आइ लशकर तौ लर॥ ४०॥ 
बडो हौसला जिन के जंग। मारन मरनि बीर रस संग। 
ज्यों गुरु कही सु सकल सुनाई । दई शाहु को गुरु वडिआई०॥ ४१ ॥ 

]. अहंकार 2. मच्छर 3. अंत 4. घोड़े के बदले में 5. गुरु नानक्‌ ने 6. बड़ाई 
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करहि आवग्या लेहेँ छीन। हग बोलति बिनु त्रास प्रबीन । 
मुगलसखान सुन्यो उर डरै । मेरे प्रान गुरू भवि हरे॥ ४२॥ 
सैना के सरदार संघारे। सनमुख गए सरब गुरु मारे। 
तीरनि की तरीफ! भट करते। छूटे एक अनेके मरते॥ ४३॥ 
सो मुझ को किम त्यागनि करै। दल सरदार जानि करि हरे । 
बिना छरे ते जे हटि जावो। शाहु संग क्या वाक अलावौं। ४४ ॥ 
काइर लखहि, नदे बडिआई । बिनु मारे तवि भी मरि जाई। 
सभि लशकर गीदी मुझ जानहि। सकल बीर अपवाद बखानहि || ४५ ॥ 
यांते होनी होइ सु होइ। लरिबे उचित मोहि कहु जोइ। 
एव बिचारति घरी बिताई। पुन आइस सभि साथ अलाई॥ ४६॥ 
'चढहु तुरंग बिलम नहिं कीजहि। सभि धौंसनि चोवनि हनि दीजहि । 
गइहु कि मारहुं गुर को जबै। अपनो जीत्रनि जानहुं तरवै ॥ ४७॥। 
नाहि त इत ते जे बचि जाइ। शाहु जहां तिह ठां परिवाइ। 
इहां मरन है लोक मझारी। जसु अरु भिसति पाइ सुख भारी ॥ ४८॥ 
लवपुरि जाइ मरनि दुखदानी। दोज़क मरनि निद जग ठानी” । 
इम कहि सभहिनि भा सवधान। शसत्र लगाइ मंगाइ किकान2 || ४६ ih 
देखि रह्यो सरदार न नेरे। जिस को आगे रण हित प्ररे । 
मरे सरब ही उर बिसमायो। गुर के समुख आप ही धायो॥ ५०॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटम रासे दूत पठनं? प्रसंग बरनन॑ नाम 
चत्‌ रदशमो अंशु ॥ १४ ॥ 


>= की 
]. प्रशंसा । 2. घोड़े । 
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अंशु १५ 


सुलतान बेग बद्ध प्रसंग 


दोहरा 
बहु धौंसनि धुंकार को सुनि सिख आए दौरि। 
श्री हरिगोविद सों कह्यो सुनहु गुरू सिरमौर॥ १॥ 
चौपई 
आगे दुरि हुते हम खरे। जबके कतल भए रिपु मरे। 
तकराई! हित इक सौ ठाढे। पकरे शसत्र शत्रु हित गाढे॥ २॥ 
जेतिक तुरक. समूह भगैल?। अरु जेतिक राखे निज गैल। 
सभि करि इकठे रिसि को ठानि। आप चढ्यो अबि मुगलसखान ॥ ३॥ 
गन निशान बाजति अबि आवें। बादित अपर अनेक बजावें। 
फररे छुटे निशान भगारी। आवति दल जूति बंड हंकारी ॥ ४॥ 
, सावधान हुजहि गुरु पूरे। इकठे करहु निकटि गन सूरे। 
अवि के इक हल्ले के तुरका। बिजै डंक तबि वाजहि गुर का ॥ ५ ॥ 
लक्खा ढिग नगारची अहा। खास गुरू के जो नित रहा। 
सेनापति अपरनि के जुदे। तिज निज मिसलि रहति जद कदे ॥ ६॥ 
श्री हरिगोबिद बाक उचारे। 'दुहरी चोबनि हनहु नगारे । 
करहु सूर सज्जीी रिपु मारे। अबि के थिरहि न, भाज पधारे॥ ७॥ 
ऐसी करहु मलेछत मारि । इक भाजति की रहाहि संभारि । 
बिधीचंद कर जोरि सुनायहु। इमि ही हुई जिम आप अलायहु*।। ८ ॥ 
हुते सिरोमणि से हति होए। कुछक भगैल आति फिर ढोए। 
अहै प्रताप आपको भारे। मरे मलेछ कितिक बिन मारे॥ ९॥ 
गिरे अचानक हयन भजावति। दरे गए सना के धावति। 
औचक हाथति ते हथियार | गिर धरनी पर नहिन संभार ।। १० ॥ 


जोर एवं पुष्टि । 2. भगोड़े, कायर । 3. सज्जा, हथियार बंद होकर तैयारी 
करना । 4. कहा, आलाप । 


327 
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पेदेखान पर्‌यो जबि फेरि। अनगन भटनि लथेर पथेर। 

केतिक शसत्नन सो छित मेले। कितिक संत्रारे हाथ धकेले ॥ ११॥ 
प्रिथम तुफंगनि चलिबो करयो। खड्ग जंग महि कछू न सर्‌यो। 

तथा भई जे अबि की बारे। कुछ मरि हैं कुछ भाजहि हारे ॥ १२ ॥ 
इम बोलति ही लशकर आयो । मारि तृपक जेतिक नियरायो । 
ज्वाला-बमणी! सभि मिलि छोरी । पहुंचि दूर लौ लागति गौरी ॥ १३ ॥ 

भुजंग प्रभात छंद 

पिखे आपि मैं फेर बाजे नगारे। दुह ओर ते बीर बंके करारे । 

पलीते धुखे ज्वालमाला? जगाई । उठ्यो नाद ऊचं नभं धूम जाई ॥ १४॥ 
करे तुंद ताजी भए शत्रु सोहैँ। रिसेसूर सारे करी बंक भौं । 

धवावें तुरंगं तूफंगं चलावे। वध जीन आगे तिसे ताकि घावे ॥ १५॥ 
गिरे लागि गोरी संभारे न फेरे। चले आइ नेरे महांकाल प्रेरे। 

नची जोगणी हाथ धारे कपाला । भरै श्रोणि सों फेर पीवे कराला ॥ १६॥ 
तबै भीम भैरों फिर्‌यो मोद पाए । भखें मास गोमाय कंकू अघाए । 

महा काक बोले उडते भ्रमाए । जिते मासहारी मिले ब्रिंद आए ॥ १७॥ 

पाधड़ी छंद 

दल ढुके दोइ करि मारि मारि। बहु छुटी तुपक गोरी प्रहार। 

गिर परे सूर फुट्टे सरीर। हय फिरे छूछ जबि मरति बीर | १८॥। 
दह दिशनि ब्रिंद गुलकां चलंति। जनु चेत मास ओरे परंति। 

इति उति भ्रनाइ घोरे धवाइ। रिपु हनहि ताकि तुपकनि चलाइ ॥ १९ ॥ 
गुर हरिगृविद गमने अगारि। दिढ चांप आपि कर लीनि धारि । 

दस तरकश सर" आगे चलाइ । पुन भरे फेरि नीके मंगाए ॥ २० ॥ 
खर” खपरे अंजुल के समान। सम सेल कितिक तुकके महान । 

अध चद जथा तिसके अकार। सर पीन मुखे जिन अधिक मारि ॥ २१॥ 
खर कटक से केतिक घराइ। तबि चल शूंकी जनु नाग जाइ । 

जवि परे संन तुरकानि मांहि। चलि साफ शीघ्र सभटनि लगाहि ॥ २२ ॥ 
इक बेधि दुतिय कै लगति जाइ। तिह छेदि तीसरे करहि घाइ । 
हय होहि कि भट, जिसके लगति । नहि बचहि फेरि तूरन गिरंति ॥ २३ ॥ 
ph परी गिरति जोधा बिसाल | परखंति बानु छूटे कराल। 

ह गुरू हाथ के लगति आइ । हय भटनि अनैकनि विधति जाइ' ॥ २४॥ 


!, बंदुक । 2. बंदूक । 3. गीदड़ । 4. सफे 
- बंदू * गीदड़ । 4. सफेद चील । 5. तुणीर, भाथ । 6, 
तीर । 7. तेज । 8. फुंकार । 6 he 
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बहु बडे रु मोटे देखि देखि। जो जियति त्रास धरते विशेख । 
'इस समें कौत साकहि चलाइ । बडि इनहुं उचित धनु जो कराइ॥ २५ ॥' 
को सकहि ऐंच बडि हुइ कठोर । जिस धरे जोर! बहु भटति फोरि । 
नहि बचहिं गजिद्र जि लगति जाइ । हय नरनि कौन गिनती कराइ ॥। २६॥ 
तत्रि मुगलसबां कहु कहति जाइ । 'इह्‌ दिखिहु तीर गुरु गन चलाइ | 
जे रहहु थिरे रण करति आपि । तौ कितिक काल भट देहि खापि॥ २७ ॥ 
इक तीर संगि दे बहुत घाइ। नहि समुहि” होति भट त्रास पाइ । 
होनी सु होइ हल्ला करेडु। करि खड़ग जंग ते मारि देहु॥ २८॥ 
पकर्‌यो न जाइ गुरु बलि विसाल । जिन करयो खेत संवर करार । 
सुनि मुगलसखां उर त्रास धारि। गुरु तेन होइ प्राननि उधार ॥ २९ ॥ 
जवि पिखहि समुख आवहिं सु धाइ। म्रितु हेतु कीति औचक खुदाई । 
भवि बनहि नांहि हटित्रो पिछारि मरि गए बीर लरिकँ जुझार ॥ ३० ॥ 
जिन को भरोस यो जुद्ध माहि। सो मरे वीर दिखियंति नांहि। 
कूमलाइ बदन गीदी प्रिसाल। गत सुभट हकारि लीने सु नालि ॥ ३१ ॥ 
तति चल्यो अग्र वाजे निशानी। सभि दए छोरि फररे निशान 
उतसाह समिनि को दे पुकार। हति लेहु बीर निज कार सार॥ ३२ ॥। 
चलि शाहु निकटि जसु काहि तुमारि। बखशिशि दिवाउं समि को संभारि' । 
सय्यद दिदारळी कीनि बाम। सुलतान वेग इक मुगल नाम ॥ ३३ ॥ 
तिह कर्‌यो दाहने सँन संगि। इह वचे वीर है करत जंग। 
समि ओर मारि धूली मिलाइ । चलि अग्न जिते उर त्रास पाइ।' ३४॥ 
हल्ला तिआरि कीनो निहार । इति गुरु आपने ले जुझार। 
भट पैंदेंखान निज बाम कीति। भट विधीचंद दाएं सु लीनि॥ ३५॥। 
बर विप्र मलक्र जाती कराल। सो पर्‌यो धाइ भट लीनि नालि । 
दल मिले दोइ करि मारि मारि। उर क्रोध धारि चाने प्रहारि॥ ३६॥।. 
इति उति धवाइ आपा बचाइ। करि त्यार तुपक तार्काह चलाइ । 
भट उथल पथल गिर गिर परंति । जिस लागहि घाइ नदि सो बचंति ॥ ३७ ॥ 
तबि पेद खान कुपिओ विलंद। गन हतहि बान सूरा निक । 
बहु गुरू तीर रण खेत मांहि। बरबंति अधिक दें टिकनि नांहि॥ ३८॥ 
जिति तुरक ब्रिंद तित शूक जाति। बड कंक-पंख जिनि करति घाति । 
नहि निफल एक होंवै खतंग! हति सुभट अंगः के लगि तुरंग ॥ ३९ ॥ 


], बल से धारन करे जिसको । 2. सामने । 3. नगारा । 4, झंडे। 5. चष्ट 
करते हैं । 
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गिर परति तुरति नहि लगति बार । इति बिधीचंद बहु करति मारि । 
सुलतान बेग के होइ तीर। धनु ऐचि कान लगि हतसि तीर ॥ ४० ॥ 
जिस के संजोग सिर टोप लोह । बचि गयो ताहि ते करसि क्रोह । 
बरछा उभारि तबि आइ धाइ। तकि बिधी चंद कै लाइ घाइ॥ ४१॥ 
करि चपल तुरंग आगे चलाइ। लगि भुजा बीच भा तनक घाइ। 
गुर हाथ दोय राख्यो बचाइ। जबि चल्यो मुगल हटि पाछि धाइ ॥ ४२ ॥ 
कहि विधी चंद 'क्यों जाति कूर। इमि जंग रीति नहि करति सूर” । 
ललार खड्ग खँच्यो चलाइ। तवि मुगल ढाल आडी अगाइ॥ ४३॥। 
नहिं लग्यो घाइ बडि जाति दाइ। तबि बिधीचंद बहु क्रोध पाइ। 
चपि, गयो दूर, लिय चाप बान । करि ओज ऐचि कर लागि कान ॥ ४४ ॥। 
बिनु कवच खोद ते ग्रीव होरि। तहि ताकि तीर ह्ण कै दलेरि। 
छूटि चल्यो धनुख ते मनहुं नागि। बडि बेग संग तिहि कंठ लागि ।। ४५ ॥ 
सुलतान बेग लागे खतंग। गिर पर्‌यो झूम तजि कै तुरंग । 
ढुइ दिशनि पिखति भट ब्रिद ताहि । तजि प्रान गयो तवि भिसत मांहि ॥ ४६॥ 
सभ तुरक शोक अरु त्रास धारि। इति सिक्ख प्रमोदति भे निहार । 
तजि जियनि आस भै भीति होइ। इम जुटी सँत करि बहति ढोइ।। ४७॥ 


इति श्री गुर प्रताप स्रज ग्रंथे खशटम रासे सुलतान बेग बद्ध प्रसंग बरननं 
“नाम पंचदशमो अंश ॥ १५ ॥ 
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अंशु १६ 


श्री हरिगोबिद जंग जीत 
दोहरा 
मच्यो जंग दारुन महां तबि दिदारली आइ। 
पदा खान! बंगारियो जनु निज काल बनाइ॥ १॥ 
पाधड़ी छद 
हय को धवाइ दोनहु बीर। लिय चांप आप खर संधि तीर। 
कीने प्रहार हति उतहि धाइ। दहुं दिशनि सूर लगि अनिक घाइ॥। २ ॥ 
ढलकंति ढाल, चमकंत तेग। थरकंति छटा घन ज्यों सवेग । 
लगियंति घाइ. गिरियंति बीर। धरियंति धीर, भजियंति भीर॥ ३॥ 
भभकंति घाइ ढरियंति श्रौण। दलियंति दीह, बुझियंति कौण । 
घुमियंति हूर, वरियंति सूर। हरखंति हेरि, बरखंति नूर ॥ ४॥ 
सय्यद दिदारली तज खतंग। पिखि पेदखान के हनति अंग। 
पहिरे संजाइ, नहि लगति कोई। सहि डोब लोह महि देहि सोइ ॥ ५॥ 
बहु कारि उपाइ हथियार डारि। इति उति धवाइ करिहै प्रहार । 
तबि पेंदबान गन तजति बान । गर कवच तांहि नहि चुभहि जानि॥ ६॥ 
इमि उर विचार तकिकै तुरंग। हति तीर तांहि के भाल अंग। 
बडि वेग सहत लाग्यो प्रहार । परविश्यो शीघ्र गा पिछलि पारि ॥ ७॥ 
ततकाल गिर्‌यो सय्यद तुरंग। तबि पर्‌यो उतरि धरि वेग अंग । 
सड़कंतिः खड्ग गहि ढाल हाथि। तबि रह्यो बीर कहि खान साथि ॥ ८५ ॥ 
हय हत्यो कहा किय ओज तोहि। तुझ हतनिहार, पिखि लेहु मोहि । 
अबि तरं उतरि करि दोइ हाथ । तबि लखौं होहु बल अधिक साथि? ॥ ९॥ 
सुनि सहि न सक्यो बच पेदबानि। हम तज्यो आपि बनि सावधान । 
होइ तिकटि कह्यो क्यों मरन चाहि। मम नाम सुन्यो के प्रथम नांहि। १० ॥ 
शमे एक मुशटि को ले सहारि। पुन करों खड्ग तेरे प्रहार” । 
सुनि सस्यदि क्रुधति नेरि आइ। 'तुव प्रथम हाथ काटौं बनाइ' ॥ ११॥ 
]. ललकारा । 2. सरकती । 
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इम कहति करयो तबि तेग वारि । 
पुन उछलि आपि करि मुशट जोरि | 
सहि सक्यो न सय्यद कंग खाइ। 
बिन शसत्र लगे होयसि बिनाश । 
पिखि “साधु साधु कहि खान साथ। 
ततकाल तुरंग परि चढि मिधाइ। 
पिखि मुगलसखां सरदार दोइ। 
अबि मोहि बिता नहि आन और । 
उतसाह धारि घोरा फंदाइ। 
श्री हरिगोविद के समुख होइ । 
अबि मोर तोर रण ह्व कराल । 
कै मरों आपि के लेउ मारि। 
गुर सुन्यो सभिनि को दिय हटाइ । 
उति तुरक हटे नहि घाव घालि। 
तबि चले दुहूं ते भीम तीर। 
सभि लखहि पटेवाजी सु खान । 
मैं चहौं खड्ग को करति जंग । 
समता न चाप विद्या मझार। 
सुति धरम जुद्ध की रीति जानि । 
शमशेर गही सम शेर हाथ। 
जहि लगति लोइ को काटि जाइ । 
सभि लिपति हेम सो चमक चारु । 
उत मुगलसखां खंँची क्रिपान । 
बहु लखहि दाइ इत उत बचाइ। 
हुई वाम दाहने करति नेरि। 
श्री हरिगुविद तवि कहिसि ताहि । 
सभि करिहु दिखावनि आजि आप । 
दल दुहुनि केर जोधा दिखंति। 
अब प्रथम वारि करि लिहु प्रहार । 
सुनि धीर सहत गुरु के सु-वैन । 


श्री गुर प्रताप सूरज 


घरि सिपरि पेद खां लिय सहार । 
जहि करन मूल तहि हृति कठोर ॥ 
गिर पर्‌यो बायु जनु तरु गिराइ । 
सभि पिखहि तमाशा आस पास ॥ 
बहु हसे गरीव तिवाज नाथ। 
पुन गुरू निकट भा ठांढिआइ॥ 
इह बचे हुते लिय मारि सोइ । 
गुरु समुख होइ जति आइ दौर॥ 
रण के मदान माहि आइ धाइ। 
“बहु मरे भयो नहि काज कोइ ॥ 
अविलोक लोक हरखहि बिसाल 
तबि होइ हारि के जीति कार ॥ 
‘अत्रि खरे पिखहु रन केर दाइ। 
इति सिक्ख मिटे गुर वाक नाळ ॥ 
अर परे बीर दोनडुं सधीर। 
पिखि गुरू संगि कीनसि बखान ॥ 
तुम तीर तजहु बल अधिक संगि । 
बडि मारति हो प्रिथमे निहारि॥ 
गुर परे उतरि तजि किकान 
बहु गर्व! पुलादी वाढि) साथि ॥ 
हय नरनि कटति क्या कहिं बनाइ 
कर बाम साथि गहि महद ढार ॥ 
गहि सिपर भयो जवि सावधान 


१२ ॥ 


१३॥। 


१४ ॥ 


१५॥ 


२० ॥ 


२१॥ 


२२ ॥ 


रण रीति किरति चहि करनि घाइ ।। २३ ॥ 


गहु समुख आइ चाहति सु भेरि । 


`सुनि खान ! जितिक बिद्या सु पाहि ॥ २४ ॥ 


बिसवास जास के धरहि दापर। 
समि जीति हारि आसा धरंति॥ 
अविलोर्काहु बल केतिक जुआर । 
तवि मूगलमखां करि समुख नैन ॥ 


]. भारी । 2. धार । 3. घमण्ड । 


२५ ॥। ड 


२६ ।। 
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चाहति प्रहार नहि दाव पाइ । जे हतौं खड़ग तनु ले बचाइ। 

करि अग्र ढालि आडो! करेहि। हुइ विफल वार. कुछ नहि सरेहि ॥ २७ ॥ 
गुरु सावधान होए चुफेर। शमशेर) हाथ सम शेर हेरि। 

तक रह्यो बहुत, नहिं दाव पाइ । तवि पर्‌यो आनि असि* को उठाइ ॥ २८ ॥ 
ऊपर जनाइ तर को प्रहार। गुरु गए कूदि गा छूछ वार। 

पुन खड्ग सीस की दिशि चलाइ। गुरु सिपर शीघ्र ही करि बचाइ ॥| २९ ॥ 
तिह रोकि ऊपरे हाथ लीनि। गहि खड्ग आपनो वारि कीति। 

भुज के तरे सू ताह लगिय जाइ। बल सहत बह्यो इम विधि सफाइ ॥ ३०॥ 
सभि शसत्र बसत्न पहिरे जि अग । कटि गए सकल इक वार संगि। 

गन पासरीनि सभि काटि दीनि । जुग खंड होइ धर परनि कीनि ॥ ३१॥ 
सिर भुजा सहत भा एक खंड। जुग चरन जुकत दुतीओ प्रचंड । 

इम वह्यो खड्ग सभिकाटि डारि। सावूणहि ते जिम तार पारि॥ ३२॥ 
रहि गई आंखि पसरी विसाल | कर बिव खडग नांगो कराल। 

तिह पर्‌यो देखि गुरु दल बिलंद | कहि ' बिजे सदा श्री हरिगोविद? ॥ ३३ ॥। 
.पिखि खड्ग खान के बहिसि घाइ। बिसमादि भए समि तुरक धाइ। 

इक बारि ओरड गन तुफंग”। सभिहिति चलाइ वेगी तरंग ॥ ३४॥। 
इक बार तुपक को सभित्ति कोनि । पुन खडग हाथ महि एँचि लीनि । 

सभि परे आनि उपरि जु वार। मिलि गए आपि माहि मारि मारि ॥ ३५॥ 
गुरु हुकम कीनि सूति पैटखान ! । इक मल्लक जोति भट महान । 

लिहु विधीचंद को संग धारि। गुरु अंग संग सदही तुमारि॥ ३६॥ 
सरदार रह्यो नहि शत्रु कोइ। गहि खड्ग करहु इक तेस दोङ । 

जो अरहि तिनहुं करि प्रात हानि । भट भीरु भजाइ दीजै निदान ॥ ३७॥ 
अबि गयो होइ संग्राम अंति। नहि टिकहिं तुरक भजिहैं मरंति । 

गुरु हुकमु पाइ करि पैंदखान । गहि खड्ग खँचि बडि बाढि-वाति”॥ ३८ ॥ 
बिच पर्‌यो जाइ तुरकनि विसाल । जिम म्रिगति बिखै केहरि कराल! | 

बहु उथल पथल करि काटि डारि। नहि बचहि, लगहि जिसके प्रहार ॥ ३६ ॥ 
इति बिधीचंद दौर्‌यो रिसाइ। करि मारि मारि दीने गिराइ। 

बर बीर मलक जाती स क्रोध । गहि खडग संघारे अनिक जोध ॥ ४० ॥ 
इत्यादि अपर गुरु सूर धाइ। जे परे दौर, सभि को क । 

कटि गए ब्रिद धर पर गिरंति। गन रुड मुंड खंडति परंत॥ ४१॥ 


|, आइ । 2. तलवार । 3. कृपाण । 4. सैफ, तलवार, सफ़ाजंग। 5, पसलियां | - 
6, ओले, गोलिया । 7. बंदुके । 8. जल्दी । 9. धार दार । 0. भयंकर | 
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किह कटे हाथ, किह पैर अंग। को मरे तरे दब्रि हति तुरंग। 

हटि गए कितिक सो त्रास धारि। सरदार हीन भाजे गवार॥ ४२॥ 
यर-सैन पिछारी जाति घाइ। तबि चले भीरु स्रिगहि लजाइ। 

नाहि पि्खहि पिछारी कटति जाति । करि जोरि कितिक, नहि तांहि घात ।। ४३ ॥, 
सभि शसत्र छीति दीने भजाइ। इकि कोस तीक! तिन गैल? जाइ । 

सभि खेत जंग ते काढि दीनि। हटि आइ गुरू ढिग फतहि लीनि ॥ ४४ ॥। 
तबि जीति शत्रु दु दभि बजाइ। गरु भे प्रसंन सिख हरख पाइ। 

निज सुभट घाइ-जुति लिय उठाइ । जे निकट ग्राम तहिं सो पुचाइ% ॥ ४५ ॥ 
सभि खान पान की सार लीनि। नर सेव करन पर छोरि दीन। 

रण खेत फते गुरु एव पाइ। पुन भट संभरि कीनसि बनाइ॥ ४६॥ 
गु हरिगुर्विद मानिद सिंह। जसु करति कवी संतोख सिह्‌। 

रण थान भीम बहु श्रोण मास । जिस देखि भीरु उर पाइ त्रास ॥ ४७॥। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे श्री हरिगोबिद जंग जीत” प्रसंग 
बरननं नाम खड़समो अंशु ॥ १६॥ 


सि सार ती 
4. तक । 2. पीछे 3. घायल । 4. पहुचाए । 
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अंशु १७ 
झबाल आवनि प्रसंग 


दोहरा 
भयो दुपहिरा लरति बहु राति जाम ते जंग । 
तीन पहिर महि हनि दई सैना सहत तुरंग ॥ १ ॥ 
चौपई 

बिचरे सतिगुरु रण थळ हेरा। श्रोण मास ते भीम घनेरा । 
लोथहि पर लोथे बहु परी। सहत हयनि बडि सँना मरी ॥ २॥। 
इति उति फिरि सभि देखति भए। बहुर लोहगड़ को गुर गए। 

हाँ सिक्ख जे मरे निहारे। विधीचंद सों वाक उचारे॥ ३॥ 
हय दिहु बंधि लेहु नर संगि। मरे सिक्ख भट करि करि जंग । 
समिहिनि की लिहु लोथ उठाई! इक थल करहु म्रिउक समुदाई' ॥ ४॥ 
हुकम पाइ विधिए ततकाल। ले मानव गन अपने नालि!। 

जहिं कहि ते सिख अपने भाले?। मरे मिले गन तुरक बिप्ताले॥ ५॥ 
जिस थल गुरु के महिल बिलंद। तहि इकठी करि लोथं ब्रिद । 

हेत ब्याह को काशट पर्‌यो। सो सभि छँ करि तिस थल धरयो ॥ ६॥ 
आपि गुरू बैठे तिस थान। आनि आनि धरि म्रितक महान । 
मोहन सहत गुपाला दोइ। सिसकति परे, उठाए सोइ ॥ ७॥। 
सतिगुरु के ढिग लेकरि आए। उठि करि पिल्ले रिदे प्रिय भाए । 
पौंछति मुख गहि हाथ रुमाल। सादर बोले गुरू क्रिपाल ॥ 4॥ 
“भो मोहन सिक्ख ! सूनहु गुपाला । तुम प्यारे मोकहु सद काला। 

मन बांछति बर जाचनि कीज | तुम ते कछु न अदेय जनीजै॥ ९।। 
अति प्रसंन ह्लं करि हम भाखा । बिन शंका पुरहु अभिलाखा। 

जे जग महि जीवन को चाहो। राज सहत लिहु अनंद उमाहो ॥ १० ॥ 
अपर पदारथ जे जग महीआ। भोगहु सकल लेहुहम पहीश्राई। 

सुन मोहन कर जोरि उचारा। “मिलि हम द्वै निति करति बिचारा । ११॥ 


!. साथ । 2. ढूढ लिए | 3. जाना जाए । 4. हमारे पास । 
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त्रात अंति जब होहि हमारे। तबि सतिगुर निज तिकटि निहारें । 
इह नित हृती कामना हमं । प्रापति प आति सो समैं॥ १२॥ 
उर अत्र जासी साभ जाता। इयात था आए हृते न प्राना । 
अश्रि दरशन तुम दियो क्रिपल। इसत लाभ न अपर बिसाल ॥ १३॥ 
रोगी जती तपी ब्रह्मचारी । भगत गिआनी चहिं सुख भारी । 
र समे दरशन को चाहेति । इस हित घार्लाह घालि उमाहति ॥ १४ ॥ 


नहि जाचनि कुछ इच्छा नाथ । हलति पलति महि राखहु साथ । 


जहि जहि. हुइ अवतार तुमारा। तहि तहि राखहु संग उदारा ॥ १५ ।। 
कछ त जाचति करिहैँ कबिहूं । रहें संग, दीजै वरु अविहू । 
अपने लोक राखि यहि पाहूं ॥ १६॥ 


अपर जि मरे सुभट रण मांह । 
श्री गुरु सुनति ` ब्रिसाल प्रसंत। पर उपकारी मोहन ` धंत। 

जिम तै जाचति कीनसि अवै । तिसी रीति हौवहिगी सबब ॥ १७॥ 

श्री हरि गोविद अग्र निहारे। दोनहुं तबि परलोक पधारे। 

धंन मरण तिन को जगभयो। अंत समैं प्रभु को दरसयो॥ १८॥ 

सभिहिति को इशतान करायो । बसत्र नवीन मंगाइ सु पायो । 

एकहु चिखा बताई बिसाला!। गुरु भाई गुर मुख सिख जाला'॥' १९ ॥। -. 
गन. सो. ऊपर डारा। आपि गुरू कर लांबू धारा। 


ईधन 3 ने ~ (२) 
जै जै धुनि सभि के मुख भई ॥ २०॥ 


गति समीपः सभिहिनि को दई । 
चंदन चित सदन ते ल्याए। ब्रिंद .चिखा पर सगरो पाए । 
नभ ते गत बिमान तब्र-आए। सादर गुई के सिक्ख, चढाए.॥ २१ Le 
पहुंचाए  सतिगुरु के. लोक । जहि मद मान मोह नहि शोक | 0 कोह" 
जरा मरण को. लेश न जहां" पदवी अचल थिरे चलि तहां ॥ २२॥ . .. 
सर सरीरति छारि कंरीहैँ। बडि भट लरे :सराह, करीहै । & 
चढि सतिगरु लै भट समुदांए'।' सुछा सरोवर आइ, नहाए ॥ २३.॥ | 
तखत | अकाल 'बंदना ` कौति। बहुर ` दरंशनी पौर प्रबीन। «४ :: 
हरि मंदिर, के. आगे खरे। वारंवार ' - नमों बहु करे ॥ २४॥ 
विप्र, साध, सिख, दीन, घनेरे ।' मिले, दिये तितः दान वडेरेः। : ]8 
चतर प्रदछता फिर करि दई। धरि गुरु घ्यात दंदतां कई॥ :२५.॥ 
निकसे वहिर आनि करि खरे। भाट कलावति जिनि जसु ररे ।' 
धन दे तिनको ' हरख वधाएः। जहि कहि-जाइ तिनहु.जसु गाए ॥.२६ ॥ 


[, सामीप्य । 2. बड़े-बड़े । 
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म 


झबलि आवनि प्रसंग 


गुरु बजवाइसि फते नगारा। 


भए तुरंग पर पुन असवारा। 


चले झवाल दिशा को तबे। मोदति रिदे, उलंघि मग सत्र ॥ २७॥ 


सभि परवाह थिरयो जिसि थान । 
तत छिनि सभि को आग्या दीनि । 
तहि के बतक बुलाई सुनाए। 
सरब प्रकार अंत गन आना। 
लगे करनि सगरे पकवान । 
कई हजारनि को धन लीनि। 
जथा जोग सामिग्री त्यारि। 
सुनी जनेत! जबहि नियराई। 
सकल रीति करि ल्यावति भए। 
धन बरखावति आइ अगारी। 
करिकै बंश रीति जो सारी। 
डेरा करि सगरे बिसरामे। 
करहि सराहनि सभि नर नारी । 
सुरज असत होति ते आगे। 
संध्या समैं सुरति तत धारे। 
गुरु संगी नट ञ्रमति महाने। 
सभि समाज बिगर्‍यो रण भए। 
इत्यादिक देवति मन जानि । 
केतिक मंच उचाव लिआए । 
बारे झार, प्रकाश बिसाला | 
किनह दाता आनि ब्रतायहुः। 
पानि कराइ कितिक सरदाई। 
केतिक करति बीजना? खरे। 
नर जेतिक्र परर्‍्यंक डसाए। 
रेशम डोरे बंधन करी। 
म्रिदुल सेज पर सभि बैठाए । 
कलस भरे सुंदर जल आते। 
मिली जिनहु महि बडि खुशबोई । 


उतरे जाइ गुरू भगवात। 
जितिक समिग्री व्याहनि चीनि। २८॥ 
लेनि लाभ हित सगरी ल्याए । 
नित समूह बहुत मिशटाना ॥ २६ ॥ 
आने बहु रेशम के थान। 
आति आनि गत बनकति दीनि॥ ३० ॥ 
तुरत कराई गुरू उदार। 
पठे मसंद सिक्ख अगवाई ॥ ३१ ॥ 
पटह वंसरी ढोल बगए। 
दूलहु तन सुदर दुति धारी ॥ ३२॥ 
सादर भाखि वरात! उतारी। 
सभि देखति दूलहु अभिरामे॥ ३३ ॥ 
सभि सुशील गुन गन को धारी। 
भोजन पढ्यो, खान सो लागे॥ ३४ ॥ 
गए वरात सेव को सारे। 
दूलभ समिग्री ल्यावति जाने ॥ ३५॥ 
संचनि करे पदारथ गए। 
नर तन धरे आइ तिस थात ॥ ३६॥ 
गिलमर गलीचा फरश कराए 
को तिता आनति भे ततकाला ॥| ३७ ॥ 
श्रित मिशटान, अंन को ल्यायहु 
को कुमकुमा देहि छिरकाई॥ ३८॥ 
सभि सेवा संभारति करे 
सु'दर आसतरन सों छाए। ३९॥ 
लगे गुफ जिन के गत जरी 
अदभुत दिखति रहे बिसमाएं॥ ४० ॥ 
ग्रीखम रति पीवन बहु ठाने। 
अजब समिग्री जानति सोई॥ ४१ ॥ 
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गृह के पठे गए नर जबै। प्रथम सेव होई लखि सबे । 

नीके बूझनि करे बराती। “जो चहीयति सभि निकटि अगाती” ।॥ ४२ ॥। 
सगरी सुधि ले करि हटि आए | श्री हरिगोविद संग बताए। 

गन बरात की सेवा सारी। पुरि के सिक्खनि करी सभारी | ४३॥ 
जो जिह चह्यति सकल पुचाईट। पाइ फुलेल मसाल जगाई। 

त्रिण आदिक दुगने सभि पासि। दीने सिक्खनि आनि अवास ॥ ४४ ॥ 
सतिगुरु कह्यो कहाँ सिख इतनो । सेवाहि सभिहि बराती जितनो । 

नौके तुम सभि की सुधि लीजै । चहहि जु वसतु, पृचावनि कीज ।। ४५॥ 
पुन सिक्खनि कर जोरि बखाने महाराज सभि पूछति ठाने। 

सरब वसतु ते सभि त्रिपताए। पुरि कै निकटि ग्राम सिख आए ॥ ४६ ॥ 
पुति अंतरजामी तबि जाने। आइ सुरनि सभि कारज ठाने। 

उति ते हुई निचित सुखदाई । त्यारी! फेरनि की करिवाई ॥ ४७ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटम रासे 'झबाल आवनि' प्रसंग बरननं नाम 
सपतिदसमो अंशु ॥ १७॥। 


/, आगे को प्रस्तुत की जाती | 2. पहुंचाई । 3, आवास । 4. तैयारी । 
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विका 


अंश १८ 


श्री गुरु-सुता ब्याह को प्रसंग 
दोहरा 
पंच घटी जामनि गई प्रोहत कह्यो सुनाइ । 
महाराज बिलम न करहु छावां देहु बुलाइ' ॥ १ ॥ 
चौपई 

तूरनि तबहि हकारनि गयो। धरमे साथि कहिति इम भयो। 
ले करि दूलहु करहु अगारे। समां जानि गुरु तुमै हकारे' ॥ २॥ 
सुनति शीघ्र ही हँ करि त्यारी। बाजति वादित करे अगारी। 
आतिशबाजी छोरति भए। जहि सतिगुरु थिर तहि चल गए ॥ ३॥ 
करि कुल रीति वेदिका अंदरि। बैठार्‌यो दूलहु बहु सुंदर। 
गणपति नौ ग्रैह को पुजवाइ। अगनि करी अभिसेचन ल्याइ॥ ४॥ 
दुरग तुरक को हुतो सु नेरे। बडी निसा बीती जिस बेरे। 
चढ्यो पाहरू' ऊच अटारी। देख्यो बडो प्रकाश अगारी ॥ ५॥ 
झार मताबी जलती हेरे। सोचनि लाग्यो तुरक बडेरे। 
इह्‌ ठां कौन कुलाहल करे । बडो प्रकाश, मसाले जरें॥ ६॥ 
हिदुनि को गुर उतर्‌यो आइ। सुनी शाहु की सँन भजाइ। 
लशकर बडो जंग करि मारा। डेरा इहां आति अबि डारा।॥ ७॥ 
कसि तुफंग इनि को अबि मारों। बिन जाने, मुख ते न पुकारों। 
धरहि त्रास तवि आन पलावँ। हमरो भेव तवहि इह पावें॥ ८॥ 
प्रेयो काल तुफंग संभारी। शिसति? बांध करि जबि करि धारी । 
जहाँ गुरू अर नरु समुदाइ'। महां प्रकाश होति लखि पाइ॥ ९॥ 
ताह को ताक धुखायहु तोरा । करिकँ मुख सतिगुरु की ओरा । 


फटी तुपक, वड शबद उठायो । फूट्यो बदन तुरक तबि घायो ।। १० ॥ 


]. पहरेदार । 2. निशाना । 
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तत छिन मर्यो, न हाइ उचारी। अपर न किनह कीनि संभारी । 
परियो रह्यो प्रभाति सु जान्यो । पायो फल कुकरम जस ठान्यो ।। ११॥ 
सुन्यो शबद गुरु दल ने जबिहूं । शसत्र संभार लीनि भट सभिहुं । 
हयनि तयार करनि अभिल'खे। गुरु ढिग सिक्ख तिनहुं बच भाखे ॥ १२॥ 
'बँठे कहां, बनहु सवधान। लखीअति आई सैन महान । 
सुनि श्री हरिगोविद बतायो। “थिरे रहहु नहि को रिपु आयो ॥ १३ ॥ 
अंतर दुरग तुरक मरि रह्यो। फटी तुफंग न किनहुं लह्यो। 
गीदी छपि औचकि लगि मारनि। भयो तिसी सिर गजब गुजारनि ॥ १४ ॥ 
ऐसो समों आइ तुम जानहु। दुरग ढहै हति तुरक महानहु'। 
इम कहि लगे करनि सो काज। फेरे फेरनि केरि समाज॥ १५॥ 
दिज आग्या ते कन्यां आनी। वेदी बिखै विठावनि ठानी। 
बैदिक लौकिक कीनसि रीति। लावां दई मुदति सभि चीति॥ १६ ॥ 
सगरो काज संपुरनि भयो। उठि दुलहु निज डेरे गयो। 
खान पान आदिक सुधि सारी। गुरदासनि सभि रीति सुधारी ॥ १७॥ 
गुर प्रताप ते त्रास बिहीने। सकल जथा सुख सुपतनि कीने । 
भई प्रभाति दाज की त्यारी। कहि सतिगुरु करिवाइसि सारी ॥ १८ ।। 
हेम विभूखन मुकता हारि। जे दमोदरी रखे सुधारि। 
दिए पटंबर अरु पशमंबर!। सुंदर अधिक जरी के अंबर | १९॥ 
बली तुरंग दाज महि दीने। नीकी रीति बिसरजनि कीने । 
धरमा, सुत, जुग जोरे हाथ। नमो करी पग पंकज नाथ ॥ २० ॥ 
दुलहु के सिर पर कर फेरा। शकति-वानि गुर कीनि बडेरा । 
पुन दमोदरी पाइ न पर्‌यो। आशिख बाक बिलोकि उचर्‌यो ॥ २१ ॥ 
मरवाही सु नानकी साथ | मिलि करि पग पर टेक्यो माथ । 
सभिनि दई आशिख मन भाई। अपर प्रवार मिल्यो सुख पाई ॥ २२ ॥ 
श्री गुर कहि अनवायहु डोरा । मुकता की झालर चहु ओरा। 
चामीकर के नग बहु जरे। आनि गुरू के हाजर करे ।॥ २३॥ 
मिलि दमोदरी तनुजा संग। बह्यो विलोचन नीर उमंग । 
सभि परवार मिल्यो करि प्यारि । आस्वासनि? जुति सीख उचारि।। २४॥ 
बहुर पिता ढिंग बीरो गई। मिली रुदन ठानति बहु -भई। 
पर अनुहार सुता को हेरा। गुरू बिलोचन ते जल गेरा || २५॥ 


क 
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श्री गुरु-सुता ब्याह को प्रसंग 


कहति प्यार डोरे बैठाई। 
सभि बरात के नर तबि आए। 
सादर सरव विप्तरजनि करे। 
डोरे पर बहु धन वरखायहु 
इम करि व्याहु सृता को तवबै। 
बिधीचंद इम वाक बखाना । 
रच्यो व्याह कित भयो सु इहां 
सुनि गुर कह्यो समां जबि आइ। 
पूजहि सिक्ख संत सिर न्यावे 
जेशठ की छवबीसवीं मांहि। 
संमत सोरह सहिस .उतासी। 
सभि कारज करि इसी प्रकार 
वसतु संभारि सरब तिस थान 
सुभट सनद्ध-वद्ध शिर रहे। 
स्यंदन डोरे सभि करि त्यार। 
अपने ते आगे करि तोरे। 


पंचहु साहिब जादे संगि। 
सुख सों वसति आपने धाम। 
थोरी बाति बाज की कहां। 
को कहि साकहि तिनहु अगारी । 
मोरनि! करे हेतु पकवानां। 
निज नुकसान न जाना नेक | 
स्यानी सास हुती इस काल। 
तऊ भई सुख, जंग मझारे। 
इत्यादिक बहु रिदे बिचारति। 
चित-पराइन समभि परवार। 
बिघन अचानक आप उठायहु। 
सतिगुरु बहुर भए असवारा। 
सभट सतद्ध बद्ध हुई चरे। 
हुतो निकटि ही तारत तरन। 


लियो कहारनि कंध उठाई। 
श्री गुर पाइन सीस झुकाए॥ २६॥ 
गमने तबहि मोद उर भरे। 
धरमे महां अनंद उर पायहु ॥ २७॥ 
थिरे गुरू बैठे सिख सबे। 
भयो पुनीत महां इह थाना ॥ २८॥ 
कौन लखहि तुमरी गति महां'। 
इहां थान हमरो बनि जाइ॥ २९॥ 
मन वांछति फल ग्रिहसती पावें। 
दरसहि आइ, अधिक फल पांहि? ॥ ३० ॥ 
सृता व्याह किय गुर ग्रविनासी। 
थिरे कुछक जुति निज परिवार ॥ ३१॥ 
निज निज कार भए सवधान । 
पुनह अरूढनि को चित चहे। ३२ ॥ 
सभि परिवार भए असुवार। 
तारन तरन सु तीरथ ओरे॥ ३३॥ 
तीनहुं गुर महिला मन भंग। 
आए त्यागि समाज तमाम॥ ३४॥। 
कीनि विगारनि कारज महां। 
तूरनि सफलहि गिरा उचारी॥ ३५॥ 
'तुरक खाहिगे खाप बखाता। 
सृता व्याह महि बित्न अनेक ॥ ३६ ।। 
इन बातनि को लेति संभालि। 
जियति , बचे सनबंधी सारे ।॥ ३७ ॥ 
मिलति आपु महि बैठि उचारति । 
सिमरति सदन अनंद? उदारू ।। ३८ ॥ 
“बिगरहि कारज' नहि मन आयहु। 
बज्यो जीत को महिद नगारा ॥ ३९ ॥ 
सनै सनै करि मारग परे। 
पहुंचे गुरू सु कारन फरन।। ४० । 


]. वापस करना । 2. आनंद । 
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तीरथ की पूरब दिशि मांहि। कर्यो सिवर पिखि शुभ थल जांहि । 
सभि सूरि की निसि बिसरामू । मज्जन करयो ताल अभिरामू ॥ ४१।। 
बहु ग्रीखम की तपत मिटाई। तट पर बैँठि सु गए गुसाईं। 
श्री अरजन को तीरथ महां। महिमां सहत बिलोक्यो तहां॥ ४२॥ 
कह्यो महातम सिख्यन साथ। 'सुनहुं जु मज्जहि, फल की गाथ । 
रोग बडे आदिक को खोवै। पापनि मल बहु जनमनि . धोवँ ॥ ४३ ॥। 


त्रिया अपुत्रा मजहि दरसः। पाइ पुत्र को धारहि हरश। 
अपर कामना धार नहावै । शरधा धरै सु फल ही पावै।। ४४।। 
हुई इस को परताप बडेरा।ँलागहि मेला दरस घनेरा। 
बैठे ताहि भा केतिक काल। भोजन त्यार शीघ्र के नालि ।। ४५ ॥। 
आपि अच्यो अरु समि को दयो । विसरामे श्रम तन ते गयो। 
ढरे दुपहिरे समां लखाई। कहि सतिगुरु त्यारी करिवाई ॥ ४६ ॥ 
"अबि नहि घाम होइ है घनो?। मग मडि चलहु अनंद के सनो?। 
बजवाइसि तबि कूच नगारा । गोइंदवाल चलनि निरधारा ॥ ४७ ॥ 


गुर अरजन के थल करि नमो। चढ़े तुरंग गुरू तिह समो। 
आगे करि डोरे अर स्यंदन । गमने मारग शत्रु निकंदन ॥ ४८ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटम रासे “श्री गुरुसूता ब्याह को प्रसंगः 
बरननं अशटदशमो अंशु ॥ १८ ।। 
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अशु १६ 


शाहजहां रोस निवारण प्रसंग 
दोहरा 
इति श्री हरिगोविद जी गमने गोइंदवाल । 
उत लवपुरि की कुछ कथा सुनीयहि जस भा हाल || १ ॥ 
चौपई 

जेतिक बचे भगैल पलाए। किसू ग्राम वसि भोर सिधाए। 
शाह जहां के पहुंचे पासि। पिख्यो जुद्ध जिनके बडि त्रास ॥ २॥ 

रण की सगरी सुधि पहुंचाई। जे सरदार पढे समुदाई । 
मगलसखां समेत सभि मारे। नहीं बचे गुरु ते सभि हारे ॥ ३ ॥ 
शाह जहाँ सुनिकं बिसमान्यो । एते छशकर किस विधि हान्यो । 
रण को हेरति जे भजि आए। सुनिवे हित से निकटि बुलाए ॥ ४ ॥ 

जाइ सलाम शाहु सों कीनि। वूझनि हित बोल्यो लखि दीनि । 
भयो जंग किम सभिही मारे। कर्‌यो कपट कुछ नहि संभारे॥ ५॥ 

कै गुर ढिग लखकर भट भारे। हते अलप जिसते तुम' हारे। 
सूनि भगैल गन कह्यो बनाइ । कछु खुदाइ गति लखी न जाइ॥ ६॥ 

हम ते दस गुन तिह दल थोरा । छल भी नही भयो तिस टौरा। 
हम छल सो निस महि चलि गए | पुरि ते उरे उचि थल आए ॥ ७ ॥ 

तहां परी इक तोप निहारी । लकरा खुदयो ताहि भरि मारी । 
वीसक भट ताहि लरे बडेरे। लशकर के नर हते घनेरे॥ ८॥ 

लेति तोप हित मुगलसखान। करि हेला पायो घमसान। 
घेरि सबै क्रिपान सो मारे। देखि तोप सभि अचरज धारे॥ ९१ 

गुरु मंदिर महि जाइ प्रवेशे। धन भूखन ले गए अशेशे। 
जाम निसा जवि चंद चर्‌ह्यो है। गुर.लै करि दछ आनि लर्‌यो है !। १०.॥ 
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भई तुफंगनि की बहु मार। गुर के तीर चले तिस बारि। 
चतुरंगरि! चौरे बडि तीखन। खपरे खरे? पुलादी भीखन॥ ११॥ 
तीनि कि चार पांच के पार। परे, षतन के प्रान बिदारि। 
अरु गुलकनि को गिरनो जोई। दल थोरो बरखा बडि होई॥ १२॥ 
नभ ते ओरति की सम परे। लशकर सुभट हज़ारों भरे। 
इति की चलहि लगहि तिन थोरी । को जानै जाती किस ओरी॥ १३॥ 
अधिक लशकर तपकनि मारा। बहुर मिले निकस करवारा। 
मुगल खान? का गन शमशेर। टूटि परी कितने तिस बेरि॥ १४॥ 
गुर के भट क्या लोक गवारा। नहि जानहि बिद्या हथिआर। 
अन्तिक जाति के करि इक ठाइ। दल की करि लीनो समुदाइ ॥ १५ ॥। 
तबि खडगनि को मार मचाई। सना कतल करी जिम भाई। 
परयो अपूठो लोह हमारो। करे प्रहारन रिपु को मारो॥ १६॥ 
गजब तमाचा” अजव गुजार। इस बिधि रावरि लशकर मारा । 
मुगलस खान आनि गुरु हन्यो। भयो कोप हजरत जबि सुन्यो ॥ १७॥ 
इस बिधि जे गुरु करहि ढिठाई। सगरे देश फतूर उठाई। 
बंधहि के मारहि नहि जावद। देश रु हम को शांति न तावद ।। १८ ॥ 
गन उमराव समीप वुलाए। जिन महि मुखि वजीर खां, आए । 
जहाँगीर के निकटि रहंता। माह हजरत, जथा कहंता ॥ १९॥। 
बोल्यो शाहु सभिनि के संग। सुन्यो होइ तुम गुरू प्रसंग । 
हाँ शत्रु सम कीनी वात। सँनां पठी भई सभि घात ॥ २० ॥ 
अरबि गमनहु उमराव घनेरे। तोप जमूरे लेहु बडेरे। 
गहि आनहु के करहु संघार। होडि तिदारक करिबे रार ॥ २१ ॥ 
लियो बाज सो दियो न कोई। अरयो लर॒यो लशकर संग सोई? । 
सभि उमरावनि कह्यो सुनाइ। 'ज्यो रावर की होइ रज़ाइ? ॥ २२ ॥ 
सुनति वजीर खान कर जोरे। तुमरे बाज़ नहीं कित थोरे। 
अनिक. वलाइत ते चलि आवें । लिहु मंगाइ जेतिक मन भावै ॥ २३ ॥ 
पिता आप के ढिग गुर गए। किचु बेग, मैं ल्यावति भए । 
चंदु दिवान उपाइ बिनाइ। दुरग ग्वालियर दिए पुचाइ ॥ २४ ॥। 
चाली दिवस बीतिगे जविहूं । निस महि शेर आइ ढ्व तबिहूं । 
हजरत की छाती धरि पाइ। उर करि सतिगुरु को चित ल्याइ ॥ २५॥ 


!, चार अंगुली परिमाण | 2. तेज | 3, पठान । 4. फुर्ती से हल्ला । 5. रोक- 
याम, उपाय । 
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दोनहु हाथनि गहै रुमाल। गुरू हटाव बल के नाल। 
पुन अवाज़ को सनिहै ऐसे गुरु हकारह जैसे कैसे ॥ २६॥ 
होति प्रात को मोहि वुळायो। निस प्रसंग को सरब सुनायो। 
लेति हेति जबि मोहिं पठावा। दासन शेर न फेर दिखावा ॥ २७॥ 
तिनि के कहे बवंजाः राजे। छोरि दिए अपने सुख काजे। 
निकटि बुलाइ अधिक सनमाने। जबर जवाहर अरपनि ठाने॥ २८॥ 
तिनके कहे चंदु गहिवायो। पिता बर ते गुर मरिवायो। 
करामात के धनी बडेरे। करे वाक, ते हतहि घनेरे॥ २९ ॥। 
संग रखे अपने चिर काल। निजसँनादे करि संगि नाल!। 
करति रह्यो समि रीति अदाइत्र। पिवि करि प्रेम, रहे संग साहिब ।। ३० ॥ 
सो तुम जानति हो समि भांति । कहाँ सुनाता मैं करि बाति। 
रावर के सरीर की खैर। चहं सदा न करहु गुन बैर॥ ३१॥ 
अज़मति जुति श्री नानक गादी । करे सेव बनीयति अहिलादी । 
जिगरति ते पाइ न कल्यात । इह तो सारे बिदति जहान॥ ३२॥ 
मीआं मीर पीर गंभीर। मानहि तुरकानो लखि धौर। 
तिनहुं अदाइब केतिक राखा । तुम पूछा, गुर जस अति भाखा ॥ ३३ ॥ 
गर खदाइ के रूप बताए। सकल पीर जिह निस-दिन ध्याए । 
जे रिस करि श्री हरिगोविद । कहि कुवा, बनि शत्रु मानिद ।। ३४ ॥। 
पन उपाइ नहि बतिहै कोई। मिटहै नहीं, सफल सो होई । 
कुशल सरीर आप की चही। यांते मैं तुम सो इम कही । ३५॥ 
आगै मालिक आप बिवारो। अपनी भली बुरी निरधारो । 
अद मैं सुन्यो सु कितहुं उचारे। श्री अंम्रितसर छोरि सिधारे॥ ३६॥ 
चढि लशकर कित जाइ पिछारी। रौरा परहि मुळख महि भारी । 
लरनि विखे अनगन हैं दोश। मम मति सुनहु त्याग दिहु रोस ॥ ३७॥ 
शाहुजहां सुनि रिदे विचारी । उचरहि साच चले निरधारी। 
तन की कशल सरब ते नीके । दुख बिहीन हुई चहिवति जीके ॥ ३८ ॥ 
तज्पो क्रोध, कहि परहि न दूंद। सुख सों बासहिं मुलख बिलंद । 
कहां बाज़ की बात सु थोरी। जो गुर लर्राह्‌ न, तौ हम छोरी ॥ ३९ ॥ 
सनि कै कित्र बेग तबि कह्यो। गुर सुभाव मैं नीके लह्यो । 
देश तगर को कुछ नहि कहैं। रहि सन तो रण हठि गहें ॥ ४०॥ 


~ 


|. साथ । 2. बावत । 3. शोभायमान । 4. मुलक, देश । 5 छोड़ी न 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


345 


346 । 
श्री गुर प्रताप सरंजे 


नहीं मैं करें 

र म भुलख मैं करे। सभि को रच्छूया पर हित धरे? । 

Be i हु आछी बाति। नहि दल पठहि, होहि नर घाति ॥ ४१॥ 

क बस्‌ न सोई। गमने दुर, बिगार न कोई । 

हे उर ते वाति विसारी । करी मकफा चढनि की त्यारी ॥ ४२॥। 
र्‌ | 


रस 
रा ह लवपुरि महि शांती । होति भई सुनि कै सभि भांति । 
एर की कथा सुनीजै। जनम सफल श्रोता करि लीज ॥ ४३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रे 
ु गु ऐर ग्रथ खशटमि रासे शाहजहां ] 
बरन नाम एकोनविसंती अंशु ॥ १६ ॥ “ds 


]. स्थगित | ee 
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अशु २० 
पिक एल आगडन प्र < ग 
गाइबवबाल जागदन अस 
दोहरा 
श्री गुर हरिगोविद जी उलंधे पंथ अशेख। 
पहुंचे गोइंदवाल तवि चतुर घटी दिन शेख! | १॥ 
चौपई 
पुरि महि सुधि होई ततकाला। मुगल मारि गुर सुभट बिसाला । 
रण करि तुरक संबृह संघारे। जियति बचे जे भाजि सिधारे ॥ २॥ 
इस थल, जूति कुटंब गुर आए। जिनके संग सुभट समुदाए'। 
तजि तजि निजि निजि काज सिधाए । कहि 'गुरदार्साह्‌ दौरति आए॥ ३॥ 
ले करि मेवागन पकवान। आइ मिले सतिगुरु भगवान। 
धरि प्रसादि को बंदन कीनि। हाथ जोरि सिख भए अधीन॥ ४॥ 
क्रिपा-द्रिशटि ते सरब निहारे। कुशळ प्रशन सभि संग उचारे। 
आस्वासनिदे करि साथ लए हैं। प्रिथम बावली निकटि गए हैं ॥ ५॥ 
बंदन कीनि अगारी थिरे। डेरा सकल वहिर ही करे। 
बैठि तहां गुरु सिख्य पठायो। सभि कुटंब को निकटि बुलायो ॥ ६॥ 
“पंचहुं साहिवज़ादे आनो। कहहु जाइ बापीी इशनानो। 
धाइ सिक्ख डेरे महि आयहु। सभि सो सतिगुरु हुकम सुनायहु ॥ ७ ॥ 
सुनि सभि गए करति इशनान। मरवाही दोदरी जानि। 
अपर नानकी तीनहं आई। शरधा धरि, करि नमो, नहाई ॥ ८॥ 
श्री गुर दित्ता आदिक नंद। करे शतान बिलोकि अनंद। 
श्री हरि गोविंद मज्जन कीना। बैठे संगति सहत प्रबीना॥ ९ ॥ 
श्री गुरु अमर अंस मिलि आए। भांति भांति पकवान सु ल्याए। 
जथाजोग मिलि सभि के साथ। कुशल प्रशन सूनि करि कहि नाथ ॥ १० ॥ 
“पुन ततछिन उठि गुरू सिधारे। जहि रहि श्री गुर अमरचुवारे। 
सवै सनै पुरि अंतर गए। दरशन जाइ करति तबि भए ॥ ११॥ 


]. शेष । 2. आश्वासन, तुष्टि । 3. वापी, बावरी । 
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करि बंदन रज मसतक लाई। धरयो ध्यान गुर बिनै अलाई। 

हटे गुरू निवेस को आए। बँठे बडो दिवान लगाए।। १२॥। 
सिख संगति सगरे चलि आइ। दरशन करि बैठे समुदाइ । 

नंद मोहरी नाम 'अनंद। तिह नंदन 'सुंदर' मतिवंद॥ १ ३॥ 
जिसने सद बनाइ बखाना। गुछ ग्रंथ महि लिखिबो ठाना । 

आगे धरि प्रसादि तिह समो। हरखति मिल्यो करति भा नमो ॥ १४ ॥ 
आदर अधिक करयो तिस केरा। करि उर प्रेम दरस गुर हेरा । 

बैठि तिकटि केतिक चिर पाछे। हाथ जोरि बोल्यो बच आछे | १५॥ 
पिँचहु पातिशाहु गुर पूरे। शांति ब्रिती जिन की नित छरे । 

तसो सिक्खन को उपदेश। देति सदा अरु कटति कलेश ।। १६ ॥। 
रीति आपने अपर चलाई। धारे शस्त्र अंग समुदाई । 

कारज करे कलेशनि केरे। तुरकन सों संग्राम घनेरे ॥ १७॥ 
हमने सुन्यो शाह दल भारो। करि संवर को सभिहूं मारो । 

ब्याहु सौज आदिक घर सारा। लुट्यो तुरक गन कोनि उजारा ॥ १८ ॥ 
रीति पाछली रावर त्यागी । शसत्र हयनि के भे अनुरागी'। - 
सुनि सुंदर ते हरिगोविद। बोले करुना करति बिलंद ॥ १६ ॥ 
करता पुरख अकाल क्रिपाल। कराह सु हम तिन आग्या नालि । 

जिम रजाइ तिमही बनि आवै । तुरकनि त्रिद बिनाशनि भावै ॥ २० ॥ 
भए निचित पांप को लागे। छिति पर भार, गई प्रभु आगे । 

अबि हम सनै सनै सवि राज । करहि बिनाशत सकल समाज | । २१॥ 
निज सिक्खन को सगरो देहैं। चलहि कुचाल तुरक सभि छहैं । 

इस हित हमने आयुध धारे। प्रथम भयो रणरिपु-गन मारे? ॥ २२॥ 
सुनि सुंदर पुनि बंदन कीनि । धरयो हाथ सिर गुरु प्रबीन। 

सति गुर बडे अमर जी होए । बहु सिक्खनि मन-मोह बिगोए! ॥ २३ ॥ 
तिन सुत के पोते तुम अहो। बडे थान पहि शोभा लहो । 

इतनं महि सुंदर की माता। आई प्रेम घरे मन राता ॥ २४॥ 
संग अहे सुंदर की दारा। वियंगन अपर दरस हित धारा । 

आइ वारनो गुर पर कीना। बैठि बंदि कर कह्यो प्रबीना ॥ २५ ॥ 


अंतर चलहू निकेत हमारे । सुख सो निसा बसहु हित धारे। 
हमरे सदन आपने जानहु। बिन संस बसिबो तुम ठानहु' ॥ २६ ॥ 


!. विगृप्त किया, नष्ट किया । 
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गुरु कह्यो ऐसो ही अहै 
सभि को तजि किम जावनि बने 
सुन बोली जि तुम थिर थीजै । 
साहिब-जादे पंचहुू चले। 
सुख सों बसहि निसा घर मही । 
हेरि प्रेम को सतिंगुर भाखा। 
सुनि आइसु को ततछित गई। 
जथा जोग मिलि के समि साथि । 
ले सभि को निज संग सिधारी । 
मरवाही सु नानकी तीति। 
सुदर मंदिर बिखे उतारे। 
सादर सरब बिठावनि कीनि। 
भोजन मधुर सहित करिवाए। 
त्रिपति होइ कीनसि बिसराम्‌ । 
बाति सुधासर वूझनि लागी। 
“कहा भयो जबि काज रचायो। 
अपर मेल भी कोइ न भयो। 
दिये अपर! थल आनि सूफेरे। 
आगे सदन हकारतिः रहे। 
सूति दमोदरी दीरघ स्वास। 
“बडे पुरख किस के कुछ नांही । 
लाभु रु तोटा सम ही जाते 
पुरब सतिगुर्‌ जेतिक भए 
सनबंधनि£ को कह्यो न माने। 
सिख्यनि हित पकवान मंगावा । 
खाहि मलेछनि सँन अहारा। 
भूत भविख्य गति सभि जाने। 
परहि ब्याह मैं बिघन बिसालहि । 
श्री नानक दे हाथ बचाए। 
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तऊ सँन मेरे संग अहै। 

क्रिपा तुमारी नितं सुख-सने' ॥ २७॥ 
सभि कुटंब को आइसु दीजै। 

तीनि मात तिनकी सभि मिलें ॥ २८ ॥ 
वालिक अहँ वहिर रहि नाही । 

ले करि जाहु जि असि अभिलाखा ॥ २९ ॥। 
गुर कुटंब को देखति भई। 

पुन भाखी आइसु गुर नाथ ॥ ३०॥ 
इक दमोदरी गुर की नारी। 
पृत्रनि-जुति अपने संग लीनि॥ ३१॥ 
आसतरन परयंक सुधारे । 

दासी संग मंच तिन दीनि ॥ ३२॥ 
करि सनमात सभिनि अचवाए। 

थिरे प्रयंकति पर शुभ धामू ॥ ३२ ॥ 
अपर ब्याह हित मन अनुरागी । 

हम को पुरव नही बुलायो ॥ ३४॥ 
बहुरो विघ्न जुद्ध को भयो 

सुनि हम संभि को चित घनेरे ॥ ३५॥ 
अबि के ब्याह क्यों न हम चहे । 

कहनि लगी बिरथार तिन पास ॥ ३६ ॥ 
बरतहि जिम भावति मत मांही । 

नहि परवार मोह को ठातें॥ ३७॥ 
ऐसी रीति बरति सभि गए। 

निज सथान सेवक ही ठाने।॥ ३८॥ 
नहि मै दीनो, खाप अलावा । 

घर उजारहि कुछ नही बिचारा ॥ ३९ ॥ 
जांते नही हकारनि ठाने। 

हुई है इम कुटंब को हालहि ॥ ४०॥ 
कुशल सहत इक तन निकसाए। 


मैं जबि कह्यो बुलावनि तुमै। तुशनि होइ रहे तिह समै ॥ ४१॥ 


], अन्य । 2. बुलाते ' 3. व्यथा, वृत्तांत । 4. सम्बंधी । 
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तुरकनि चमूं अरधि निस आई। सिख्य ब्रिचारनि कीनि लराई । 
त्रास बिसाल भयो तिस राति। हे अलि ! कहा कहो सो बाति ॥ ४२ ॥ 
हमहि निकासि झत्राल पुचाए। आप लरे हृति रिपु समुदाए। 
तीनो पहर तृपक तरवारि। दुहि दिशि ते भट मरे सु सारि ॥ ४३॥ 
कई हजार तुरक की सैता। संघारी सभि संघर ऐना । 
हरे दुपहिरे केतिक पाछे। हम सो आनि मिले जब बांछे ।। ४४ ॥ 
तहां बरात मोरि' करि आनि। फेरे फेरि सुता तिस थानि। 
चढे आज ताइ ते चलि आए! | सुनि सभि के मन तब्रि बिसमाए ।। ४५ ॥ 
पुन अनंद की तरुनी कह्यो। 'भली भई तन सभि सुख रह्यो । 
धन तो भावति जानो जानि। हुई है फेर समाज महान ॥ ४६॥। 
करति बात निस जाम बिताई । सुपति जथा सुख तवि समुदाई । 
बहिर गुरू जिम खान रुपान। सो भी सुनहु कथा सुख मानि ॥ ४७॥ 


दोहरा 
इक रण करते, व्याह पुन, द्वै निस नींद न पाइ । 
बिन संसै बिक्षारम करि सुपति भए समुदाइ ॥ ४८ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ खशटम रासे गोइंदवाल श्रागवन प्रसंग बर्नमं 
नाम बिसती अंसु ॥ २७ ॥ 


oS मता तत क 
4. वापस फिर लाई गई । क , 
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अंशु २१ 
गोइंदवाल प्रसंग 
दोहरा , 


श्री गुर अमर भतीज को 'सावणमल' जिस नामी । 
नंद 'चंदमल' तांहि को सूनि के गुरु सुधि धाम ॥ १॥ 
चौपई 

ततछिन सतिगुर के ढिग आयो । धरि प्रसादि को .सीस निवाथो । 
सादर निक्रटि बिठावनि कीनि। कुशल प्रशन कहि सुनि सुख लीनि ।। २॥ 
सूपकार तिस छिन महि आवा। “असत त्यार सभि बाक सुनावा । 
ले आवहु तबि गुरू बखाना। गए दास, ले थार महाना॥ ३॥ 
स्वादति असन परोसनि करयो। चौंकी ऊपर ल्याइ सु धरयो! 
दोइ थार कहि और अनाए!। सुंदर, 'ससिमल' अग्र धराए॥ ४॥ 
अपर सभिनि को तबि बरतायो। लीनि जथा रूचि त्रिपते खायो । 
ले जलं हाथ पखारति करे। अतिक बचनि करि उर मुद भरे ॥ ५॥ 
"चंद मल्लः को गुरू सराह्यो। सुंदर सहत दरस बहु चाह्यो। 
बडी निसा बीती, घर जावहु। करि विसराम नींद सुख पावहु॥ ६॥ 
हाथ जोरि तबि दोनहु कहैँं। सकल जामनी तुम ढिंग रहें । 
चिरंकालि ते मेल हमारा। रहि समीप सुख लहैं उदारा ॥ ७॥ 
दरलभ सेव आप की पावनि?। तिसि महि करति रहहि हुईं पावत*। 
तबि सतमान दुहनि को दीनि। जुग प्रयंक . मंगावनि कीनि॥ ८॥ 
चंद मल, सुंदर पोढाए। सभि संगति सो गुर फुरमाए। 
निज निज सदन जाइ सुख पावहु । भए प्रभाति बहुर सभि आवहु॥ ६ ॥ 
मानि हुकम सभि गमने धामू । गुर जस उचरति किय बिसरामू । 
बडे प्रयंक पौढि गुरु गए। दै सिख सेवा हित थित भए ॥ १० ॥ 


]. मंगवाए । 2. पाना । 3. पवित्र । 
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पौन करति इक वीजन साथ । दुतीओ चरन पलोटति हाथ। 
चांपी करति प्रेम ते सोई। श्री गुर निद्रा के बसि होई॥ ११ ॥ 
हुते उनीदै द्रे तिसि केरे। सुंदर चंद मल्ल तबि हैरे। 
करे परसपर जंग प्रसंग। धमत अहै त्रकति गन भग॥ १२ ॥ 
करयो महात्रल कई हज़ार। तीनि जाम माहु कीनि संघार । 
के तौ गुर थे शांति सरूप। शक्षत्र धरे क्रिय रीति अनूप ॥ १३॥ 
जिस प्रकार धारे हथिआर | ततै करे तुरक संधार। 
जथा डील बड बलफे साथि। तथा रिगुनि दिखराए हाश्रि॥ १४॥ 
सफल करयो बल शसत्र धरनि को । सभि ते अधिक कर्‌यो रण गन को । 
संग सुभट सिख से बड-भागे। जे इनकी सेवा महं लागे॥ १५॥ 
मरे जंग से सुरग सिधाए। जिप्रति साथ हैं सेव कमाए। 
इन दोनहु सिक्खनि दिशि देख्रो। करति सेव को प्रेम विशेखो ।। १६॥ ७ 
चंद मल्ल सुनीयहि हित ठानि। सेव समान नहीं कुछ आन। 2 
परम पदारथ सेवा अहै। सेवा करे सकल फूल लहै ॥ १७॥ 
सरब गुरनि सेवा को चीत। निज पद ऊतो सेत्रक दीनि। 
हम ते नहि अबि सेव करावे। जिस सेवा ते साभि कुछ पावै ॥ १८॥। 
इम चरचा आपस माड कहे। गुरू सरूप विलोकति रहे। 
रही जामनी जाम राव जबि। श्री हरिगोविद नींद तजी तबि ॥ १९॥ 
प्रथम सौच करि मज्जन भए। वाती कंठ पाठ को कए । 
इतने विखे रत्री आए । ग्रासावार राग जुति गाए ॥| २०॥ 


फरश बिसाल दिवस लगायो। शबद राग जन्‌ अमी ब्रखायो । 
जबहि अकाश प्रकाशहि धरयो । आसत्रार भोग तत्रि पर्‌यो ॥ २१ ॥ 
गुर,जुति सभिहूं सीप्त निवायो। उदेयो तरनि! तवि तिमर नसायो । 
श्री हरिगोविद हुकम उचारा । किर्‌हु कूच को अबहि नगारा ॥ २२ ॥ 
सुति ततछित ही बंब! बजाई। भए सनद्ध सर समदाइ | 
आपि बापिका दिशि को चले | सेवक ले तुरंग को पिले ॥ २३ ॥ 
नहीं अख्ढ दीनानाथ । गए चरन सो दोनह साथि । 
इक कर सो सुंदर कर गह्यो। चंदमल्ल संग लि कह्यो ॥ २४ ॥ 
साहिबजादे पंचहु आए। संग पिता के चलति सुहाए । 


संगति गो |? 
जुति तहि कर्‌यो शनान। दीन दिजनि को दीनक्षि दान ॥ २५॥ 


“ [, सूर्यं । 2. नगारा | 
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श्री गुरदित्ते पित सो कह्यों। “बापी महिमा मो चित चह्यो। 

करहु सुनावनि जैसी अहै' । सुतसो श्री हरिगोविद कहैँ॥ २६॥ 
“त्रितिय गुरू इह सिरजन करी | हमरे बड़े सेव बहु धरी। 

जो पूरतमाशी इह मज्जे। जनम जनम के कलमल भनज्जै ॥ २७॥ 
मन-वांछत फल प्रापति होइ। श्री गुरु अमर सिमरि उर सोइ । 
चौरासी कीनी सौपान!। पठहि चुरासी जपु करि न्हानि॥ २८ ॥ 
नहीं चुरासी पावहि जीव। प्रापति गुरु की पुरी सदीव । 

इम कहि पुन दोनहु संग कह्यो। गुरु सयात जाहि जहि तुम लह्यो ॥ २६ ॥ 
तहि तहि चलि करि दरस करावहु। जिम जिम भए प्रसंग सुनावहु। 

बड जामा गुरु के गर परयो। खड्ग बिसाल गातरे' धरयो ॥ ३० ॥ 
कंचन जवर जवाहर जरे। घरि निखंग कटि कसिबो करे । 

भीखन तीखन तीरनि भरे! धनुख कठोर बडे कर धरे॥ ३१॥ 
चले तहां ते बंदन कीनि। गरी तंग पुरि की जहि चीनि । 

गरू बात करते तहि चाले। सूनि आवति धरि हरख बिपाले ॥ ३२॥ 
नर नारी निज काज विसारे। धरि तजि तजि ठांढे सभ द्वारे । 

करहि ब्रिलोकनि हुइ करि नेरे। सुंदर डील बली जु बडेरे ॥ ३३ ॥ 
सुंदर चंदमल्ल रस राते। जित चलिबो तित प्रेरति जाते । 

वीथनि महि घर घर दिशि दोऊ। दरसति नमो करति सभि कोऊ ॥ ३४ ।। 
भीरी गली कितिक तहि आई। गुरु जामो दुहु दिसि लगि जाई । 

जिमि को डील सरीर बडेरा । पुन जामा बहु पालनि* केरा ॥ ३५ ॥ 
भीरी बहुत वीथिका सोई। यांते दूहु दिशि लागति जोई। 

तबि सुंदर ने बाक बखाना। इह्‌ गुरु राम दास उदपाना* ॥ ३६ ॥ 
तहि चरनाञ्रित ले करि चाले। देखि चुबारे पुन बिप्ताले । 

एक किलक तहि कंध मझारा। गडवायहु श्री अमर उदारा ॥ ३७॥ 
निस दिन खरे रहति तप करते। थकति होति तबि तांहि पकरिते । 

सौ ते अधिक बरख बय तत की। देहि जरजरी भूत सु जिति की ॥ ३८॥ 
तऊ प्रीति जिन की तप मांही। रिस प्रसंतता निशफल नांही । 

नमो करी दरशन को हेरति। पून सुंदर ससिमल कहि प्रेरति॥ ३६ ॥ 
“श्री गरु रामदास गुरिआई। इस थल बँठि दई सुखदाई । 

तहि दरशन करि अधिक अनंदे। सो थल जोरि हाथ बहु बदे ॥ ४० ॥ 
पन संदर ने भन्यो सुनायो। जहाँ जनम तुमरे पित पायो। 

सिस थल को ग्रबि दरशन करीअहि । इह पूरि अपनो प्रथम विचरीयही ॥ ४१ ॥ 


|, सीढ़ी । 2. गले की मियान । 3. पल्लू वाला । 4. बावडी । 
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राइ बेल चंबेली केरि। ल्यायो माली फूल घनेर। 
हुइ प्रसंन बखश्यो बहु दरबा। ले सभि थलि पर अरपे सरबा ॥ ४२॥ 
पिता जनम को सु-थल तिहारा। बंदन कीनि प्रेम को धारा। 
गन फूलनि के भर करि अंजुल। अरपति करे ब्रिद बर मंजुल ॥ ४३॥ 
फूलनि माल लई जु चढाई। चंदमल्ल गुरु गर पहिराई। 
तिस ते बधी अधिक ही शोभा। पिखि करि किसिक्रो नहि मन लोमा ॥ ४४। 
पुन मोहन के गए चुबारे। सुंदर बंदन करति उचारे। 
'श्री अरजन जी इस थल आए। लैबे गुरवानी समुदाए” ॥ ४५ ॥ 
मोहन तेरे उचे मंदर। गौरी छंद उचारयो सुंदर। 
श्री हरिगोविद तबि मुसकाए। कथा बडति की सुन हरखाए॥ ४६॥। 
“सुंदर, धनं सदा तुम अहो। कथा गुरनि की सगरी लहो। 
अपर सथान माननिय जोइ। करिवावहु दरशन अबि सोइ'॥ ४७ ॥ 
सुंदर बंदति हाथ बखाना। 'तीन देहरे वहिर सथाना। 
तिन को भी दरशन करि लीजै । जात्रा सफल बडिनि की कीजै ॥ ४८ ॥ 
सुनि सतिगुर बैठे इक थाइईं। त्यारी हित कुटत्र पमुदाइ । 
थिरे सरब ही बहु नर साथि। त्रिपतहि नहि, दरसरहि गुरुनाथ ।। ४६ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे गोइंदवाल प्रसंग बरननं नाम एक- 
बिसती अंशु ॥ २१॥ | 


सप त 
], संकलन | 
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श्री करतारपुर आगवन 


दोहरा 
सुंदर की माता तर्वं भल्यनि बंस बधुनि। 
गई सभिनि को संग ले बैठि बंदि कर दुनि॥ १॥ 
चौपई 

सुंदर चंद मल्ल के संमति। कह्यो सभिनि ही सिर करि न॑'म्रति.। 
'क्रिपा करहु राखहु निज डेरा। कीजहि गोइंदवाल बपेरा॥ २॥ 
इस थल तुमरे रहे पितामा। बहुत बरख लगि कीने धामा । 

बहुर आप के पित जबि आवें। मास दु मास सु बास वितावें।। ३॥ 
तिमही तुम भी मेलि रखीजे। सुख सो बास आपनो कीज । 

सुनि सभिहिति ते गुरू क्रिपाल। बोले देति अनंद विसाल॥ ४॥ 
“हमरी तो इस थल बुनियादि!। बडे भए गुर अमर प्रसादि। 
क्रिपा कटाख इहां ते पाइई। कीटी ते गजराज बनाइ॥ ५॥ 
जिसके बडे भाग जग होइं। बसि पुरि तुम को सेवहि सोइ। 

श्री गुर अमर बंस की सेवा। करति चहौं चित मैं नित एवा॥ ६॥ 
गुरू हुते सभि शांति सरूप। जिन के अचरज चलित अनूप । 
मोहि संगि भा तुरकनि द्वैख। यांते सना संग विशेख॥ ७॥ 
रहनि बने नहि, रह्यो बिचारो। सुभट रु संगति संग हज़ारों'। 

सुति गृरु ते पून इनहुं उचारा। 'जथ। जोग है बाक तुमारा ॥ ५॥ 
तऊ भाप को जो परिवारा । तिनि को रहनि उचित निरधारा । 
क्रिपा धार इस थान रखीजे। जाहि बहु बसहु बुलावनि कीजै ॥ ९॥ 
देखि प्रेम सभि को तिस काला । रखनि कुटंब सु माति क्रिपाला। 
केतिक दासी दास समेत | कदह्यो सभिहि रहि तुमहि निक्रेत ॥ १० ॥ 
इह मसलति कहि सभिहिनि साथ । चले वहिर पूरि ते गुरु नाथ। 

सुंदर चंद मल्ल हरखाएं। कहति सुनति बच संगि सिधाए॥ ११॥ 


]. नींव। 2. बाहर । 


355 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


386 श्री गुर प्रताप सूरज 


तीन देहरे तीर विपासा । पग सो गए गुरू तिन पासा। 
पिता मात भानी असथात। कीनि बंदता धरि मन ध्यान॥ १२ ॥ 
पुन गुरु अमर थान करि नमो। लेकरि ताम सिमरि तिह समों। 
श्री गुरु रामदास थल बंदे'। खरे होइ पुन पिखति मुकंदे ॥ १३॥ 
पत्र परे तरु खग बिठ? केरे। बढ़नी भी नहि किनहूं फेरे। 
कह्यो कि “सिक्ख साध इह थान । क्यों नहि कर्‌यो बिठावनि आनि ॥ १४॥ 
यांते समैं पाइ करि एहि। नदी विपासा निज बिच लेहि । 
अस कहि लयो मंगाइ तुरंगा। भए अरूढनि शोभति अंगा॥ १५॥ 
पिखि सुंदर सुंदर सूखकंद | चंदमल्ल मुख चंद अनंद। 
दुंद बंदि कर पद-अर्राबद। बंदति भे श्री हरिगोबिद॥ १६॥ 
बिछर न सकहि प्रेम चित गाढे। भने गुरू नहि होवति ठांढे। 
कहि कर तरनी निकटि हकारी । चढ तुरत होवनि हित पारी ॥ १७।। 
दोनहुं संग सु नौका चढे। हटहि पार ते आनंद बढे। 
श्री गुरदित्ता संग सुहाइ। तरी अपर पर भट समुदाइ॥ १८॥ 
प्रेरी सरिता महि बर तरनी । पिखि निरमल जल महिमा बरनी । 
यच्छ कच्छ जल जंतु बिसाला। तीर अलंक्रित सारस जाला ॥ १९॥ 
तरे तुरत तरनी पर तीर। उतरे श्री हरिगोबिद धीर। 
सुंदर चंद मल्य के साथ। बहु विधि भाउ धारि करि नाथ ॥ २०॥ 
करे हुटावनि नमो करंते। पुरि को आए गुन बरनंते। 
उत सतिगुरु दे दरब मलाह । प्रसथाने मारग के मांहू ॥ २१ ॥ 
उत कोलां जबि गुरू पठाई। तवि ते व्याधि देहि उपजाई। 
दिन प्रति बाधे भई बिमारी। गुर को प्रेम रिदे नित भारी।। २२॥ 


सिमरत दिन महि भोजन त्यागा । निम्ता नींद नहि मन अन्‌रागा । 

परी रहै छादन मुख करे। दीरघ स्वास ब्रिहा ते भरे॥ २३॥ 
गुर मूरति महि मन लय लीन। रिदे बिसूरति बहु दुख भीन । 

पर्‌यो जंग भा बिघन बिसाला। दरशन को तरफति बिहाला ॥ २४॥ 
क्रिपा धारि कबि देहि -दिखाई। बिछुरन ते घ्रान न छटि जाई । 
भयो रोग तन बधति बिल॑दा। बहुर ब्रिहा श्री हरिगोविदा॥ २५॥ 
सूखम-अंगी भई 'लचारी*। 'देहु दरस प्रभु मरिबे वारी। 
घट घट के तुम अंतरजामी। जानहु मोहि रिदे की स्वामी ।। २६ ॥ 

= ` ७ ० 
।+ वंदना की । 2 
१ वेदना की | 2. बीठ । 3, झाड । 4. लाचारी, विवशता । 
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क्यों न देति दरशन प्रभु आइ। अंत समां मम जान्यो जाइ । 
लाखों दास कामता पावें। शरधा धर्राह गुरू गुन गावे ।। २७ ॥ 
मोहि भरोसा रावर केरा। बनहु सहाइ अंत की बेरा । 
मुझ जीवति को दरस दिखावहु । अधिक त्रिघति को सुधा पिआवह ॥ २८॥ 
गन तुरकनि रण दीरघ होई। लखि न जाए, सुधि पठी न कोई 
प्रिय दासन के प्रेमी प्यारे। आवहु दिहु दरशन इस बारे” । । २६ ॥ 
इत्यादिक सिमरति दिन रैच। निस दिन चल्यो जाति जल नैन ! 
इम कोलां की गति गुर जानि। 'समां समीप तजनि का प्रान ॥ ३०॥ 
दरशन देउं जीवती जाइ। मोहि प्रेम ते अति अक्‌लाइ । 
हय को प्रेरति तूरन! चाले। पेदखान आदि भट नाले? ।। ३१॥ 
बिधीआ जाती मलक सु बीर। रणि बातनि करते चलि धीर । 
जिम जिम हते मुगल अरु खान । जितिक सुभट अपने तजि प्रान ॥ ३२॥ 
चार घटी दिन जवि रहि गइऊ। पुरि करतार द्रिशटि तबि अइऊ। 
अंतर भए प्रवेश गुसाई। वंदति देखि देखि समुदाई ॥ ३३॥ 
पहुंचे प्रथमे थंम्ह असथान। उतरे हय ते गुर भगवान। 
वंदन करि बंठे हरखाए। सुति सोढी नर गन जुति आए ॥ ३४॥ 
धरि धरि करि परसादि अगारी । आइ सभिनि पद बंदन धारी। 


कुशल प्रशन अखिलति सो कीनि। जथाजोग आदर को दीन॥ ३५॥ ` 


इक घटिका लगि आवति रहे सादर माधुर बाकनि कहे। 
जहि कोलां उर दुखी बिचारी । सिमरति निस दिन प्रीती धारी ॥ ३६॥ 
तहां प्रवेश तुरत ही होए। कौलां कोल-ने्र करि जोए। 
उदति उठनि को, उठ्यो न जाई । बोल्यो चहि. न बोल मुख आई ॥ ३७॥ 
दरबल तन झुर झंझर होवा । पीरो रंग बदन को जोवा। 
ततछिन ढिग ह्व गुरू हटाई। बैठे तिस ढिग धीर बंधाई || ३८॥ 
कितिक देरि महि हाथ निकारे। चरन कमल परसति हित धारे। 


~ 


बही विलोचन ते जल-धारा। धारा धीरज बाक उचारा॥ ३९॥ 


सभ जानति मम चित की जेती। कहा कहों मैं तुमरे सेती। 
जानि दीत की दशा क्रिपाला। आए दरस दीनसि इस काला । ४० ॥ 


कौन प्रभु तुम बिन है मेरा। सुख दुख बिखै अलंब बडेरा। 
सिमरति निस दिन नाम तुमारा । व्याकुल ब्रिह ने कीनि उदारा ॥ ४१॥ 


!. तुरंत । 2. साथ । 3. झुर्रियों से जर जर। 


fe] 
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अबि मैं निकटि निहारों मरता । दीनि दरस, कीनसि ब्रिहु हरना। 
अबि नहि-चित करों इस काला । पुरी कामना आनि क्रिपाला' ॥ ४२॥ 
सुति श्री हरिगोविद बखाना। 'समां मरन को तुव नियराना। 
सिमरन करयो बहुत ही मेरा। आनि मिल्यो तोको बिन देरा॥ ४३ ॥ 
तोहि प्रेम ने टिकनि न दए। यांते सकल काज तजि अए। 
चार घटी जबि दिन रहि काली। तबि तन तुव प्राननि ते खाली || ४४ ॥ 
तबि लगि सिमरहु श्री करतारा । भव सागर ते भयो -उधारा। 
प्रथम जनम की तू बडि भागनि। हमरे बिखै भई अनुरागनि। ४५ ॥ 
बहुर न होइ जगत महि फेरा। भयो उधार दुखन ते तेरा। 
कछु नहि {तरत धरहु उर महीआ । धन जनम उत्तम पद लहीआ' ॥ ४६ ॥ 
दोइ घटी लगि बँठे रहे। इत्यादिक सुनि अरु बहु कहे। 
धीरज दीनि चरन छुटकावति। नहि छोरति पुन पुन उर लोवति ।। ४७ ॥ 
हे सतिगुर तुमरे पग प्यारे। नहि त्यागनि चित चहति हमारे । 
बारि बारि मुख पर को फेरति। त्रिपत न होति रूप गुरु हेरति ॥ ४८ ॥ 
आस्वास्तति दीरघ तवि कीनो । अंत समां जबि मेरो चीनो। 
सनमुख मम बैठहु तबि आइ। तुम देखति ही प्रान सिधाइ॥ ४९॥ 
इह बिनती मेरी सुनि लीजे। तुम क्रिपाल बड करुना कीजै। 
सुनि गुर कह्यो 'श्राइ तुव पास । रहु आनंद महि, चित बिनासि' ॥ ५० ॥ 
कहि करि इम श्री हरिगोविद । निकसे बहिर जहां नर ब्रिद। 
बेठि सभिनि महि दरशनं दीनि। पर उपकारी बीर प्रबीन ॥ ५१ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे “श्री करतार पर आगवन” प्रसंग 
बरनन नाम द्रं बिसति अंश ॥ २२ ॥ 
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हतन 


२३ 
ला प्रति उपदेश 


दोहरा 
थमं अगारी बैठि करि सतिगुर लाइ दिवानं । 
आइ रबाब्री ढिग थिरे कर्यो शबद को गान ॥ १॥ 
चौपई 


ज्यों ज्यों पुरि महि गुर सधि होई । 
अरपि अकोरनि सीस निवाबे। 
क्रिपा द्रिशटि ते देखन 'करें। 
संध्या सोदर लगि तहि थिरे। 
उठि सतिगुरु डेरे महि आए। 
भ्रिदुल सेज पर थिरे गुसाई । 
रही जाम जामनि दुइ घरी। 
श्रौ अरजन इक कूप बनायो । 
हित इशनान गए तिस थान। 
बंदन करि मज्जन ताहि कीति। 
निज सरूप को चितवन करिते । 
आदि सुखमनी ऊचे धुरते। 
“सिख्यनि केरि उधारन कारन। 
तहि बैठे प्राती हुई गई। 
आइ रवाबी चौकी कीनि। 
कितिक देर लौ लग्यो दिवान! । 
आइ लांगरी थिर्‌यो अगारे। 
कह्यो आन? सो ततछित खान । 
सुनीअहि गरू गरीब्र-निवाज । 


इस थल ते केहरि इक नेरे3। 


त्यों त्यों चल्यो आइ सभि कोई । 
दरशन करहि मोद उपजावे॥ २॥ 
सभि की मनो-कामना पुरे। 
भोग पाइ बंदन को करे॥ ३॥ 
रुचि अनुसार असन कउ खाए । 
सुपति जथा सुख राति बिताई ।। ४ ॥। 
उठि करि सौच सरव ही करी । 
शंकर-गंग तिह नाम बताओ ॥ ५॥ 
ले करि संग दास बुधिवान । 
बैठे धरिकै ध्यान प्रबीन॥ ६॥ 
वहुर गुरू बानी को ररते। 
करति पाठ को प्रीती उरते।। ७॥ 
परहि रीति’ इम करहि उचारन । 
दप्तहूँ दिशि प्रकाश जुति भई॥ ८॥ 


गाइ बिलावल राग प्रबीन। 
पर्‌यो सबद को भोग सुजान ॥ &॥ 
'महांराज! है त्यार अहारे'। 


इतने महि इक सिख .चलि आयो ॥ १० ॥ 
संत धेनु रच्छ्या तुम काज। 
मारति है नित जीव घनेरे ॥ ११॥ 


], दीवान, दरबार | 2, ले आओ । 3, निकट । 
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महिखी! गऊ समूह निकेत। गयो प्रात मैं चारन हेत। 
गो-धन बिखै आनि सो पर्‌यो । मार कितिक को घाइल करयो ॥ १२॥ 
मैं तकि शरन श्रापफी आयो। चिभै करहु दिहु त्रास मिटायो । 
नाहित बन महि घास घनेरे। अवि डरि जाइ नही को नेरे ॥ १३ ॥ 
सुनि सतिगुर तिह धीरज दीनो। दास संग ऐसे बच कीनो। 
शतूरन आनि तुरग हमारा । सुनति हुकम को जीन सुधारा ॥ १४॥ 
पैदा बिधीआ आदि जि सूर। त्यारि तुरत लखि चढे हजूर । 
हय को हेरि जु होयहु त्यारः। सतिगुर भए तुरत असवार ॥ १५॥ 
संग सुभट इक सौ चढिचाले। आगे करि सिख गमने नाले। 
जहि देख्यो सो थान दिखावा। जाइ प्रवेशे बन के थावा॥ १६॥ 
कानन गाढो बहुत बिलोका। जहां गमन हय को मग रोका। 
तिह सिख ने सो थान बतायो । केहरि तहां नदर नहि आयो ॥ १७॥ 
गरु लागे तहि करनि अखेरे। सूकर ससे भ्रिगानि घनेरे। 
सभि सो कह्यो 'खोजीयहि शेर। इति उति फिरि करि लीजहि हेरि॥ १८॥ 
आमिख खाइ तिपति हुइ पर्‌यो । नहि गमन्यो कित उदर जि भर्‌यो । 
सुर्पात होइ किस झारी मझार | करहु तुफंगति को कड़कार ॥ १९॥ 
इति उति ते गन तुपक चलाई। जाग्यो शेर लीनि अंगुराई। 
महां केहरी भीखन! भारा। बडी बेल“ लांगूल बड धारा ॥ २० ॥ 
मुख पसार करि तबि जंभायो। गरज्यो भूर सभिनि सुनि पायो । 
बिखम सथान झार के तरे। तहां बिलोक्यो भट सुधि करे ॥ २१॥ 
सुनि गुरु बली तहां चलि गए। केहरि भीन देखति भए। 
बिखम थान सो खर्‌यो निहार्‌यो । हय ते उतरनि रिद बिचार्‌यो ॥ २२॥ 
नहीं तुफंग संग इस मारें। खडग सिपर गहि समुख संघारे । 
नहीं तुरंग चलावनि थान। कंटक जुति तरु खरे महान ॥ २३॥ 
दीरघ दाई दारुत तुंड। पग के नख तीखे सु प्रचंड । 
भीखत सटा उठाए टौर“। देति त्रास जनु भख्यति दौर ॥ २४॥ 
बडे पखारि!’ गात पर परे। मानहुं गिर पर अहि समसरे। 
श्रोणित रंगी आंख मनो हैं। उदर बिसद जिह स्रिदुळ घनो है ॥ २५ । 


गुरू उर्तार आगे हुई खरै। सिपर, बाम कर दिढि तवि धरे । 


EE गरी क्यों खर्‌यो। कहि इम पाइ रोपिबो. कर्‍यो ॥ २६॥- - प ` 


l, भस । 2 तेयार। 3. भीषण | 4. पीठ । 5. गर्दन के बाल । 6. पूंछ । 
7. धारियाँ । 8. गिरि । 
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सुनति निकटि पिखि बडि भभकार्‌यो । खरे जुभट हय गन डर धार्‌यो । 
भाजे आपि आपि को गए। मूत्र, पु रीखि! तजत सो भए ॥ २७॥ 
एकहि बार फांध करि आयो । तुंड प्रचंड पसारति धायो। 
दूरि दुरि थिर पिर्खाह तमाशा । केचित बाजि होति हैं पासा॥ २८॥ 
निज बल अखिल करे, मुख बाए। चरन सनख जुग उरध? उठाए। 
ऊपरि पर्‌यो आनि करि ऐसे। तरे दवाई उठाहि नहि जैसे ॥ २९॥ 
सिर ऊपर जवि आत्रनि लागा। आड सिपर को, रोकसि आगा । 
रह्यो ओज करि. अग्र न आवा। ढाल झंझोरनि वदत चलावा ॥ ३० ॥ 
तिह छिन गुरु शमशेर निकासी । तीखन भीखत चछि चपला सी। 
रुपयो पाइ दिढ थंभ समाता । नहीं थानते चले सु जाना ॥ ३१॥ 
कोप गुरू के मुख पर छायो। ज़िकुओ नचति लाल हुई आथो। 
फरकति अधर अरुत द्रिग भए। सिपर धकेला पूरब दए॥ ३२॥ 
जुग पग मुख ढाले पर ठीनि। हटि पीछे तन ऊचे कीनि । 
दाहन कर को बल करिसारा। खड पुलादी गुरू प्रहारा ॥ ३३ ॥। 
कट ते कटि करि दो धर पर्‌यो । कराचोल धरनी महि बर्‌यो । 
गेरि शेर शमशेर तिक्रारी। दिसते वहु बल संग प्रहारी ॥ ३४॥ 
पिखि सिक्खनि मन माति अचंभ । कट्यो, बिटप जिम काटिय रंभा । 
गुरु कर ते मरि सुरग सिधारा। हय पर आप भए असुवारा॥ ३५ ॥ 
अपर अखेर हेरि बन करे। सिमरति कौलां लखि कारि मुरे। 
मन महि जिप्षके इक लिव लागी । वडभागत अतिशं° अनुरागी ॥ ३६ ॥ 
प्रेरति हय हेरति बन आए। पुरि मझार प्रविशे सहिसाए । 
कौलां के मंदर को गए। उतरति अंतर को गमनए॥ ३७ ॥ 
दिवस जाम बाकी जबि रह्यो। तवि कौलां गुर दरशन लह्यो । 
॥ बदन पीत जुग पलक मिलाए । गुरमूरति उर ध्यान बसाए ॥ ३5 ॥ 
| मन लयलीन गुरू महि होया। निकटि खरे कहु नांहिन जोत्रा । 
| दासी श्रिदुल उचारति बोली। पकरि हलाइ समाधी डोली ॥ ३६॥ 
खुल्हे बिलोन दोनहुं ऐसे। कतल पांखरी बिकसति जँसे। 
प्रीतम खरे समीप निहारे। बार बार होवति बलिहारे ॥ ४० ॥ 
नीठ नीठ उठि करि पद गहे। हटी न किम हटाएं गुर रहे । 
निकटि वैठि करि धीरज दीति। आतुर हेरी प्रिया प्रबीन॥ ४१॥ 
[. छोद | 2. ऊपर । 3. कटि, कमर । 4. धरती में प्रविष्टहुआ । 5. केला।. 
6. अतिशय । 
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तोहि अनंद देति के हेतु। चलि आए हम, होहु सुचेत । 
चतुरघटी जीवन तुव रह्यो । प्रान निदान समों! अबि लह्यो ॥ ४२ ॥ 
देहि अंत छो बैर्ठह तीर। नहिं उठ जाहि किते धरि धीर । 
देहनि को सनेह बिधि राचा। नहि इह थिरहि, जानि कच पाचा || ४३ ॥ 
द्रिशटमान इह सकल बिनाशी। लघहु रूप आपति अविनाशी । 
जनमहि मरहि न, जो नित नथो। जिह सत्ता करि जग द्रिशटयो । ४४॥ 
जो मिथ्या को देखि लुभाव | अंतक़ाल बिछुरे दुख पावै। 
सच को लगे सु बिछूरे नांही । जिसको आवन जानि न काही ॥ ४५॥ 
इसत्री पुरख कलीवः न होई। सति चेतत अनंदमथ जोई। 
निज सरूप जिन दीनि बिसारी। दुखद सदा तन-हंताधारी?॥ ४६ ॥ 
से नर जतम मरन को धारे। सहहि सीस यम दंड करारे। 
यांते निज सरूप ब्रिति जोरि। मिथ्या तन हंता अबि छोरि ॥ ४७ ॥ 
तन-हंता के कारज सारे। राग दख आदिक जे धारे। 
जबि तनहुंता बिततहि नीके। रहै न को, हुइ श्रेय सु जी के !। ४८ ॥ 
जथा मूल को देहि उखारे। सूकहि तरु दल फूल स्‌ डारे। 
तिम तन हंता संग बिक्रारा । विनक्ति विनसहि एक्रो वारा ॥ ४९ ॥ 
इम कहि क्रिपा द्रिशटि गुर हेरी। दूर करी तनहंता बेरी4। 
उर महि ब्रिति टिकी सुख पावा । ततछिन तिज सरूप दरप्तावा || ५० ॥ 
गुरू क्रि ते भा ब्रह्मग्यान। लेश न राग द्वेश मद मान।. 
लगी बिचारन जग क्या भयो। मन ने कलप ब्रह्म महि लयो ॥ ५१ ॥ 
जया रजू महि अहि को जानि। डरपति भाजति कृपा ठानि। 
तथा श्रांति ने लोक भरमाए । अनहोत्रति केलप्यो दुख पाए ॥ ५२॥ 
इत्यादिक उर भयो बिव्रार। ठहिर गई ब्रिति ब्रह्मा मझार । 
लगी समाधि ग्यातियनिवारी । सकल अविद्या दूर ब्रिदारी ॥ ५३ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे केहरि हुतन, कौलां प्रति उपदेश 
श्रसंग बरननं नाम त बिसति अंश ॥ २३ ॥ 


———— : 
2. समय । 2, क्लीव, नपुंसक । 3. शरीर का अहंकार करने वाळा । वेड़ी बंधन । 
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अंशु २४ 
कोलां परलोक, पेंदा ब्याह 
दोहरा 


जिम मद उतरे होति सुधि गिम ' अग्यान निवारि । 
जान्यो अपनि सरूप को अद्भुत रिदै निहारि॥ १॥ 
चौपई 
इक घटिका लगि वाक सुनाए । सतिगुर ग्यान दियो भ्रम जाए। 
मुद्रित नैन सरूप बिचार्‌पो । हुँ घटिका लगि आनंद धार्‍यो॥ २॥ 
पुन प्रीतम को हेरनि लागी मैं 


'धंन धन गुरु मैं बडिभागी। 
जिस पद हेत जती ब्रह्मच्रारा । जोगी आदि कशट बहु धारी॥ ३॥ 
सो मोकहु छिन महि दरसायहु 


हौमे दीरघ रोग मिटायहु। 
धन ध॑न सतिगुरु गति च्यारी। नमो नमो भत्र भंजनहारी॥ ४॥ 
गूड़ गुपत ततकाल जनायहु 


कोट जनम को कशट मिटायहु। 
हे सतिगुर मैं भई सनाथा । इम कहि घर्‌यो चरन पर माथा ॥ ५॥ 
श्री हरिगोत्रिद पुनहु बखाना 


तव तन अंत समा नियराना । 
होहु कुशासन पर थिर अबै। मनहि टिकाउ छोर दिशि सत्र ॥ ६ ॥! 
ततछिन दासी कुशा डसाई 


बिकुलावति उठाइ करि पाई। 
आंख उघारति हेरति गुरु को। वसनहार जो निस दिन उर को॥ ७॥ 
बोलनि शकति रही पून नाहि। चखन पलक गुरदरशनि माहीं । 
हेरति हेरति तिकसे प्राता। भई धंन पद पाइ महाना ॥ ८॥ 
म्रितक भई गुर दास हुकारे। तिस को दासी साथ उचारे। 
“म्रितक क्रिआ कीजहि अबि सारी । ले गमनहु शुभ बाग मझारी'॥ ९॥ 
कहे गुरू के मिलि नर नारी। करी नुहावनि निरमल बारि.। 
बहुत मोळ को पाइ दृशालळला । गाइ रबाबी शबद बिशाला ॥ १०॥ 
ले करि गमने उपबन माही। इम कोलां गय सगरी प्राही?। 


सतिगूर बैठे लाइ दिवान। आवति भए लोक सभि जानि॥ ११॥ 


[, पानी । 2. कही । 


903 
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शोक ठानि बैर्ठाह गुर तीर | 
'हाइ ! मात कहि ऊच पुकार | 
सभिही सुभट, सिक्ख नर पुरिके । 
संध्या भई गए गुरू डेरे। 
सुपति जथा सुख राति बिताई । 
इस बिधि केतिक दिवस बताए। 
चाकर रहनि सुभट चलि आवे। 
भयो शाहु के संग बरा । 
भयो बिदत जसु जहि कहि सारे। 
बिना मवास? गिरन के थात। 
लवपुरि सुधा सरोवर नेरे। 
रण महि हेरि हेरि उमरावनि। 
जिन को बल पिखि ठटक्यो शाहू । 
इस बिधि को जोधा इस काला। 
सकल देश पतिशाहु महाना । 
हति लशकर को धूर मिलायो । 
इम जहि कहि प्रगटाइ प्रसंग । 
आइ सुभट रण के उतसाही। 


श्री गुर प्रताप सूरज 


आयो पेदखान बरबीर। 
दे धीरज सतिगुर निरवारा ॥ १२॥ 
गमने बडि बँठि ढिग गुरके। 
निज निज थान सकल चलि हेरे १३ ॥ 
जागे प्रभू भोर हुई आई। 
गुरु सुधि सुनि करि इत को आए ॥ १४॥ 
देखि उचित रण गुरू टिकावे । 
लर करि लशक्रर हत्यो घनेरा॥ १५॥ 
'अरहि आज को शाहु अगारे । 
अटकहि कौन प्रान दे हान॥ १६॥ 
ताह रहि कियी महिद भट भेरे। 
जे सरदार करे सभि घावनि।। १७॥ 
बहुर न कीनि लरनि उतसाह । 
नहि महि-मंडल महि बल वाला ॥ १८॥ 
तिसको त्रास नैक नहि माना । 
त्रिभं बास द्वाबे अबि आयो’ ॥ १९॥ 
सुजमु करहि जोधा वल अंग 
चाकर होई रहति गुर पाही ॥ २० ॥ 


शसत्रनि की बिद्या नित होवै । करहि परसपर वधि घटि जोव । 


चलहि तुफंग कि तोमर गहै । 
बसहि पठान ग्राम जे नेरे। 
सो सभि सुनहि गुरू के पासि। 
मिलति हेत बहुते चलि आवे। 
'कौन कौन गुर को भट अर्‌यो | 
तिन मैं पेदेखान वखानँ। 
मै तबि कीनसि निमकर हलाल । 
किनहूं न लीनसि आगा मोहि। 
मो बिन फते न होति लराई। 
जिस के इक इक खड्ग प्रहारा । 
किस को दीनि धक्रेला मारयो । 


ठुरंग धवाइ दिखावति अहैं ॥ २१॥ 
हथ्यारति को गहति घनेरे। 
पैँदेखान बीर बल रासि’ ॥ २२॥ 
बैंठहि रण की बात चलावें। 

मार गज़व को लशकर मर्‌यो ॥ २३ ॥ 
इक तो गुरू महांबल ठानें। 

कर्यो जंग को तबहि कराल ॥ २४ ॥ 
मारे ब्रिद शत्रु करि क्रोह। 

गन जो धानि कोन इम घाई । २५ ॥ 
सहत तुरंग जुदा करि डारा।.. 

को हय पग गहि उलटा डार्‍यो ॥ २६ ॥ 


]. विद्रोही, रक्षा स्थान । 2. भाला ।, 
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कौलां प्रलोक, पेंदा व्याह 


को तीरसि के साथ परोए। 


भागे रिपु नहि सनमूख जोए। 


जौ मैं गुर के निकट न होति। किम संघर की बिजै उदोति॥ २७॥। 


मुझ को जानि बडो बलवान । 
फते मोहि भुज दंडनि बरन । 
इत्यादिक बोलति जहि कहां । 
सतिगुर जान्यो भा मति हीता। 
नहि गंभीर धीर मनमानी । 
नाम मीर छोटा इक ग्राम। 
तहि ते आई तबहि सगाई। 
सतिगुर दरब दीनि बहुतेरा । 
दारा संग मिल्यो सुख पाए। 
इक दिन गुर सो कहि कर जोरि । 
भयो व्याह अर चहियति सोइ । 
श्री हरिगोविद साच पछाना। 
सदन मीर छोटे बनिवाए। 
पुन बीवी के हेत बिभूखा। 
ग्रेहि समिग्री दई बनाइ। 
रहनि लग्यो बीवी के साथ। 
कृह्यो प्रभू अबि सदन ब्तीज | 
जबि हम चाहें लेहि बुलाइ। 
माति बाक तँसे तबि करैँ। 
इम पेंदा होयहु हंकारी। 
क्रिस्‌ वसतु की कमी न कोई। 
तिकटि ग्रामं पुरि जेतिक अहैँ । 
लेले बहु वसतुनि उपहारे। 
अरपनि करि करि वसततुनि ब्रिद । 
करहि मेवरो ढिग अरदास। 
दरशन करें निसा ढिग रहैं। 


सगरे दिन सतिगुरु के तीर । 
केतिक जोधा चाकर रहैं। 


ज 


राखहि निक्रट अधिक सनमान। 

कीन सकहि सहि देखति नसै' ॥ २८॥ 

बरध्यों गरव पेदे उर महां। 

जरहि बडाई नहि, मन-पीना ॥ २९ ॥ 

हुई फल बुरो परहि अस जानी । 

जहाँ पठाननि के गन धाम ॥ ३० ॥ 

करिवाई गुर आइपु पाई। 

कर्यो निकाह तबहि बिनु देरा ॥ ३१॥ 

बप्तहि निसा तिस ग्रामहि जाए। 

घर न बन्यो मेरो किस ठोर॥ ३२॥ 

बिना निकेत नही सुख होइ । 

सुनि पुन दीनसि दरव महाता ॥ ३३॥ 

सुंदर मंदर कहि चिनवाए। 

करिवाए गत दीनि अदुखून” ॥ ३४॥ 

पेदे खान पाइ हरखाइ। 

वहु सुख लहैं क्रिपा गुरु नाथ ॥ ३५॥ 

कबि कबि इति दिश आवन कीजे । 

नांहि त रहु ग्रिह अनंद उपाइ' ॥ ३६॥ 

बहु दिन रहै आपने घरे। 

सतिगुर तिसकी छे सूधिसारी ॥ ३७॥ 

वसतु अमोलक दै गुरु सोई। 

गुरु आवनि को सुधि को लहैँ॥ ३८॥ 

आवहि जिति कित ते दिन सारे। 

बंदति सुंदर पद अरबिद॥ ३९॥ 

पूरहि सिक्खन की सभि आस। 

गमतहि घर गन खुशीयनि लहैँ ॥ ४०॥। 

आइ जाइ सिख होवति भीर। 
हथ्यारनि बिद्या लहुँ॥ ४१ !! 


।. बढ़ गया । 2, निर्दोष एवं पवित्र गुरु | 
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366 श्री गुर प्रताप सूरज 


कितिक तुरंग सिष्य अरपंते । केतिक लेते मोल खरखंते । 

कितिक धनुख ले दरब दिवावें। केतिक तरकश ढिग बनिवाबें ॥ ४२ ॥ 
खर ततारचे लोहा खरे। पुरि करतार धरावनि करे 
खपरे सेले आदि बनावें। भांति अनेकनि कौन गिनावों ॥ ४३ ॥ 
गुलकाँ गालब” महि ढलवाइ । करि करि त्यार रखाहि समुदाइ 
बहुत बरूद अनवानि करं। आछी रीति संभारति धरोें॥ ४४ ॥ 
नमसकारनी बिकवे आव। लेति मोल को दरव दिवावैँ 
बीरनि को बखशति परखंते। हृतहि निशानो नहीं चुकते॥ ४५॥। 
दिन प्रति शसत्रनि को अभिआस | होति अधिक सतिगुरू बिलास 
मारि बकारा सिख करहूँ। हतहु तुरक लवपुरी लुटे हैं॥ ४६ ॥ 
लेहु मलेछनि ते अबि राज। महां दुशट इन वध्यो समाज । 

करहु गुरू ! आइसु अबि ऐसे | परहि जंग, हति शत्रू जैसे ॥ ४७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे कौलां परलोक, पैदा व्याह प्रसंग नाम 
चतुर बिसती अंशु ।। २४॥ 
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अंशु २४ 
खान प्रसंग 


° 


दोहरा 
सतिगुर करहि अवेर नित चर्ढाह सुभट समुदाइ । 
हथ्यारनि विद्या करहि जीव अनिक बन घाइ ॥ १ ।! 
चौपई 


दुशट जीव बन के बहु मारे। 
न्रिभै होइ नर त्रिणन चुगावै । 
चोर जार को त्रास उपंना!। 
सतिगुर भा गुर राज मझ्चारा। 
सकल देश द्वावे महि कीरति। 
सुभट ब्रिद सतिगुर ढिग गए। 
इक दिन श्री सतिगुर भगवान । 
उपबन महिं गमने गुन-खानी । 
मनहु नील” घटि इह्‌ उपडाई । 
अरण बरण के फूल बिसाला । 
अनिक रंग की धातु मनो है। 
शेर समान धसे गुरु जाई। 
उडगनि पूशप प्रकाशति जहां। 
मंद मंद, बिचरति हित सँल। 
गन मोरनि को शोर सुनीजँ। 
निबू नारंगी रस भरे। 
आरू, आमरूद, कनि! लीनि । 


गो महिखनि को वास निवारे। 
जाहिं प्राति बन, संध्या ल्याव ॥ २॥ 
पुरिनर उचरहि “गुर धन धना । 
तजो खुटाई नर डर धारा ॥ ३॥ 
पुरि ग्रामनि महि भी बिसतीरति । 
शसत्रनि विद्या महि निपुनए।। ४॥ 
ले निज संग सु पेदे खान। 
देखति शोभा ब्रिछनि महानी ॥ ५॥ 
की नीली मणि गिर” समदाई। 
कतहूं पीति बिसद की माला ॥ ६॥ 
नीलो परबत इनहि सनो है। 
परी रंत जनु नैन दिसाई०॥ ७॥ 
सतिगुरु चंद प्रकाशे तहां। 
दवखण दिश आए जित सल॥८॥ 
पुशपनि सोभा अधिक जनीजै । 
जामनु गन रसाल तरु खरे॥ ९॥ 
लागे दल फल झुकिबो कोनि। 


खिली सेवती सौरभ झेली॥ १०॥ 
वैठ सतिगुरु अनंद उपाइसि। 
बैठ्यो तिकटि सु पेदे खान ॥ ११॥ 


दारम', राइबेल, चंबेली । 
सूंदर सथल फरशी करिवाइस । 
गन सुभटति को लग्यो दिवान । 


।. उत्पन्त हुआ । 2. घटा, मेघ । 3. गिरि, पहाड़ । 4. श्वेत । 5. दिखाई दी । 
6, पीली चमेली । 7. अनार । 8. बिछौने । 
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चौपर हित खेलनि मंगवायो। सनमुख अपने खान विठायो। 
धरि धरि दाव परचबो करे। डल डालहि नरदति को चरं ॥ १२॥ 
कितिक काल अशटापदो खेला। जीतहि गुरु डालनि को मेला । 
इक उमराव तबहि चलि आयो । मिलति हेतु को मत ललचायो ।। १३॥ 
हित मुहिम कित शाहु पठावा। बहु लशकर तिह साथ पठावा । 
किसी गिरेशुरश पर चढि गयो । तहां जाइ रण ठानति भयो ॥ १४॥ 
परबतेश तवि कीनि लराई। खड्ग तुफंगनि मार मचाई। 
ब्रिद तुरक संघार भगाए। ठहिर्‌यो गयो न त्रास उभाए॥ १५॥ 
भागे मारि खाइ चलि आए। शाह जहां ढिंग होई सुनाए। 
कोप्यो । शाहु सुततिं रण हारा । बारि बरि उमराव धिक्रारा ॥ १६ ॥ 
बडो निलाज लाज नहि आबँ। अबि मम सनमुख खरो दितावँ । 
दूरि होहु गीदी रु गवारे। थिरहु न मेरे नेत्र अगारे'॥ १७॥ 
लखि काइर को दियो निकाक्षि। रहति न दियो आपने पास। 
सो दुख पाइ निकासि इति आयो । गुरु को, देखौं जिय ललचायो॥ १८॥ 
गुर शमशेर सिपर को धरे। आयो निकटि गरव उर भरे । 
गरब प्रहारी गुरु ते जाना। इह काइर अरु मन गरबानी ॥ १९॥ 
जाइ निकटि गुर केरे खरोवा । नहिं प्रभु ने तिस की दिशि जोवा । 
अशऱापद खेलनि महि ध्याने। डल डालति अह नरद प्याने॥ २० ।। 
खर्‌यो रह यो चित चहति विशेखे । 'जब्रि सतिगुरु मेरी दिशि देखें । 
करौं सलाम बँठि हौं फेरे । हम चितवति चित बिति बहु वेरे ॥ २१ ॥ 
खरे पठान क्रोध बड जागा। चित महि पुन चितवनि हम लागा । 
इक शमशेर प्रहारों ऐसे। धरते सिर उतरहि इस जैसे ॥ २२॥ 
आदर अपर करनि तौ रह्यो। नेत्र उठाइ न मम दिशि लह्यो । 
चितव्यो जबि शमशेर प्रहारनि। करयो खान दिशि गुरू निहारनि ॥ २३॥ 
कह्यो ताहि “निज सुभट कहावहु। जहां परहि रण तहां पलावहु। 
जहाँ खड्ग को जंग मचावनि । तहां करहु निज पीठ दिखावनि ।। २४॥ 
जहां शत्रु के मारनि वने। तिस थल होति त्रास के सनै । 
उचित सेवनि जहि फकर अगारी । ताहि चाहति शमशेर प्रहारी ॥ २५॥ 
शत्रु संघारति रिसि करि तोही । फकर बिना सहि कुटंब जु होही । 
रिपु इस लोफहि सुखनि वितासे । फक्रर दूह लोकत्ति सख ग्रास ॥ २६ | 
नर र मनन > 
, चौंपड़ । 2, गिरीश, पहाड़ी राजा । 3. ढाल । 
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खान प्रसंग 


जहां थान हंकार करनि को। 
निरहंकार होनि थो जहां। 
गही हाथ महि रहि तरवार। 
गुर घर महि मानी को थांव न। 
सुतति खान मन महि बिसमायो । 
भयो दीन उर, जोरे हाथ । 
करामात साहिब तुम भारे। 
छिमहु प्रभू ! तुम हो बलदायक । 
मम अपराध छिमा को धरीअहि । 


तहि ते कीनिसि रिदा डरनि को | 
फकरनि आगे गरबति महाँ॥ २७ ॥ 
फकर प्रान को देहि निकार। 
निरमानी नित गुर मन भावनि”॥ २८॥ 
चित महि चितवति! गुरु लखि पायो । 
पर्‌यो अगारी टेक्यो माथ। २६॥ 
सक्यो न जानि रिदे रिस घारे । 
मीरी अरु पीरी के लायक ॥| ३०॥ 
सेवक निज पग पंकज करीमहि। 


तजहु अपर, सतिगुरु | सभि गिनती । करहु निहारनि, जो मम बिनती ॥ ३१ ॥ 


भूलति सदा दास गन आए। 
देखि दीन गुरु भए क्रिपाला । 
निज सिख करिकं सिख्या दई। 
संतनि ढिग गमनहु तजि मान । 
नित सतिगुरु को सिमरनि करो । 
भयो सिक्ख गुरु को तवि खान। 
चलि करि निज डेरे कहु आए। 
दिन दोइक गुरु के ढिग रह्यो। 
उसतति करति रहति निस दिन मैं । 
बँठ्यो निकटि बिलोकि क्रिपाला । 


"जाहु खान ! अबि सदन मझारी । 
श्री गुर नानक बखश्यो तोहि । 
सुनि बर गुरुको हुरख्यो खान । 
मान्यो बचन भाउ को धारा । 
चारिक दिन घर वंँठ्यो रह्यो । 
“सो उमराव हुतो बहु दिन को। 
कई वारि आगे इह लर्‌यो। 
पठ्यो दूत तिह निकटि हकारा । 


पीर छिमां ही करति रहाए'। 
बैठारयो समीप तिस काला ॥। ३२॥ 
'फक्रनि आगे नमता लई। 
सेवा करहु होहि सुखवान ॥ ३४॥ 
गरभ जोति महि बहुरि न परो'। 
वाजी जीति उठे भगवान॥ ३४॥ 
खान पान तिस खान दिवाए। 
भाउ बिसाल रिदे महि लह्यो॥ ३५॥ 
गुरु के गुन गन चितवहि मन मैं। 
बिरद संभारि कह्यो तिस काला ३६॥ 
बनहि प्रथम संम मनसव भारी। 
सकल समाज तथा पुन होहि॥ ३७॥ 
बारि बारि पद वंदन ठानि। 
ले आइसु को सदन सिधारा॥ ३८॥ 


शाहु सभा महि ऐसे कह्यो। 
कहा भयो जे त्याग्यो रन को ॥ ३९॥ 
कारज शाहु सदन को करयो । 
पुरब ते बिसाल सतिकारा ॥ ४०॥ 


“भयो अनादर इस को जाना । मनसब बखश्यो तबहि महाना। 
गुरु करुना ते स्रिग भा शेर। सिमरि करता संझ सुबेर ॥ ४१॥ 


]. सोचता । 
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इम श्री हरिगोविद पुरि वासे। मन भावति बहु करे विलासे। 
कबि उपबन महि दिवस गुज़ारें। कबि बन ब्रित्ति अखेर सिधारें॥ ४२ ॥ 
दिन सावण के बरखा होति। बरण वरण के जलद उदोति। 
घोखति घन गन इत उत धावें। धरा सजल करि अनंद : उपावे ॥ ४३॥ 
इरिआवल अविनी पर होई। इंदु-बधू! विचरति बिच जोई। 
मनहु सबद नील उढोनी। ऊपर पहिरी सुंदर छोनीर ४४॥ 
बह्यो प्रवाह नदी बहु नारे। जित कित बरखहि जलधर धारे। 
इतिगुरु पूरि करतार विराजे। जिन के नाम जपे अध भाजे।॥ ४५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे खान प्रसंग वरनन नाम 
इंचबिसती अंशु ॥ २५ ॥ 


, बीर ब्हूटी । 2. ओढ्नी । 3. पृथ्वी । 
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दोहरा 
बार बार बर बारा को बारद बरसति ब्रिद! 
पिखति बहार उदार को नित श्री हरिगोबिद ॥ १॥ 
चौपई 
बर तरुवरु सर्वर? पर खरे। निरमल जल नवीन सों भरे। 
घरा तरावति जहि कहि पिखियति । हरिआवल मुददायक दिखियति ॥ २॥ 
कुहकति कोकिका उपवन मैं। तडिता दमकति बहु बिधि घन मैं । 
मधुर मधुर उपजति घनधोर। ठोर ठोर मोरनि के शोर॥ ३॥ 
इक दिन सतिगूर समा सृहाए'। सिकब मसंद सुभट समुदाए 
जथा सुरनि माहि इंद्र बिराजै। दुति को देखि सुधरमार लाजै ॥ ४॥ 
गुरू बदन को सकल बिलोके। चलति अपर दिशि ते द्विग रोके 
मुसकावति सभि की दिशि हेरे। क्रिपा कटाखनि ते नित प्रेरें॥ ५॥ 
चंद बदन ते सुधा समानी। कबि कवि करति उचारनि बानी। 
कहति भए "पावस रति नीकी । अवि सरिता तट हुइ रमनीकी ॥ ६॥ 
बहें प्रवाह बेग के संग। ब्रिद उठति उतंग तरंग। 
तट ऊचे करदम नहि जोइ। तहां अधेर ब्रिती भी होइ॥ ७॥ 


परखहु थान प्रथम जिनि पिखे । चढहि अखेर ब्रिती जिस बिखे। 
नदी बिपासा को अस तीर। बसहिं कित्तक दित ले भट भीर ॥ ८ ॥ 


तबि इक सिख बोल्यो कर बंदि। “महाराज ! जिम चहहु अनंद। 
तीर बिपासा के सभि ग्राम्‌ । तहां दास रावरि के धाम्‌ ॥ ९॥ 


घाघे नाम कहैं तिस थाना । उचित आपके जथा, बखाना। 
करदम॒ अलप होति थल ऊचा। करो अखेर ब्रित्त, है मूचा*॥ १०॥ 


]. श्रेष्ठ जल । 2. सरोवर । 3. देवसभा । 4. ऊंचा । 
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करहु बिलोकति बँसि तमाशा। 
बिलसहु रावर, पिखहु पयोद ॥। ११॥ 
क्रिपा करहु सो थान तुमारा। दासनि दिहु दरशन निसतारा। 
सिख को बाक सकल सुति लयो। मोत रहे, नहिं उत्तर दयो ॥ १२॥ 
अपर सिख ने बहुर बखाना। एक सथान भलो मैं जाता । 
महाराज चाहति चित जँसे। सकल रीति कहि सुंदर तैसे॥ १३॥ 
ऊचो बहु तित पंक-बिहीना । तरै विपासा नीर नवीता | 
बसहि लोक थोरे करि मेला । ग्राम नाम तिस कहति रुहेला ॥ १४॥ 
करहु अखेर ब्रित मन भाई। बँठे पिखहु नदी जल जाई । 
तिह सम करदम-हीन सथान। तीर विपांसा सुचिर न हान ॥ १५॥ 
उचित आपके करहु बिनोद। अविलोकहु वरखंति पयोद । 
अपर सिक्ख सूनि करि तबि कह्यो । निशचे सुभ सथान सो लह्यो' ॥ १६॥ 
श्री हरिगोबिद सुनि सभि जाना। गमन तहां के मन सहि धाना? । 
श्री गुरदित्ता निकटि निहारा। परम प्रेम ते वाक उचारा । १७ ॥ 
“गोइंदवाल आप चलि जावहु। मिलहु कुटंब मोद मन पावहु। 
निज माता अर ्रातति संग। सो तुव हेरनि चाहति अंग॥ १८॥ 
फिरनि वहिर बरखा रुति मांही । विखम और सभि विधि सुख नाही। 
अरु तुरकनि सो वध्यो बिखेरा। आइ परहि कित जंग घनेरा ॥ १९॥ 
अलप बैस” यांते सुख लीजे। गोइंदवाल वास को कीजे? । 
पित आइसु को सिर पर धरिक | हाथ बंदि वंदन पद करिकै ॥ २०॥ 
हय तयार पर भयो अरूढ। समझ गुरु को आशे गूढ। 
संगि सऊर इकादश करे। पहुंचनि हित तूरन मग धरे॥ २१॥ 
गोइंदवाल प्रवेशे जाई। गुर दिशि की सुधि सकल सुनाई । 
श्रातति साथ खेलिबो करे। मन भावति सुख को नित धरे ॥ २२॥ 
श्री हरिगोबिब भे तबि त्यार। हेरनि तीर बिपासा बारि। 
बजवाइसि तवि कूच नगारा। भयो सनद्ध बद्ध दल सारा॥ २३॥ 
कितिकति छोरे तुपक तड़ाके। सुने दूर लगि शबद सु जांके । 
तिस छिन गुरु ढिंग पेदे खान। आयो निज घर ते सुधि जान ॥ २४॥ 


तिस को देखति प्रभू बिचारा । 'इम मूरख के उर हकारा । 
“मम भुज अलंब विज गुर लेति। शत्रुनि ब्रिः इतौं रण खेत ॥ २५॥ 


बहै समीप प्रवाह विपासा। 
बिब्रिध बिधिन के बहुत बिनोद । 


]. पानी देने वाला बादल | 2. भाया । 3. बैठ कर । 
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अवि तहि जंग परहिगो भारी । जेक्ररि हुई है संग हमारी। 
बहुत गरव को धरि हैं फेरे। गृह की जीति भई बल मेरे! ॥ २६ ॥ 
यांते इस विन अवि के लरीयहि। विजँ लेहि गत तुरक्रनि हरीयहि । 
इम बिचारि गुर वाक वखाता। पेरेखान ! रहहु घर थाना॥ २७॥ 
अविहुं तेरो भयो निकाह्‌। बसहु आप बीवी के पाह। 
हम हेरहि हरि! तीर बिपासा। 'बरखति वदरा अधिक चुमासा ॥ २८॥ 
केतिक दिन हम तहां ब्रितावे। बिन करदम सो थान बतावें। 
परे कार तौ लेहिं बुलाई। तवि लो सदन बसहु सूख पाई ॥ २९॥ 
हाथ जोरि कहि पेंदेखान। मैं किम बसहु अपन घर थान। 
शाहु जहां के संग विगार। भयो अधिक लशकर को भारि॥ ३०॥ 
ओचक परहि जि आनि ळराई। पठहि शाहु सना समुदाई। 
पहुंच्यो जाइ न मोते तबे । किम सतिगुर तजि गमनहु अरब ॥ ३१॥ 
जे मैं काज न आइ तुमारे। सकल जगत ही देखि धिकारे। 
दीरघ? मुरशिद, पिता, खुदाइ। तुमही हो मेरे सुखराइ॥ ३२।। 
मोकहु उचित न छोरों साथ। रण को संग लखहु गुर नाथ। 
पुन सुनि करि तिह कह्यो क्रिपाल | ज्यो तू कहैं अहै सो ढालि॥ ३३॥ 
तऊ प्रसंन होइ हम कह्यो। वसन समां तुव घर को लह्यो। 
रहो चुमासा बनिता तीर । तुन हम सो मिलीअहि बडि बीर ॥ ३४॥ 
क्यो संकति चित, बसहु अवासं। अहँ सदा तू हृमरे पास। 
मानि बाक नहि फेर करीमै । करहि हुकारनि आनि मिलीजै ॥ ३५॥ 
हाथ जोरि, पुन बोल्यो नाहेने। तऊ सु विछरनि की चित चाह न । 
सिर पर आइस गर की धारी। रह्यो जबहि, प्रभु सीख उचारी ॥ ३६॥ 
“होहु न पर-त्रिय सो विभचारी। रिदे प्रीत घारहु निज नारी। 
दया धरहु दिहु दीननि दान । किह को दुख नहि देहु सुजात ॥ ३७॥ 
पर-न्रिय को सतमुंख त लिआवहु। शत्रुन सों नहि पीठ दिखावहु' । 
नित खुदाइ सिमरहु सूख पावहु । प्रभु भाणा पिखि अनंद उपावहु ॥ ३८ ॥ 
करि पइ बंदन बोल्यो पँदा। नहि मैं त्रास धरहु रिपु। 
रावरि के प्रताप करि मोहि। सरब भांति को आनंद होई ॥ ३६ ॥ 
गयो आपने सदन मझारा। बिब्रिध बिलास करे मिलि दारा । 
श्री हरिगौविद चंढे तुरंग। दुंदभि बज्यो अधिक धुनि संग !। ४० ॥ 
मनहुं बिदति ही बिजे बरताव । हुने चोव हम शबद 2 उठावें । 
सुभट अरूढ हयनि पर भए । कसी तुफंग त्यार हरि लए॥ ४१॥ 


]. जला | 2. बड़े गुर । 
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सतिगुरु प्रेरति चल्यो तुरंग। जनु गमनति उठि गंग तरंग। 
सावण दुती दिवस सुर गुरू । एक मास बसि गमने गृरू॥ ४२॥ 
श्री करतारपुरा तजि चाले। तुरक बिनासन चहिति बिसाले । 
आगे मिले शगुन शुभ होति। रिपु नाशनि गुर विजँ उदोति॥ ४३ ॥ 
मिली जोखता! बालक गोद। हुती सुहागन सहत प्रमोद । 
सुरभी बत्तस* चुंधावति ठाढी। चाटति रिदे प्रीति बहु बाढी ।॥ ४४॥ 
सुंदर गौन पौन तबि कीनि। स्रिगन सु माल दाहिने लीनि । 
श्रिदुल शबद को कर्राह बिहंग। जे शृभि होति भए सुख अंग ॥ ४५॥ 
दुंदभि बाजति मारग चाले। मिलहि ग्राम के मानव जाले । 
अरपहि भेट धाइ करि आगे। पद अरबिद छुवे वडभागे॥ ४६ ॥ 
हेरि हेरि सुधि सभिनि सुनावे । बडो लाभ लखि दोरति आवे। 
खुशी करति गमनंति क्रिपाला। उलंघे इस बिधि पंथ बिसाला ॥ ४७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे श्री सतिगुर प्रसथान' प्रसंग बरननं 
नाम खशट बिसती अंशु ॥ २६ ॥ 


——. 


ie वीरवार। 2. स्त्री । 3. बछड़ा । 
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। श्री गुर नगर बनांवन प्रसंग 
दोहरा 
नदी बिपासा तीर पर थिरें गरीव-निवाज । 


चलति प्रवाह सवेग जल खरे देखवे काज ॥ १ ॥ 
चौपई 


| देश जु द्वावे को तट नीवा!। मद्र देस तट ऊचो थीवा?। 
। करति बिभाग प्रवाह चलंता । दुहि दिशि तट ह्वै देश करंता ॥ २॥ 
तीर पार को ऊचे हेरे। केवट आवा तर सिस बेरे। 
नौका गन को तूरत ल्याए। हाथ वंदि बहु बिनै अलाए॥ ३॥ 
चढि तरनी पर पारि परे हैं। तट ऊचे पर जाइ खरे हैं। 
अपर सुभट जेहैँ समुदाइ। करे पार सभि तरी चढ़ाहि॥ ४॥ 
हय अरोहि गुछ तहि फिरे। चहुं दिशि ते बल देखनि करे। 
सलिताँ तट पर उचो थेह^। बैठे बहु बहार को देहि॥५॥ 
| इक दिशि बसहिं लोक कुछ थोरे। अपर थेह सूनो त्र॑ ओरे। 
| पुरि के बसति उचित लखि थाना । रिदे मनोरथ एव उठाना ॥ ६॥ 
डेरा तिसी थेह पर कीतो। पिखति बिपासा जल शुभ चीनो। 
उत यो दल सभि गुर को आइ। जहि कहि तंबू दिए लगाइ॥ ७॥ 
सृधि पाई नर जे सभि ग्राम्‌ आइ दरस कीनसि अभिरामू। 
देखि देखि गमने निज पासू । तहां वसति इक घेरड़ नामू ॥ ५ ॥ 
| थेहु मालकी धारति सोऊ। तिस की आग्या महि सभि कोऊ। 
सुनी कान महि सुधि गुर आए । उचे दल डेरे सभि पाए॥९॥ 


| संसै भयो बिसाल रिदे तिह। बलि की बात करति भतिशै इह । 
| शाह जहां ते त्रास न धारा। लर करिलशकर रण महि मारा ॥ १० ॥ 


[. नीचा । 2. हुआ । 3. सरिता, नदी । 4. टीला, खंडहर । 
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इहां न करं कछक उतपाता । आयो कोन काज क्या जाता। 
एव बिचारति मूरख आवा । जिसको काल होनि नियरावा॥ ११॥ 
आगे गुर ढिग लग्यो दिवान। बंठे सुभट शिरे सवधान। 
घेरड उर गरबति चलि आयो। जर्‌यो हेरि मूरख दुख पायो॥ १३॥ 
आछी रीति न बंदन कीनी। नहीं उपाहन आगे दीनी। 
जूझन लग्यो सु 'कारज कोत। निकसे बरखा महि तजि भौन' ॥ १३॥ 
गुरू कह्यो 'थल ऊचि निहारा । तरे प्रवाह नदी जल भारा। 
केतिक दिन ठहिरहि इस थान । खेलाह ब्रिती अखेर महान ।। १४॥ 
बिन करदम! अविनी तल जाना । इस कारन हम आवन ठाना । 
सुन खुनस्यो मन बक्र” बखाने। भले अखेर ब्रित्ति को ठाने ॥ १५॥ 
हित शिकार के लीनसि बाज्ञ । कितिक बिगारे अपने काज। 
शाहु संग वांध्यो बड वँर। बहुरि कहा बांछति है खेर ॥ १६॥। 
सदन उजार सुंधासर आए। अजहु न त्यागे सहजि सुभाए। 
ठोकर लागहि समूझहि स्यानें। हान लाभ को सकल पछानें॥ १७॥ 
बडे गुरू जबि भए अगारी। संत सरूप परम उपकारी । 
शाहु आदि खिलकत सभि आवे। नित प्रति जिन को सीस झुकावे ॥ १८॥ 
तुमने रीत नवीन चलाई। शसत्र बंधि करि धूम उठाई । 
नीकी बात नहीं उतपाति। करति फिरति लोकनि को घात ।। १६ ॥ 
गुरू कह्यो “हेम अपनि बिगारा । तें क्यों उर महि संकट धारा । 
बिगरे कारण हम दुख होइ। पर्‌यो तोहि सम के सिर सोइ॥ २०॥ 
जे जे निदक्र अहै हमारे। दिन प्रति दुख बिसाल तन धारे। 
गुरु घर को नित सुधरहि काज । तुरकनि छीन लेहिगे राज'॥ २१॥ 
गुर को तौर हेरि बिधि औरि । उठि गमन्यो पहुंच्यो निज ठौरि। 
खान पान सतिगुर करिवाए। सुभटनि सहत अचे मन भाए॥ २२ ॥ 
बिधीचंद सो बूझनि कर्‍्यो। हम नीको इह थान निहर्‌यो । 
तीर बिपासा नगर बसावँ। सदा चुमासा इहां बितावें ॥ २३॥ 


हाथ जोरि तिह सुनति वखाना । श्री जग गुर तुमरे सभि थाना । 
हुई प्रसंतता रावर केरी। परालबध तहि नरन घनेरी ॥ २४॥ 
श्रीमूख कह्यो देर नहि काई। होति प्राति दिहु टक्क लगाई । 
बहु नर करति शीघ्र हुई जाइ। प्रिथम कोट को दिहु चिनवाई ॥ २५॥ 


]. कीचड़ । 2. विकार । 
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इम मसलत करि निस महि सोए । 
सौच सनान ध्यान पठि बानी । 
कितकि प्रसादि मंगायहु पास । 
श्री नानक, श्री अंगद गुरू। 
श्री गुर रामदास सुख रास। 
श्री हरिगोविद जी इस थाना । 
अंग संगि नित वनहु सहाइक । 
क्रिपा आपकी कारज सारे। 
इम कहि सभिहिनि सीस निवायो । 
दुंदभि चोब ओज ते हनी। 
- टक्क आप श्री गुरू लगायो । 
श्रि मिहनती दए छगाई। 
भए प्रसंन हेरि करि सरब। 
बहु ग्रामन के नर बुलवाए। 
सुधि सूनि घेरड़ खत्री मंद। 
भूम दबाइ लीन सभि मेरी। 
क्या इसने मन महि अब ठानी। 
नर इकठे करि बूझनि लागा। 


जागति भए समो निज जोए। 
दिनकर उद्यो तिमरगन हानी ॥ २६ ॥ 
खरे होइ ठानी भरदासी। 
श्री गुर अमर कामना पुरू॥ २७॥ 
श्री अरजन सिख पुरवति आस। 


चहति वसायहु नगर महाना।। २८ ॥ 
सरव कला समरथ सुखदाइक। 
दासन पास सदा रखवारे ॥ २६॥ 
फेर प्रसादि तहां बरतायो। 


बिजै-सनी उपजी घुनि घनी॥ ३०॥ 
नगर कोट कीजहि फुरमायो । 
अधिक शीघ्र करि गुरनि दिखाई ॥ ३१ ॥ 


बखश्यो तातकाल गत दरब। 
दई दिहारी कार लगाए॥ ३२॥ 
चित महि चिता वधी बिलंद। 
सीने-जोरी करति घनेरी ॥ ३३॥ 


किसकी शंका तनक न माती। 
“इह्‌ किस राह सु रोकहि जागा ॥ ३४॥ 


हमहि कि तुमहि वूझि नहि लीनि। किस को किंस बिधि कुछ नहि दीन । 


सुनि कै लोकनि बाक बखानो। 
कोट होइ अंतर घर बासहि। 
गुर बलवान न मानहि कान। 
संपत हजार मारि अबि आवा। 
सभिहिनि करति अनादर बोला । 


क्रिम परि पाइ सकहि इस थान । 
अबि देखहु मैं डर उपजावों। 


उर हुंकारी बकहि कु-वैता। 
सेल बार? सिर मुख पर तांही । 
मोटा पेट ओठ भी मोटे। 


धोती करति रहति जो ढीली। 


“इह गुरु जानै के तुम जानो॥ ३५॥। 
नाहि होवहि तौ करहि न आसहि । 
अरहि कौन दे प्रानन हानि ॥ ३६॥ 
फिरहि शेर समत्वास न पावा । 
“मैं करि हौं आछे इस हौला॥ ३७॥ 
चाहति है कि नहीं निज प्रान। 
नाहित सँन शाह ते ल्यावों ॥ ३८ ॥ 
सतिगुर दिशि ते डर उर हैना । 
तऊ ओज बहु 
तुंडी बडो कुछ लोचन छोटे। 


ग्रीवा छोटी जतु धर लीली ॥ ४० ॥' 


] लोगों ने। 2. श्वेत बाल। 3. मुंह । 
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ढीली जामे की बहु तनीयां। झगरनि को प्रबीन जनु बनीआं। 
पोली! बडी पाग सिर धारै। कर सोटी? धरि धरि पग डारै ॥ ४१॥ 


उर हंकारी घर की ठौर। अपने सम नहिं जानहि और। 
अपनी जाति गुरू की जाने । करै ' शरीकपनो, हित-हानै ॥ ४२ ॥ 


जरी न जाइ क्रित्त इह्‌ गुर की । बिसरति नाहि न चिता उर की । 
कहौं जाइ मैं जे हटि रहै। नाहि त बहु संकट को सहै॥ ४३॥ 


इम चित ठानि गुरू ढिग चल्यो। अगनि-ईरखा ते “मन जल्यो। 
क्रोध अहूती परति प्रचंड। गुर यश सुनति हतिय जनु दंड । ४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रा) “श्री गुर नगर बनावन प्रसंग! बरननं 
चाम सपत बिसती अंशु ॥ २७॥ 


न. 
]. नमे । 2. लाठी । 
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अंशु २८ 
घेरड़ को बकबाद 


दोहरा 
सुनि गुर के बच रिस भरे ओज प्रताप समेत । 
नहि समुझयो निदक महां प्रभु को लख्यो न भेति ॥ १॥ 
चौपई 

खोल्यो बहु कठोर अभिमानी। भैं न डरों सुनि कै तुव बानी । 
करों तिदारक! तो संग ऐसे | सिंमरहि सकल आरवल जैसे ॥ २॥ 
पित अरजन को जस भा हाल । क्यों नहि सिमरति महां कराल । 
मर्‌यो कैद महि हठि नहि हार्‌यो । तिसी रीति अबि पुत्र विचार्‌यो ॥ ३॥ 
“गुरू गुरः जग करते फिरें। नर ब्रिंदनि को बंचन करें। 
घन बहु आइ जर्यो नाहि जाई। जहि कहि चलि उतपात उठाई ॥ ४ ॥ 
दियो देश ते वहिर निकारे। अजहुं न समुझि त्रास नहीं धारे। 
कहा भयो श्री नानक जोई। श्री अंगद श्री अमर जि होई॥ ५॥ 
रामदास अरजन क्या भयो। जग ते बंचन करि धन लयो। 
अज़मतिवंति कहावति कूरे। कहि कहिं बनि बैठे गुर पूरे ॥ ६॥ 
चल्यो जाहु जे भलो चहंता। क्‍यों हुई हौरो” बन्यो महंता । 
इम कहि गारि निकारति लागा। सुनति कोप गुर को उर जागा॥ ७॥ 
इक तौ श्री नानक ते आदि। वे-मिरजाद? कह्यो अपवादि । 
दुतीए सनमुख गारि निकारी। यांते गुरु उर महि रिस भारी॥ ८॥, 
करयो हुकम सिक्खनि को धरो^। अधिक मारि जतन की करो। 
देखहु इसकी शाहु सहाइ। मारि मारि दिहु अकल गवाइ॥ ९ ॥ 
जिस मख ते गरु निंदा कहै। तिस पर हतहु तुरत फल लहै । 
सुनति हुकम को कोप ब्रिसाले। उठि पकर्‌यो सिक्खन बल वाले ॥ १० ॥ 
तऊ गवार गारि को देति। अपने पर अपदा को लेति। 
लागे जत ब्रजनि सिर भरे। किनहू डारी पाग उतारे॥ ११॥ 


]. प्रबंध, रोक थाम भा । 2. हलका. अप्रतिष्ठित । 3. मर्यादाहीन। 4. पकड़ी । 
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पनही हतहि वार नहि पावें। रोडे सिर पर शबद उठावें। 
'हाइ हाइ बहु मूढ उचारति तऊ गुरू को गारि निकारति॥ १२ ॥ 
त्यो त्यों मुख पर पनही मारे। भयो महा दुख ऊच पुकारे । 
सुनि सुनि नर आए समुदाइ। राखे दूर भटनि अटकाइ॥ १३॥ 
ग्रामनि के नर ब्रिद बिलोके। निकटि न होति देति भट रोके। 
ऐसी परी मार इक बारा । करि मूरछ धरनी पर डारा॥ १४॥ 
बहुर उठ्यो नहि समझ्यो मंद। सिर नांगो दे गारि बिलद। 
“रहु बैठा पलटा अबि लेवौं। जिम मार्यो तसे फल देवों ॥ १५॥ 
सुनति गार अरु गुर की मिंदा। जानि पुकारू करि चित चिदार । 
तबि सतिगुर ने हुकम बखाना। इह्‌ महिखासुर” हमने जाना॥ १६ ॥ 
मारहु पुरि की भेट चढावहु। देवी रूप विपासा पावहु। 
सगरे सिख सुर ब्रिद समाना। इस मारे होवें सुख नाना ॥ १७॥ 
नही पुकार इसे पठाषहु। जम के सदन तुरत पहुंचावहु । 
सुनि रजाइ गुर की सि धाए। लात मुशट के घाव लगाए॥ १८॥ 
ऐसी परी मार तिस बारा । ततछिन हान्यो प्रात विदारा। 
लगे मुशट सिर महि बलवंते। परति जूत भा तन को अंते॥ १९॥ 
पकरी टांग. घसीट्यो फेर। दीनि बिपासा के विच गेरि*। 
बह्यो गयो कित नदर न आयो | नाहक मूरख प्रात गवायो ॥ २० ॥ 
रतन चंद घेरड को नंदन । जबि देख्यो निज पिता निकंदन। 
घर्‌यो त्रास बड़वा चढि चाला। दुरि जाइ रुदनंति बिसाला ॥ २१॥ 
(हाइ पिता ! तू क्यों न पलावा । नाहक अरयो, प्रान विनसावा' । 
अपर ग्राम महि बैठि बिचारे। निज न! सगरे निकट हकारे॥ २२॥ 
इति घेरड़ जबि सरिता डार्‌यो । सभिनि अनंद बिळंदै धार्‍यो। 
'बिजै सदा गुर की, अरि मर । ऊचि घुनी इम उचरनि कर ।॥ २३॥ 
गुर के सुभट सदा सवधाने। गुर जैकारा शबद बखाने। 
कोट चुगिरदे को बड होति। गन मानव लगि कीनि उदोति॥ २४॥ 
घेरड मर्‌यो सकल तबि जाना। भयो त्रास गुरु ते सभि थाना। 
निदाको नाहि करति उचारन। डरहि ग्राम गन कराह न मारि ॥ २५॥ 
ज़िमीदार जाहि कहि के आइ। आनि अकोरनि को अरपाइं। 
दधि अरु दगध कितिक के आवै । घरि आगे सभि सीस निवावे॥ २६॥ 


]. गंज 2. सोचा 3. महिषासुर 4. गिरा दिया 5. सावधान 6. भेंट . 
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घरेड़ को बकवाद 


पीरी मीरी तेग सुधारी । विदति भई अघि जमति मझारी । 

जो जो दुशट बिअदबी करै । सो सो ततछिन फल दुख भरे ॥ २७ ॥ 
वध्यो तेज सभि विखे बिसाला । वसहि नंम्रता दंड कराला। 

जिमि दधि मथियति इत उत बल ते। तबि सुंदर नवनीत निकलते ॥ २८ ॥। 
जिम बलते तर लाठ दवावहि | कालू' ऊख सुरस निकसावहि। 

तथा जगत की रीति सुलागे। पि्खिहि दंड कर नंम्रहि आगे ॥ २९॥ 
रहै भीर सतिगुर के तीर। प्रजा लोक गन वंके बीर। 

ब्रिद मजूर लगे हितकार। करति करावति प्रिबिधि प्रकार ॥ ३० ॥ 
बनति कोट चौगिरदा पुरि को । नर गन कहैँ “नाम हुई गुर को । 

करति शीत्रता कितिक उसारा। पहुंचति ब्रिद ईंट अरु गारा ॥ ३ १॥ 
दोइ समें फिरि करि गुरु हेरति। 'कीजहि त्यार शीघ्र? कहि प्रेरति । 

उत घेरड़ की सुनहु कहानी। रतनचंद तिह सुत जिम ठानी ॥ ३२॥ 
सभि कुटंब मिलि बहु रुदनाए। दे धीरज तिह बाक अलाए। 

मैं पित को पलटा? आथ लैहौं । नाहित नीर डूवि मरि जैहौं॥ ३३॥ 
के गुर की इम लोथ रुलैहौं। क॑ जंजीर पाइ गिरवैहीं । 

जिम मम पिता नदी महि डारा । तिम गुर की गति हुइ इस बारा ॥ ३४॥ 
नगर जळंधर सूबा भारा। तिह संग मेरो है बहु प्यारा । 

अपर बात आछी इक अहै। चंदू को नंदन तहि रहै॥ ३५॥ 
तिस को भी पित गुरु ने मारा । गहि राख्यो चिरकाल चंडारा। 

दोनहुं मिलि हम मसलत करें। ज्यो क्यों करि गुरु गहि करि धरें ॥ ३६॥ 
रहहु दुरि सभि तिकटि न जावहु । कहे सुने नहि किस पतिआवहु। 

इम कहि नर गन संगी कीने । चल्यो पंथ महि बिलम त्रिहीने॥ ३७॥ 
महां दुखिति पित सिमरति गयो। जाइ प्रवेश जलंधर भयो। 
करमचंद चंदू को नंदन। तिस को मिल्यो प्रथम करि बंदन ॥ ३८॥ 
बैठि समीप रुदन को ठाना। बूझ्यो तिनहुं प्रसंग बखाना । 

“सुनहु आ्रात ! जिम तुझ संग कीनि । तिम गुर ने. मुझ को दुख दीति ॥ ३६ ॥ 
पिता मोहि सूधा चित साधू । नहीं करयो तिस को अपराधू। 

गहि लीनिसि अविगतिः करि मारा। खेंचि बिपासा सरिता डारा॥ ४८॥ 
करि मैं त्रास बिसाल पलायो । तक्यो तहां ते तुव ढिग आयो। 

हम दोनहुं के पित को मारा। नाह पलटा हम लीनि संभारा ॥ ४१॥ 
धिक धिक जगत कहै हम ही को। खान पान हमरो नही नीको। 

पित को मार निहार उदारा । जबि लौ छलबल कर नह मारा ॥ ४२ ॥ 


]. कोहह । 2. हाथ में । 3. बदला । 4. बुरी मोत । 
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जहांगीर तो रखहि अदाइव। हाथ जोरि भाखति गुरु साहिब । 
सो तो मर्‌यो रह्यो नहि भबं!। शाहजहां सो मिलति न कबै ॥ ४३॥ 
जति उमराव सु लशकर मारा । छीनि बाज इति भाजि संभारा । 
सो शत्र इह महिद महाना। उद्दम धरहु करहि गुरु हाना ॥ ४४॥ 
करमचंद बोस्यो 'किस रीति। गहहि कि मारहिं गुर को जीत। 
दल जिह संग, आप बड जोधा। जान्यो शाहुजहां तजि क्रोधा ॥ ४५॥ 
किस मसलतरकरि बल ते घालहि। कै करिबो कुछ कपट करार्लाह 
सो बताउ जिम बसि महि आवहि । नाहि त शस्र साथ ब्रिनसावहि ॥ ४६ ॥ 
सभि पीरति को तबहि मनावौं। बहुत शीरनि तत्रि वरतावौं। 
सिर पर पाग बाधिहों तब | हतहि कि पकरहिं गुरु को जबै ॥ ४७॥ 
तबि ही जीवन हुई सुख भर्‌यो। नांहि त समे वितावौं मर्‌यो। 
इस ते अपर न मोकहु आछे। पुरि करहि पीर मन बांछे।॥ ४८॥ 
घन खरचनि मैं शामल तेरे। करिहौ जितिक शक्ति है मेरे। 
जे कारज हुई शाहु नजीका। सो मैं करों लाइ बल नीका ॥ ४६ ॥। 
मुझ तुझ को सम कारज अहै। पित को पलट! दोनहु लहैं। 
हुतो अगनि के सम तिह जारनि । नहि एकल ते होय उजारनि॥ ५० ॥ 
मिल्यो पौन सम त्‌ं अवि आइ। ज्यों क्यों करि ले बात बनाइ । 
म॑नहुं उडीकति को चलि आयो । करि उद्योग होहि मन भायो॥ ५१ ॥ 
करमचंद इम धीरज दीनि। अपने घरि महि आदर कीति। 
खान पान की ले सभि सार। मिले दुखी दोनो कुरिआर£ ॥ ५२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे घेरड़ अर्‌ चंदू नंदन प्रसंग बरननं 
एकोनित्रिसंती अंशु ॥ २६ ॥ 


4. सन्मान 2. परामश 3. प्रतीक्षा 4. मक्कार, झूठे 
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अंशु ३० 
अबदुलखान सूबा अरुहन प्रसंग 


दोहरा 
रह्यो निसा महि मिलि दुखी गुर निदक कुडिआर । 
करम चंद सो तबि कह्यो रतन चंद दुख धारि ॥ १॥ 
चौपई 

“सुहु प्रसंग पिता जिम मारा। हम बैठे सभि सदन मझारा। 
आइ अचानक गुरु तिस ग्राम्‌। उतर्‌यो थानि जानि अभिरामू ।। २॥ 
दिवस आगले कोट उसारा। नगर बसावौं मैं निरधारा। 
सुनि मम पिता गयो तिह कह्यो । मालिक भूमि कोन तँ लह्यो॥ ३॥ 
बुझयो है कि नहीं कित कोऊ। हाकम प्रजा न राजे दोऊ। 
शाह जहां सभि मुलखनि मालिक। लेनि देति सभि तिस के तालिक || ४॥ 
एक नहीं मम पित को मानी। शाहु नाम ते गारि बखानी। 
पकरि मारि सरिता मैं गेरा। त्रास नहीं मानति किस केरा ॥ ५।। 
अबि तहि पर्‌यो कोट चिनवाव । अपनि नाम पर नगर बसाब॑। 
अबि सुनि मारनि करे उपाऊ। जैसे मैं आयो तकि दाऊ॥६॥ 
इक तौ तेरो होइ सहारा । इहां जु सूबा संन उदारा!। 
इसके साथ मोहि मित्राई। अबि लौ काल न कछ बनि आई॥ ८॥. 
चलहि प्राति कोइस के पास। मगरी बात सुनार्वाह तासि । 
सेना सहत चलहि जो आप। तो गहि लेहि हरहि गुर दापः॥ ८ ॥।. 
हम तुम दोनहु करहि पुकार । गुर अपराध होई निरधारू। 
करम चंद सुनि अनंद वधाओ। हम तुम दोनहुं जबहि सुनायो ॥ ९॥ 
चढहि तुरत कुछ लगहि न देरि। लशकर जिसके निकटि बडेरि। 
सकल देश इस न्याउं चुकावे। जबरी करहि सु बरजि हटाव ॥ १० ॥॥ 


।. बहुत अधिक 2, दर्प, घमण्ड 
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इस तो परै अपर क्या होइ। इम सुनि कै कोपहि सभि काहे । 
भमि पराई लीति सु मारा | नांहि चढहु हुई देश उजारा ॥ ११॥ 
गढ पावहि गुर आकी होइ । ग्राम निकटि के रोकहि सोइ । 
इम कहि सुति आपस महिं सोए। जागे बहुर प्राति को जोए।: १२॥ 
बैठयो सूबा अवबदुलखान। लगी कचहिरी निकटि महान। 
सिर नांगो करि जाइ पुकारा । “करयो कहिर, मरी पित मारा ॥ १६॥ 
गर ने छीनि लीनि सभि धरनि । बिना त्रास कीनसि अस करनी। 
कोटि उसारति तहि बड गाढो। होहि मवासि गरब उर बाढों॥ १४॥ 
अबदुलखां सुनि पास हकारा । 'कहु निरनै करि क्यों करि मारा । 
ळेनि देति क्या पिल्लि अपराधा । क्यों गहि मार्‌यो देकरि बाधा ॥ १५॥ 
करमचंद पुन संकल सुताई। सो नहि डरति करहि मन भाई । 
जेठ विख एतो उतपात। जिसते भयो नरति गन घात॥ १६॥ 
लेकरि बाज शाहु को आवा। सदन सुधासर ते निकसावा । 
ग्राम रुईला तहिं सभि धरती। हुती इनहुं की देशनि बरनी ।। १७॥। 
छीनि लीनि गढ़ करहिं उसारन । घेरड़ गयो बरजिबे कटारन। 
पकरि मार सरिता महि डारा । शाहजहां को त्रास न धारा ॥ १८ ॥ 
अबि तुमरो कुछ डर नहि धर्‌यो । मार दीनि मन भावति क्यो । 
तुमसों बिगरहिगो इक द्योस। तबि तुमरो बस चले न रोस॥ १६। 
अबि पकरहुकै करहु संधारनि। अहै सुखैन न लरिबे कारति।। 
बहुरं जमां करि. लेहि लराई। गढ पाए करि है तकराई॥ २० ॥ 
जे नहि चढहु, बाति दिहु टारि। इस महि श्रौगनि अधिक प्रकार । 
अलप संग दळ, पुन हुई मारो। अपर समाज संचि ले सारो॥ २१॥ 
आगे मार्‍्यो मुंगळसखान । औचक चलहु गहहु जुति प्रान । 
लरहिं अगारी तौ दिहु मार । हजरति होइ प्रसंत उदार ॥ २२॥ 
छीनहु बाज आप ले चलो । पातशाहु सों हरखति मिलो । 
बखशै मनसब बहुर सवाइ। बाज अमोलक जबि लिहु पाइ॥ २३॥ 
तो ढिग लशकर है अबि मारा । लेहु फते मैदान मझारा। 
हरि गोविद को जो गहि लँहैँ। बडो मरातब हज़रत दैहै॥ २४॥ 
दुशमत शाहजहां को मारो। सुधर्राह सभि कारज, जबि मारो । 
भ्रबिदुलखान कानि साभ सुनिके। हान लाम नीके मन गुनिके॥ २५॥ 


SS 


]. पदवी । 
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निरने कीनि गुरु को गहाँ। हजरत की प्रत 
अर मम सरबा काज इह आयो 
ले करि बाज मिलौं अबि शाह 
औचक फते मोहि कह पाई 


लहों । 
करा भले चलिकै मन भायो ॥ २६ ॥ 
पावों वड मनसव तिस पाहू । 


क्या न लेउ मैं अल्प लराई ।। २७ ।। 
निज समीप के वूझन करे। समित कह्यो अवि क्या गुरु लरे । 


हेते सिक्ख बपुरे मुझ संगि। हते गए सो कीनसि जंग॥ २८॥ 
दई खुदाई तोहि बडिआई। अबि औचक बिधिआति वनाई । 
दुशमन हजरति को अति अहै। करहि संवारनि कै तिस गहे ॥ २९। 
क्यों न प्रसंग शाहु तवि होइ। तुझ को है ससेन अविं सोइ । 
क्या बूझहु, चढ़ीअहि अवि तूरन। लेह विज हृहि काज संपूरक्त ॥ ३० ॥ 
सुनि मसलति को निज साथीनि। हृरख्यो गरबति आग्या दीनि । 
चढनि हेतु दुंदभि बंजवायौ । गुलकां बहु बरूद बरतायो? ॥ ३१॥ 
जो जिस चहीअहि सो अभि दीजहि। सँना सरव त्यार करि लीजहि। 
इत उत मानव शीघ्र पलाए। हित त्यारी दुंदभि बजवाए ॥ ३२॥ 
सँन।पति सभि निकटि हकारे । सनमानति ञ्रिदु वाक उचारे। 
शस्र वसत्र बखशो समुदाइ। चढहु सफल ही बिलम मुलाइ॥ ३३ ॥ 
तरकश, तोमर, धनूख संभारे । तूपक, तमाचे गज़ब गृज़ारे। 
गुलकां गना, बरूद मन भाई। ले ले सुभट त्यार समुदाई॥ ३४ ॥ 
भांति भांति के खड्ग बिलदे। मुशटनि लिप चामी! कर ब्रिदे । 
बहुत मोल की सिपर संभारी । भयो सनद्ध बद्ध दल भारी॥ ३५॥ 
अबदुलखान अधिक उतसाह । पिखि सना उर जंग उमाहू । 
दल जुति क्या गुर हमरे आगे । गट्ट कि सारहि जे नहीं भागे॥ ३६॥ 
निकस्यो वहिर वे वजवाई। चढी बाहिनी हुई सपुदाई। 
जथा घटा प्रेरी बड पौन। वादित बजति गरंजना तौन॥ ३७॥. 
चमकहि शप्तत्र चंचला मानो। गुलका ओरे भरे महानो । 
सिक्खनि का दल पाक्यो खेत। दल तहां बरसन के हेतु ॥ ३८॥ 
गुरु के बान बिपर्र जै वायू । जो सनमुख चलि, देहि उडायू । 
चल्यो बेग करि लशकर भारो। उत साहित बोलति गुर मारो ॥ ३९॥ 
भए सगुन मंदे अविलोक। स्याने दिल महि धारति शोक । 
समुख वायु, श्रिग माल कुफेरी'। हय रोदति दुग अंशू गेरी ॥ ४० ॥ 


रछ 2. बांटा । 3. मठ। 4. सोना। 5. विपथ, उलटा । . 
6. उलटी तरफ से । 
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सिर पर बायस गीध अ्रमावें। शिवा अशिवा पुकारति आबें। 
गिर्राह अचानक चालति घोरे। मन सूरति के मलिन अथोरे॥ ४१ ॥ 
मिल्यो काठ को भार अगारी। खर बोल्यो, म्रितु सूचति भारी । 

दुदभि नादति अलप मलीना। जाति लियो मिरतक सभि चीना ॥ ४२ ॥ 
रतन चंद ढिग अत्रदुल खान। करमचंद चंदू सुत जान। 
बूझति 'कितिक कोट करि लीनि। संग कितिक दल देखनि कोति ।। ४३॥ 
कहूनि लग्यो क्या तुमरे आगे। मैं जानी मन, मिखि गुरु भागे । 

आटे बिखै लोन अनुमाना। मिहर खुदाइ आप पर जाना ॥ ४४ ॥ 
चल्यो वेग ते लशकर भारा। ज्यों सलितापति तज्यो किनारा । 
उछर्‍्‌यो बड तरंग जुति जाव । इस प्रकार सो नदरी आवै“ ४५॥ 
जरासिध, जनु मीत बुलायो। काळ जमन दल बड जुति धायो । 
हरिगुविद पर लरनि सिधावा। हरिगुविद परति इह आवा ॥ ४६॥ 
चले बीर दस पंच हज़ार। पृशट तुरंगनि पर श्रमुवार। 

लिए सहस्र चतुर दश जोधा। खर जनु चढ्यो राम परिकोधा || ४७ ॥ 
मदरा पान पलेछ करंते। कहि कहि अबुदल खान सुनंते। 

कहां गुरू अवि देहु बताइ। गहुँ तुरत क्या जंग मचाई || ४८ ॥ 
को अबि अटकहि लरहि भगारी। छित महि शत्रूनि देहि संघारी । 

हमरी सैना बड सवधान। कोन अरहि आगे इन आनि॥ ४९॥ 
जथा सगर के सुत हंकारे। गिनहि न काहूं अवनि मझारे। 

पलक उधारन ते जरि गए। तथा मूढ चाहति रिसि भए॥ ५० ॥ 
करते मार बकारा चाले। पी शराब केतिक मतवाले॥ 

हयनि बांग कर गहै कुदावे । रुपक संभारति कितिक धवावै ॥ ५१ ॥ 
पटहि भेरि रण सिङ बजे। बसत्र शसत्र जुति जोधा सजे ॥ 


धुनि उची ते बाजति ढोल। भट मुद धरति पुकारति बोल॥ ५२॥ 
चल्यो पंथ लशकर तबि ऐसे। गिर पर बरखे ते हड़! जैसे । 


दुहूरी, चोब दु'दभिनि परी। दूरि दूरि लगि धुनि सुनि परी॥ ५३॥ 

पहुंचे आनि रहेले तीर। कलम लाति इकठी भटभीर। 
५ सभि महि सूबा अबदुलखान । पिखि लशकर उर धरि करि मान ॥ ५४ ॥ 

दयो हुकम मंगवाइसि तरनी। पार सँन सभि तूरन करनी। 

तत छिन केवट हुई समुदाया । लशकर कर्‌यो मार, धन पाया ॥ ५५ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप ग्रंथे अशटमि रासे 'अबदुलखान सूबा अरूढन प्रसंग बरनन नाम 
त्रिसंती अंशु ।। ३० ॥ 

], बाढ़ | 
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अबदुलखान आगवन प्रसंग 
दोहरा 


कोस रुहेला जबि रह्यो ठांढो अवदुलखान । 
करी संभारति सैन की सँनापति बलवान ॥ १ ॥ 
चौपई 
लरनि जंग को व्योंत बिचारा । प्रिथक प्रिथक् दल भाग सुधारा । 
जथेदार इक बैरम खान। शसत्र धरन महि सुभट महान ।। २॥ 
विद्या खड्ग प्रहारनि केरी। पटे बाज़ की रीति बडेरी। 
एक हजार संग दल कीना। हथ्यारनि महि जो बल पीना ॥ ३॥ 
दुतिय मुहंमद खान सुजाना। विद्या बाननि बिखै महाना । 
चां कठोर एँच जो फारति। बहु शत्र आगे जिस हारति ॥ ४॥ 
जीते आगे जंग बिसाला। बली अधिक अरु पिखहि कराला । 
एक हजार सुभट दल दै कै। सावधान हित लरिवै कैकै॥ ५॥ 
त्रितिय खान वलवंड! प्रचंड । परहि जुद्ध तबि करहि घमंड? | 
करि महि तोमर बंबलि आले। एक हज़ार करयो जिस नाले ॥ ६॥ 
चौथे अली बखश बडि बीर। तुपक चलावहि जो धरि धीर। 
नफर# त्यारि करि करि जिस देति। छोरति जितिक शत्रु हति लेति॥ ७॥ 
चली तुपक जिस छूछन जाइ। बिदति लखहि जोधा समुदाइ। 
सुभट इमाम बखश गिनि पंच। आयुध बिद्या जिन वहु संचि॥ ८॥ 
हय अरू ढिबे विद्या महां। रण महि फेरति इति उति चहा । 
पंच हजार पंचि के संग। करि सूचेत दीने हित जंग ॥ ९॥ 
अबुलखां के नंदन दोइ। आयुध बिद्या जानहि जोइ। 
नबी बखश जेठा सुत अहै। दुतिय करीम बखश लघु कहैं ॥ १० ॥ 


]. बळवंत बलशाली । 2. घमसान । 3. साथ में । 4, नौकर | 
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अलंकार जित चामीकरे के। जबर जवाहर जेवर जर' के। 
जिन के तरै तुरंग बहु मोले। नट जिम फांदति इत उत डोले॥ ११॥ 
दोइ सहस्र एक संग करिके । हतहु रिपुनि को ओज संभरिकै । 
जुगम हजार दुतिय संगि दीतो । सावधान ह्वै कै रिस भीने॥ १२॥ 
खशट सहंस्ता आपने संग । अबदुल खान रखे हित जंग) 
इम सुभटन को कर्‌यो बिभाग । हित संग्राम धारि अनुराग ॥ १३ ॥ 
इति सतिगुरु के ढिग सुधि आई। क्या बैठे सोझी नहि काई। 
दस अरु पंच सहस्रै जोधा। चढिआयो तुम परे करि कोधा ॥ १४ ॥ 
टोल अशट बांधे समुदाई। चढि आए, अबि परहि लराई। 
हूजहु त्यारि शसल्न संभारो। जीन तुरंगनि तूरन डारो॥ १५॥ 
सुनि सतिगुरु तबि बाक उचारे। हनहु शीघ्र ही चोव नगारे । 
सज्जी सुभट सकल हुई जाओ । गहि गहि शसत्र मोहि ढिग आओ ॥ १६॥ 
सुनि गुरु हुकम जंग को जाता । सुभट शसत्र गहि भे सवधानो। 
जटू गहि तुफंग तबि आयो। पिखि श्री हरिगोविद अलायो ॥ १७॥ 
'लेहु संगि जुग शत असवार। खरे अगारी होहु संभारु। 
राखहु तुपक त्यारि करि सारी । पर॑ नेर दिहु इकि विरि मारी॥ १८॥ 
पूत कल्याने की दिशि हेरा। सौ असुवार दीति तिस वेरा। 
तातकाल तोरेसु लगावहु। हतहु तुफंगे आप बचावहु॥ १९॥ 
पुन नानो इक आयुध धारी । शत्रु प्रहारनि महि बलि भारी । 
तिस के संग तीन सँ कीने। हतहु मलेछनि को बल पीने॥ २०॥ 
बहुर पिरागा चलि करि आयो। क्रिपा द्रिसटि ते गुरु दरसायो। 
करे पंच सै सूरा संग। कह्यो कि “रोकहु आगा जंग ॥ २१॥ 
सनमुख मथरा देखनि करयो। महांबीर बडि आयुध धरर्‍यो। 
तांके संग चार से घोरा। कह्यो 'हतहु तुरकनि, दिहु मोरा? ॥ २२॥ 
गुरू निकट पुन जगना खर्‌यो । क्रिपा धारि तिस ओर निहरयो । 
तिस के संग सुभट सो करे। हतहु तृफंग शत्रु अरि परे॥ २३॥ 
परसराम शकतू दुइ आए | तरकश धनुख सरीर सजाए। 
जिन के बान गिने भट मांही । (हर्ताह शत्रु सो बाचति नाहीं ॥ २४॥ 
परस राम संग दो सँ दीनो। शकतू को गुरु निज संग लीनो। 
मोळक, जाती मलक, अनंदा । बिधीआअ आदिक बीर बिलंदा ॥ २५॥ 


]. सोना । 2. लौटा दो । 
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इह सभि राखे अपने संग। करिवे हेतु रिपुनि सों जंग। 

टोल अशट जिम तुरक बनाए । सुनि करि अपने तथा चढाए ॥ २६॥ 
इति सतिगुरु निज कीनसि त्यारी । ज्ञाफत! तुरकति देनि अगारी। 
सिमरनि के बड होहि रकेब” | तीरनि खपरे मनहुं जलेब॥ २७॥ 
तरवारन सेवर सम जानि। तोमर के! फूल बरफी मानि । 
अनगन गुलकां शकर पारे। जोधा ब्रिद परोसन हारे॥ २८॥ 
जबि भेज्यो नर अबदुलखान। गुरू ! पलावहु तजि करि थान। 

सभि अपराध[मिट॒हि, चलि जाओ । भलो न नित उतपात उठाओ ॥ २९ ॥ 
आयहु दूत गुरु के तीर। देखति भयो त्यार भट भीर। 

खरे होइ करि बंदन कीनि। “अवुलखान सदेसा दीनि ॥ ३० ॥ 
नाहक तुम घेरड़ को मारा। भूमि छीति करि कोट उसारा। 

किह सो बूझि कीनि इह काज। लीनसि प्रथम शाहु को बाज ॥ ३१॥ 
गादी फकरति केर तुहारी। क्यों राजनि सम रीती धारी। 

त्रास न धरो किसी को मन मैं सनमुख होति शाहु सों रन मैं॥ ३२॥ 
छिमै सकल अपराध तृमारे। तजहु ग्राम को जाहु पधारे। 
नांहित मैं आयहु दल जोरि। सुनि अपराध आप की ओर॥ ३३॥ 
पलटा पूरब को सभि ल॑हौं। छीन बाज हजरत को देहों। 

तुम को गहि लै चलिहौ जीवति। कौन बड़ाई मै थिर थीवति॥ ३४॥ 
दस अर पंच हजार सु जोधा। आवति उमड्थो दल करि क्रोधा । 

मारे जाहु किधो गहि लंहैँ। पुन उपाउ छूटनि नहि पंहैँ॥ ३५॥ 
सुनि श्री हरि गोविद रिसाए। संग दूत के वाक अलाए। 
भार्जह गीदी होहि गवार। हम जीतहिगे जंग जुझार॥ ३६॥ 
शाहुजहां तुमरो है शाहू। हमरो करता पुरख अलाहू। 

गह्यो जाइ को मार्‌यो जाइ। जान्यो जाइ बिलम नहि काइ॥ ३७॥ 
मीरी अरु पीरी जग दोह। गादी तखत लिए हम सोइ। 

जंग संग सद काम हमारा । मारहि शत्रुनि वध्यो अखारा॥ ३८॥ 
जिस मग भेज्यो मुगलसखान। तहि को तुम अबि चहि सि पयान । 

शत्रु बधन को नहि अपराधू। होति दोश जहि दुख लहि साधू ॥ ३९॥ 
तुमरे हतनि हेतु उतपात। होति आप ही, नहि मिट जाति। 

बहु धेरड़ को हम समूझावा। प्रोर्यो काल, नहीं मनल्यावा॥ ४०॥ 


!. अतिथि भोज 2. तश्तरी, रकाबी 3. चौड़े फल 4. फूल 
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हमने कौन दूरग अबि पायो। चारि दिवस बिसराम बनायो। 
चढि करि आए स्थान नकरी। तऊ छिमा हम तुम पर धरी ॥ ४१॥ 
चले जाहु जे चहहु जिठाई। नांहि त लखहु म्रितू नियराई। 
कहहु दूत ! हम अबदूलखान। जे मिलिबो चाह मुगलसखान ॥ ४२ ॥ 
तौ चलि आउ न रोकहि कोई जे हटि जाहु त जीवन होइ। 
दो महि इक निरनै करि लीजै | लरहि स्रितक हुई, हुटिबै जीजै? ।। ४३ ॥ 
सुनि सिर घुन गमन्यो तबि दूति । देख्यो गुर ढिग जथ कुसूत*। 
अबदुलखान जाइ समुझ्ञायो। कह्यो त्रिभ जिम तथा“ अलायो ॥ ४४॥ 
“सुपने भी जिम डरतिनशेर। तिम हेरयो गुर बडो दलेर। 
शाहु आदि सूबे उमराए। तनक त्रास किस ते नहि पाए॥ ४५॥ 
त्यार लरन रन को बत्ति रह्यो। डरति न, टरति न, सभि बिधि कह्यो। 
सुनि करि कोप्यो अबदूल खान। जंग करनि को भा सवधान॥ ४६॥ 
चल्यो समुख धौंसे धुंकारे। बादति अपर बजे धूनि भारे। 
शलख तुफंगनि समुख चलाई। उठ्यो धूम रज जुति समुदाई ।। ४७॥ 
सना किधों घटा चढि आई। धुर्खाह पलीते छटा सुहाई । 
करकति गाज गिरति बहु बारी । कातुर सरप सुकृचि डर भारी ॥ ४८॥ 
मोर सूरमा सुनि हरखाए। गुलकां जन करका बरखाए। 
श्री गुरु तीर समीर बहे बिनु । तिसी रीति दीखति हैं बनि ठनि॥ ४९॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे अबदूलखान आगवन प्रसंग बरननं 
नाम एक त्रिसंती अंशु ।। २१ ॥ 


]. बड़ाई, ज्येष्ठता 2. जीवन व्यतीत कीजिए 3. विपरीत 4. कहा, अळापा 
5. ओले। 
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>) 


दोहरा 


श्री गुरु हरिगोविद जी महां धीर बलवीर । 
भए अर्ढनि तुरंग पर लशकर पिख्यो अभीर! ॥ १ ॥ 


चोपई 


टोल? अशट जिन बंधन करे। 
आगे अरु पाछे निज कीति। 
तिम टोलनि के आगे टोलि। 
“डेरा ताजी अहि काहु पिछारी। 


कुछ वावे कुछ दाए धरे। 
आप बीच आवति बल पीन॥ २॥ 
करे आपने सतिगुरु बोलि। 
शलख प्रहारहु होहु आगरी॥ ३॥ 


निज निज टोलि बिखँ घिरि रहीयहि। वधि बहु आगे हतनिन कहीयहि । 


संनापति सभि को समुझाए। 
श्रीगुरु सभि के बीचि बिराजें। 
कै जादव महि हरिगोबिंद | 
धनुख कठोर हाथ महि धारा । 
तीछन भीछन ईछन देखि। 
अपर निखंरा! संग उचवाए। 
श्री करतार पुरं करिवाए। 
सिपर बिसाल धरी भुजमूल । 
खड्ग खेत कर बामे धरनी। 
चंद्रहास चोरा खर” धारा। 
एक हाथ महि बाग उठाए। 
जट्ट गयो सेना ले संगि। 
ठहाठही बंदुकनि होई। 


!. जो भीरु नहीं, अभय । 2. सेना की टुकड़ियाँ । 3. श्री कुष्ण । 4. तीरदान । 


5. सेर । 6. खड्ग । 7. तेज़ । 


आगे चले सूर उमडाए॥ ४॥ 
मनहु सुरनि महि, सुरपति छाजै । 
तिम सिक्खन महि हरि गीविद ॥ ५॥। 
को नहि एच सकहि बलि भारा । 
खपरे तरक्श भर्‌य अशेख॥ ६॥ 
जवि चहीअहि ले तुरत चलाए। 
सिख्या को दे दे घरिवाए॥७॥ 
सवा पांच सिर” के जिस फूल । 
पद सों फांदनि रिपु ते जरनी? ॥ ८॥ 
दीरघ हुतो दिपति गर धारा। 
दुशमन दल दिशि द्रिशटि चलाए ॥ ९॥ 
तुपक प्रहारति छेर्‌यो जंग। 
फेरति हय बड जोधा जोई॥ १०॥ 


39] 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


392 श्री गुर प्रताप सूरज 


निकसि गोल ते लरति अगारी। तुरंग धकाइ तुफंग प्रहारी। 
जट्टू कर्‌यो नेर जिस काला । लागति गुलकाँ रिदे कराला॥ ११॥ 
पाधड़ी छंद 
बहु वध्यो अधिक जट्ट सुबीर। तिह देखि मुहंमद खान पीर। 
ले संग सहस्ले अग्न चालि। त्यागंति! तुपक नादति कराल॥ १२॥ 
लगि गिरति सूभट घाइल घुमंति। करि मार मार ऊपर परंति। 
किछ ढर्‌यो भानु तबि द्योस?मद्ध। भिर परे सूर चहि जीत जुद्ध १३॥ 
कड़कंति दीह छुटकति ज्वाल। कसियंति बहुर वारूद डालि। 
छड़कंति लगति गज फेरि फेरि । गुलकानि ठोकि रिपु हेरि हेरि॥ १४ ॥ 
धरियति शिसत तोरा सु जोरि। धुखियंति पलीता ठौरि ठौरि। 
बहु शबद तड़ भड़ होनि लागि। छूटि गुलकां ज्वाला जागि जागि॥ १५॥ 
बडि उठय धूम लिय गगन छाइ । रज चढी उरध, रवि नहि दिखाई । 
भट भिरे भेरि ललकार बोलि । इत उत धवाई परि गिरति डोलि ॥ १६॥ 
" मिलि गए सूर इम आप मांहि। ढौ नदी बहति इक थान जांहि। 
तुरकान सेन उमडी बिसाल। गुलकान मार गेरे उताल4 || १७॥ 
जट्ट, प्रचंड को घरि लीनि। तुरंगनि धवाइ आगे सु कीनि। 
वाधि गत बहुत करि मारि मारि। हुई निकटि जाइ तुपकनि प्रहार ॥ १८ ॥ 
तबि कह्यो मुहंमद खान देखि। “इन लेहु प्रिथक करि जे अशेख । 
भट अग्न रोक बहु सावधान । इक बार परहु सभि करहु हानि ॥ १६॥ 
सुनि सँनपती के बाक बीर। फिरि गए अग्र लिए घेर धीर। 
जट्ट, न त्रास चित तनक कीनि। ललकार सूभट गन धीर दीनि॥ ५० ॥ 
इक बार मारि गुलकां गिराइ। भट परे उथल लगि मरति घाइ । 
किसहुंनि सीस फूट्यो मरंति। किस केरि बहन गुलकां फूरंति॥ २१॥ 
किस रिदा बिदीरनि परति भूम। किसी उदर लगी घायल स्‌ घूमि । 
किस बांह टूटि, किस टांग टूटि। बहु तुपक छोरि दल अधिक जूटि ॥ २२॥ 
बहु गिरे सिख्य तुरकांत संगि। कित परे मरे दीरघ तुरंग । 
कितहूं भजंति छुछे पलांण। कित घाइ सहत दरड़े किकान ॥ २३ ॥ 
जट. सु घिरति बड कीन जुद्ध। गन तुरक मारि मारति सक्रद्ध । 
पिखि जथेदार कल्यान नाम सो भयो अग्र बड जंग धाम॥ २४॥ 


!. चलाते हैं | 2, मध्यान दोपहर । 3. गिराए । 4. शीघ्र । 5. बढ़ गए । 
6. जीन, पालान । 
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तुपकं तड़ाक बहु छोरि छोरि। हति करे तुरक तन फोरि फोरि। 
जो हुते अग्र कुछ मारि दीनि । कुछ चले भाजि उर त्रास लीनि ॥ २५॥ 
करि हला हूल रोके प्रचंड। फिर हटे बीर फोरंति तुंड । 
तुरकान सँन सभि मोरि! दीन। रिसि परे सुभट रण अधिक कीनि ॥ २६ ॥ 
सवया 
बैरमखाँ मन कोप भयो, लघु वाहिनी ते किम त्रास को धारे । 
जंग निसंग करो हटिके इक बार तूफंगनि छोरहु सारे। 
दौर परे गुरु सँन के ऊपर यां गुलकां वरखी तिस बारे। 
चेत मैं बारद छोर के चायहु वग करे करका गन डारे॥ २७ ॥ 
बेरम खान पर्‌यो जबि आइक श्री गुरु के भह क्रोधति भारे । 
नेर कर्‌यो गहि तोमर तीरनि मारति बोलनि के ललकारे । 
जो तृरकानि की संन वधी बध कीनि सभी हयते धर डारे। 
यौं उथले रणबीर गिरे जिम गाज ते दीह समूह मुनारे॥ २८॥ 
टूटि के जूटि£ तुफंगनि छूटति फेर अरे करपार निकारे । 
ब्रिद मनो चपला चपके लिप श्रोणत सों रंग लाल उघारे। 
मोढनि ते कटि बाहुनि को तजि वाहनि भूमि परे ति जुझारे । 
ग्रीव कटी किस, जांघ कटी किस, छाती फटी गिर हाइ उचारे ॥ २६ ॥ 
लोथ पै लोथ गई गिर कै बहु श्रोगत के छुटि चाल पनारे। 
बोलति घाव भका भक, ब्रिढ गिरे हुइ घाइल, जाति पुकारे। 
हाथनि मैं तरवार गही निकसे तन प्रान पै नाहन डारे। 
बायस, गीध, गुमाय£ महां, बडि कंक अघाति हैं मास अहारे ॥ ३० ॥ 
हुत गुरु को वडि सूरमा जट्ट उचर्‌यो हंकारा। 
खान मृहुंमद तुरक ' का दोनहु भिरे जुझार ॥ ३१ ॥ 


नराज छद 


तबे सु कोप सिक्ख हू करे क्रिपान नंगियां । 
प्रहार बार बार ही सुरंग रंग चंगिया। 
कड़ा कड़ी मचाइ क॑ नचाइ काळ जीह सी । 
उभार मारि मारि कै पुकार गाज सींह सी४ ३२ ॥ 


।. फेर दी। 2. जोड़ी, टोली । 3. तलवार का बहूना । (चलना) 4. गीदड़ । 
5. सफेद चील । 6. सिंह । हा 
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सधीर बीर बीर कै सरीर काटि डारि ते। 

अभीर पीर न गिनै समूह शत्रु मारते । 

घमंड जंग को पर्‌यो प्रचंड सूरमानिते। 

गिरंति खंड खंड ह्वै, नपंडा तु'ड ठानिते॥ ३३ ॥ 

पाधड़ी छंद 

तबि अरयो मुहंमद खान आनि। जट्ट सु बीर जहि जुद्ध ठानि । 
बरखंति बहुत गुलकां लगंति । पट भरे श्रोण सूरा पगंति ॥ ३४॥ 
रिसि भर्‌यो मुहंमदखानि भाखि । नहिं भाग, खरो रहु जीत कांखिः । 
मम हाथ केर इक तीर देखि। नहि जियति जानि दैहौं विशेखि ॥ ३५॥ 
सुनि जट्ट बाक तिप्त नहिं सहार। ललकार पर्‌यो इक बिर पुकार । 
करि त्यार तुपक तिह तकि लच्छ । गुलकां चली निज देह रच्छ॥ ३६॥ 
ततकाल तुरंगम मारि लीति। सर चांपः ते सु चलिबो न दीति । 
धर खरो भयो निज को संभार । धनु खेचि बात भरि करि प्रहार ॥ ३७ ।। 
छुटि गयो सरप सम जाइ लाग । जट्ट, भुजान के बीचि खाग” | 
बिध गयो पारि, गुरु राखि लीनि। पुन अपर तीर मार्‌यो प्रबीन ॥ ३८ ॥ 
तिह संग तुरंगम दीनि गेरि। जट्ट. सु त्यारि भाठांढि फेरि। 
करि तुपक त्यार ताकी सु बीर। धन, खेचि मुहंमद ताकि तीर ॥ ३६॥ 
छुटि परे दुहनि ते एक बार। इति गुलकाँ उत ते सर प्रहार । 
दोनहुं सु बीर के वार दोइ। लगि दुहति अगि उर बिधति सोइ ॥ ४० ॥ 
जट्ट, के रिदे लगि तीर पारि। गिर पर्‌यो भूमि खै के भवारि | 
उत लगी जाइ गुलकरां प्रचंड । फटि गयो तुंड भट पिखति झुंड ।। ४१ ॥ 
दोनहु सु बीर जूझे जुझार। दल दुहनि दिशनि ते भट निहारि । 
अरिराइ परे ऊपर सु धाइ। इक बार खेचि करवार, धाइ॥ ४२॥ 
लरि मरति तुरति नहि अटक होति। तरवार कि तोमर गहि उदोत । 
वारनि प्रहार नहि देरि लाइ। रिस भरे अरे ही कटति भाई ॥ ४३॥ 
दल मर्यो कितिक लोथन बिथारि। पर्‌ रहे बीर बंके जुझार। 
इक बारि मारि सिक्खनि सु कीनि। नहि तुरक अरे बड त्रास लीनि ॥ ४४॥ 
गुरु बीर एक दस शु संगि। ठहिरे न अग्र भा भीम जंग। 
बहु करी मार कल्यान बीर। तोमर तुफंग तरवार तीर ।। ४५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे “जट्ट, अरु मुहंमदखान बंध प्रसंग 
बरननं ताम ढबिसंती अंशु ॥ ३२॥ 


` “१ पीला मुंह । 2. आकांक्षी । 3. शर, तीर। 4. कमान। 5. चुभ गया । 
०७७० गली Bedhmurn Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अशं ३३ 


बरसखान अर सथरा सिक्ख बद्ध प्रसंग 


दोहरा 
तुरक त्रास धरि जवि भजे देखे अबदुलखान । 
२ बडो क्रोध करि तप गयो बोल्यो दुशट महान ॥ १ ॥ 
सबैया 

वरमखान को तार बुलाइ कै कोप को धारि कह्यो समदाई । 
क्यों न थिरो संग्राम पर्‌यो अबि भाजिकं जाहगे कौन से थाइ । 
क्या तुम लाज पे गाज परी, बहु बोलति थे मिलिक्रे अगुवाई! । 
कौत अरै हम संगि महां भट, थोरे ई सिक्खनि दीनो पळाई ॥ २॥ 
तूरन तूरन को करि जाहु सभ भट रोकह दै ललकारा । 
बरमखान सुने बच वान से, क्रोध भयो नहि जाइ सहारा। 

दल को उमड्यो इक व।र ही । पीसति दांतनि को बल धारा । 
आइ पर्‌यो गन सिक्खनि पै थिर होति भए बड बीर जुझारा ॥ ३॥ 
मार तुफंगनि माची घनी, न अरे सिख, बँरमखान 'भज।ए 
तोमर तीरनि सो गलकानि करी बरखा इकसार धवाए 
दोतहुं की दिशि ते मरि कै भट हर बिमान चढ़े मद पाए 
देहि तजी सभि पापनि के जुति, पुन सरीर को धारि सिधाए ॥ ४॥ 
श्री हरि गोविद बीर बहादूर आदद ते मथरा ढिग हेराः। 
जाहु बली ! इह्‌ खांन जु आवति मारति हैं उर क्रोध घनेरां । 
रोकहु भग्र, हतो करि जंग, कहावति है इह बीर बडेरा। 
मारे घने भट, ना अटक्यो कित, काटति हाथ गही शमशेरा2 ॥ प्र ॥ 
सादर श्री गुर ते सुति कँ मथुरा मन आनंद को उपजाए। 
आप सहाइ करो प्रभु पूरन मारति हौं इस को उथलाए। 


[. पहले । 2. तलवार । 
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क्या इह गीदी गवार अहै गन काल के प्रेरे चले इत आए। 
रावर के बल दीह प्रतापते शाहजहां को गहुँ हम जाए ॥ ६॥। 
यौं कहिकै गुरु आइसु ले, करि बंदन को, हय तेज करयो । 

चोर सँ सूर चले जिह संग सूं मारि ही मार को शेर पर्‌यो । 

दीह दममा मति चोब लगे सुनि बीरनि के उर मोद भर्‌यो । 

तेज़ तुरंग संभार तु फंगनि जंग रच्यो उतसाहु धरयो ॥ ७॥ 
बैरमखान हुतो जिस थान करै भट हान गयो तहि घाए। 

यों ललकारि पर्‌यो तुरकान मैं, शेर परै म्रिग ब्रिंद मैं जाए । 

मारि करी बरखा गुलकाति को ज्यों धन ऊनबकै वरखाए । 

सर दडादड भूमि परें बेन मैं तुरखाती" ज्यों काट गिराएं॥ ८ ॥ 
लोह मच्यो दुह ओरनि ते जनु आरति? ते क्रिश पाक गिरी। 

“हाइ उचारति घाइल आरत, बीर बंगारति* धीर धरी। 

आपस मैं उरझे इक बार ही मारि क्रिपानि दीह करी । 
श्रोणति भूमि रंगीन भई गन लोथमि पै गन लोथ परी॥ ६॥ 
बीर टिके न कटे रन खेत मैं, ओज ते नांहि मिटे छरिकँ। 

होत भए पट लाल समूहति चाचरः खेलति ज्यो फिरि के । 
काशट-पिशटति5 को बड नाद भयो तिस काल रहे अरि के । 

को त मिट्यो दुहूं ओरतिं ते चपि आपस बीचि गिरे मरि के ॥ १० ॥ 
मार मची, कहि “मारि ही मार” सु मार करे हृथियारनि संगा । 

भीम भयो रण खेत महां पिखि काइ के उर होति अतगा । 

सूरति के मुख लाली चढी रिपु मारति हैं बिच जंग निसंगा । 

सीस कटे गन, बाहु कटे गन, बाह्‌ कटे गिरो? बिन अंगा ॥ ११॥ 
रोकी मगारी जबै मथरा तबि बैरम खान तुफंग चलाए । 

“मारहु रे किम ठांढि रहे, भट थोरे अहँ किसने अटकाए । 

ले करि संग सहस्र सूरमे आइ पर्‌यो हथिआर उठाए । 
_मारि तुफंगति ऐसी करी दिशि दोइन के हय ते उथलाए॥ १२॥ 
केतिन केरि तुरंग हृते रणि, केतक बीर मरे उर छोरे। 
केतिनि की भूज काटि दई अर केतिनि के गुललर्का उर फोरे। 

केतिनि की कटि ग्रीव गई सु कबंध डठे पिखि दारून टौरे । 

केतिनि की कटि जंघ गई लंगरे सु खरे मुख शत्रुनि ओर.॥ १३॥ 


र ile ह हारा । 2. ओले । 3. ललकारते । 4. होली 5. बंदूक 6. वाहन, घोड़े 
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रोस भर्‌यो मथुरा हय फेरति मारि ठुफंगन शत्रु हटाव । 
दुंदभि दीह बजे दृहुं ओरनि तीरनि तोमर ताक चलाव । 
'मारहु मारि' पुकारत हैं मुख श्रोण भरे असि को चमकावै | 
टूट परे भट जूट गए, अटके न मिटै, छटकै झटकावै ॥ १४॥ 
यों जबि मारि मची दुहुं ओर ते, बीर गिरे मरि कँ समुदाई । 
बैरमखान अर्‌यो तबि आप ही बीर कितेक हैं संग सहाई ॥ 
पेंचि लई करवारनि म्यान ते मारति वेग और अगुवाई | 
आवति गेरति सूरनि को, ठहिरै नहि को, अस मार मचाई ॥ १५॥ 
हंसक छद 
बेरम खाना। कीनि मदाना। खेंचि क्रिपाना। बीरनि हाना ॥ १६ ॥ 
कोन अरंता। मारि गिरंता। रौर मचंता। जो बलिवता ॥ १७॥ 
घोर नचावै । वार चलाव । घाहनि घावै। है उथलावै ॥ १८ ॥ 
जानति बिद्या। श्री असि छिद्या। ना अटकता । सिक्खन हंता ॥ १९॥ 
सूर जु औरे । आवति दोरे। तोमर तीरं। बेधि सरीरं ॥ २० ॥ 
सिखनि हेरा । बीर बडेरा१।' मारति खगं। धावति अग्गं॥ २१॥ 
दीह हुंकारी। आह अगारी । सँन संघारी। है बलि भारी॥ २२॥ 
हरि बोल मना छंद 
पिखि कँ मथुरा । रण भा सुथरा । भट काटि गिरे। गन देह परे ॥ २३॥ 
जहि खान खरो । तहि आनि अरो । भट ब्रिद लिए । तहि ठांढ किए ॥ २४॥। 
अगनी* उगला । गुलकानि डला5। कसि छोरि दई । बहु मारि कई ॥ २५॥ 
भट भूमि गिरे। हय छूछ फिरे। तुरकानि हने । तजि प्रान घने ॥ २६ ॥ 
जिसि द्व रिसकै । तुपकां कसिकै । समुदाइ छुटै। मुख सूर जुटे ॥ २७॥ 
नहि पाछि हटे। तिस थान लिटे। सि फूटि गए। गुलकानि हए॥ २८॥ 
सवंया 
शीघ्र चलाइ कूदाइ तुरंग को रोस भर्‌यो मथुरा मन मैं। 
बेरमखान के नेर ढुक्यो पिखि आवति दीह वध्यो रन मैं । 
अचि पुकार कह्यो ललकार “हने भट तै प्रविश्यो गन मैं । 
सूर मिल्यो नहिं को अविलो, थिरता करि बीर अयोधन मैं ॥ २६॥ 


!. व्यस्त हो गए । 2. अधिक बड़ा, श्रेष्ठ । 3. मानी । 4. बंदूक । 5. डालीं । 
6. जिनके साथ युद्ध न किया जा सके । 
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सामूहे मोहि खरो अबि होहु, ठरो नहि, तोहि दिखवाहुं हाथा । 

यौं सुनि बैरम खान हस्यो “तुम जानति क्या हथिआरनि गाथा । 

मैं जबिलौं न कुप्यो तुम पै तबि लौं तुरकानि हनहु बलि साथा । 

देखहु मारति हौं सभि को करि हौं बहु.रुड कटौं गन माथा ॥ ३० । 
बोलति वैरमखान खरो, तबि जोरि तुफ को घोर प्रहारी । 

यौं कड़की जन, गाज परी, लखि खाति तुरंग कुदाइ अगारी । 

आप गयो बचि बाहेनि के लगि टूट गई तिह टांग पिछारी । 

तूरन ही अविनी गिरगापद तीन ते नांहिनि चालि अगारी ॥ ३१॥ 
वैरमखात खरो धरनी पैर ढाल किपान को हाथ संभारे। 

हवं हुशिआर प्रहारनि लागि कटै गन अंग धरा पर डारे। 
घोरति कै अरु सूरनि कै असि मारति, आप बचावनि धारे । 

कते गिरे भट नांहि संभारति केतिक आइ परे ललकारे॥ ३२ ॥ 
श्री गुरु के भट मारनि के हित बैरमखान को घेरि लयो । 

खाइ प्रहार नहीं किंसि ते, करि ब्रिद उपाइ न घाई घयो । 
चंचलता धर नाचति है जतु, ढाल ते वार को रोक दियो । 

तेग ते मारति आपि बचाइ कै सूर हिरान भएन ह्यो! ॥ ३३ ॥ 
धौं पिखि कै मथुरा सिसि कै हय ते उतर्‌यो ततकाल तहां । 

दांव तक्यो करवार न खाइ, हते उत धाइ बचाई महां। 
तूरनता धरि क॑ तबि औचक जोर करयो हति वार जहाँ । 

दौत भुजान के बीच गह्यो, छुटि जान चह्यो, छुटिबो न लहा ॥ ३४ ॥ 
बाहिन के वल को करि कै उलटाइ कै वैरमखान गिरायो । 

छीन क्रिपान हनी तिस ग्रीव कट्यो धर ते सिर दूर बगायो । 

देखति ही मथुरा बल को गुरु को दल दीरघ ही हरखायो । 

खान की सैन रिसी अतिश जिनको सिरदार धरा उथलायो ॥ ३५॥ 
आनि परे मथरा सिर्‌ ऊपर तोमर तीर हुनै तरवारे। 

घेरि लियो बड बीर बहादुर राति को चंद जथा परवारे । 

ह्वै पुरजे पुरजे गिर गा तबि आपि मर्यो बहु शत्रुनि मार ॥ ३६॥ 
], मारा नहीं गया । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बैरमखान अर मथरा सिक्ख प्रसंग 399 


आपस मैं मिलि सैन गई तजि हाथ तुफंगनि को ललकारे | 

तोमर की बड मार मची तलवार नची, चलि लोह पनारे । 

फेरि कटारनि जूटि गए जनु हेरि बरंगति' प्रान दे वारे । 

मारि मरे धर? बीच परे, धर? सीस कटे न हटे पिछवारे ॥ ३७ ॥ 
दोहरा 

इम माच्यो घमसान तबि मरे हजारहु वीर। 

पिखि भाजे काइर तबे, सूर रहे धरि धरि ॥ ३८ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि राते बैरमखान अर मथरा सिक्ख बद्ध 
प्रसंग नाम त्रै त्रिसती अंशु ॥ ३३ ॥ 


।. अप्सरा, हूर । 2. धरती । 3. धड़ । 
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दोहरा 
बजे जुझाऊ दुह दिशिनि उमडि चली बड सैन । 
कल्याणा तब्रि कोप कै तुरकनि को पिखि नैन ॥ १ ॥ 
है ` सुयंग छंद 
जहां भेड़ गाड़ो, कराचोल चालें । पर्‌यो धाइ सूरा अनी ब्रिद हालें । 
तुफंगानि मैं देइ डालंति गोरी । करयो ढोइ ढूके इंकवार छोरी ॥ २॥ 
पलीते धुखे ब्रिंद ज्वाला उगाली । उठं नाद ऊचे दुऊ ओर चाली । 
बही शूक गोरी सड़ाके लगंती । किसू तुंडकै मुंड खंडं धसंती ॥ ३ ॥ 
कपे फेर बारूद डालें शिताबी । लगे सूर घूम गिरं ज्यों शराबी । 
छणंकार होवै गजं! केर ठोके । कड़ा काड़ छोरेँ सभै शत्रु रोके ॥ ४॥ 
जहां खान के चुगे? बांधे लरंते। करी मार भारी गिरते मर॑ते । 
परे जाइ जोधा गुरू सिक्ख बंके । करे शीघ्रता भूर नाही अतंके॥ ५॥ 
घरे सूरता श्री गुरू को दिखावें। वंगारें मलेछानि सौहें चलावे । 
शिरे बीर बंके करे मूछ बंकी । प्रहरे किते कोइ भाजे सशंकी॥ ६॥ 
परी लोथ पे लोथ पोधाति होई । तुफंगे गिरंती संभारंति कोई । 
उतै खान ढूके इते सिक्ख गाजे। भए संमुखं सूर पीछे न भाजे ॥ ७॥ 
दोहरा 
मार मची दुह ओर ते भट कल्याना धाइ। | 
धरयो बीर तुरकान के “मारि मारि मुख गाइ ॥ ८॥ 
पाधड़ी छंद 
पिखि अबदुळ खां रण भा विसाल। गुरु बीर आनि प्रविशंति जाल । 
कटि गई बाहनी बहुत खेति । गन खान अग्र दिढ नहि सुचेत॥ ९॥ 


]. बंदुक । 2. टोली । 3. ढेर। 
400 
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उतसाह हीन नहि लरति धाह । तबि क्रोध धारि बोल्यो सुनाइ । 
बलवंड खान को ढिंग बुलाइ। "तुम हुतो बीर तोमर अमा ॥ १० ॥ 
तन देति क्यो न अवि लरन हेतु । गुर सिक्खनि रोक्यो जंग खेत । 
जे हरिगुविद को लिहुन मारि। नहिं पकरहु आपि जि, हौ जि हारि॥ ११॥ 
तुम कहो कहां बैंठनि सथान । नहि बीच सु बोलति देहि खान । 
गुर अलप सत्र ते अरहि जंग । पुन लरहु कहां निज अधिक संग |! १२॥ 
इह जथेदार भावति अगाइ। सुरखा तुरंग चंचल कूदाइ। 
इस हतहु अग्रछ कै रिसाइ। पून गुच वाहनी दिहु पलाइ॥ १३॥ 
अटक्कै त कोई हल्ला सु घालि। भट अली बखश तिस लेहु नालि । 
बलवंड खान परचंड बीर। सुनि के सक्रोध बच अति भभीर!॥ १४॥ 
घोरा कुदाइ तोमर संभारि। ढिग अली बखश लीनो हकारि। 
हुई समुख चल्यो गुर के रिसाइ। भट दूँ हजार जिन संग पाइ॥ १५॥ 
इम भए अग्र गुर समुख दौरि। करि हलाहूल संग्राम ठौर। 
तवि पिख्यो कल्याने क्रोध धारि। तिह समुख होइ ऊचे पुकारि॥ १६॥ 
मैं खरो तोहि को हतनि हार । किम जाति अग्न को हमहु टारि। 
बिन मरे कि मारे जंग मांहि। इत उतहि जाति इह उचित नाहि ॥ १७॥ 
इम कहि संभारि तुपक प्रहार । बलवंड मुर्‌यो सुनि क्रोध धारि । 
नयो चहिति त जीवन, प्रान देति । कहि भय्रो समूख, दोतहु सुचेत ॥ १५ ॥ 
कब्बित 
परयो रोर दौरि करि ठौर ठौर कूपे बीर, 
दो दो गोरी ठोक त्यार तुपक संभारि के । 
परे अरिराइ, धाइ मिले समुदाइ जाइ, 
हयनि कुदाइ कै पलाइ अरि मारि कै। 
ज्वाला? उगलाणी ते पठाणी सँण हाणी गण, 
मांगि मांगि पाणी प्राण छांरे तन डारिके । 
आयुध प्रहारिक सूभटनि बंगारिकै, 
मरे हैं अरि मारि कै, गिरे हैं खान हारिके ॥ १९॥ 
खान बलवंड बलिवंड भुजदंडनि ते, 
तोमर प्रचंड को भ्रमाइ वारि बारि ते। 
घोरनि को मोरनि मनिद सो नचाइ करि, 
मारे सिक्ख ओर, उर फोरि फोरि डार ते ॥ 


।, निडर । 2. बंदूक । 
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बाहुति को बलकरि बाहुनी हिलाइ दई, 

बाहनि को प्रेरि बाहु घ।उ, बहु मारिते। 
ऊचे सो पुकारते, बंगारते, न हारते हैं, 

खरे ललकारते तुफंगनि प्रहारते ॥ २० ॥ 
जब बलवंड रन मंडि कै घमंड! करयो, 

भए खंड खंड चली चंड जो क्रिपानते। 
सिक्खनि समेत हव॑ कल्याने ने बिलोक्यो, 

तबि बाजी को तपाइ” भयो आगे कोप ठानिते। 
गोरी दोइ डारिकं तुफंग निज त्यार करि, 

मेलिकै पलीता को उभारी धरि पानते । 
लगी जाइ ज्वान ते सु प्रान करि हानि ते, 

गिरायो है किकानते न उठ्यो तिस थानते ॥ २१॥ 
नेजा नहि त्याग्यो, अनुराग्यो जंग, 

भंग भथ देखि कै बखश अली बिसमिओ बिचारिकं । 
बीरनि सों कह्यो “बलवंड खान गिर्‌यो मर्यो, 

हुजीए अगरी न तु धावे रिपु मारिकै। 
रोको आग्ग जाइ ब्रिद तुपक चलाइ धाइ, 

बडे भट घाइ, खाइ मारे तन डारिकै। 
आयुध संभारिकै बिसाल धीर धारिकं, 

“अरीजै अरि मारिकै, सु होश को संभारिकँ ॥ २२ ॥ 


रसावल छद 


कहै यौं पृकारी। पथाने अगारी । 
तुफंगे संभारी। बढ्दै सुडारी ॥ २३ ॥ 
गजं ठोकि गोरी | करी शत्रु ओरी। 
पलीते मिलाए। सु तोडे धुखाए ॥ २४॥ 
समूहे अराती£। तक ताहि छाती। 
छूटी शूक जाती। लगी बेग ताती ॥ २५॥ 
बडे शत्रु घाती। तुरंगे पपाती। 
भरे श्रोण झूले। पलास प्रफूले ॥ २६॥ 
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अली बखश धायो । 
कल्यानं सु हेरा। 
हत्यो खान आगे। 
पठौं तांहि संगा। 
कबै बाम पासे। 
कब हाथ दाएं। 
चुके नांहि गोरी। 


“408 


तुरंगै नचायो। 
कह्यो ताहि बेरा ।। २७॥ 


अवै जेन भागे। 
संभारी तुफंगा।। २८॥ 
तुरंग निकासे। 
चलाकी! दिखाए ॥ २९॥ 
जिसे तकि छोरी । 


हत्यो सो निसंसं। बडे बीर ध्वंस ।। ३० ॥। 


कल्याना जु धायो । 
अली बखश धारी । 
तक्यो अग्र आवा । 
शिताबी पलीता । 
छुटी आइ गोरी। 
गिरयो झूम ऐसे। 
मर्‌यो जे कल्याना । 


हला हाल कीने। 
अगाऊ पयाने । 
रणं रंग राचे। 


क्रिपानै निकारी । 
तछा मूच्छ काटे | 
किते मार तेजे। 
किते मुश्ट जुधं । 
कराचोल भारे। 
तजी ढाल आगे। 
इते सिक्ख कूके। 
सिपाही करारे। 
कटे अग्र ह्व कँ । 
बडो श्रोण चाला । 
परी खेत मांही। 
फिरे स्याल माते । 
गनं कंक आए। 
बडी ग्रिजझ बोले । 


], चालाकी । 2. किया । 


अगाऊ सु आयो । 

तुफंगं तयारी ॥ ३१॥ 
सु तोरा झुकावा । 

उठायो नाद कीता?॥ ३२ ॥ 
रिदा दीति फोरी । 

कट्यो रूख जैसे ॥ ३३॥ 
भए मोद खाना । 

चड़ी चौंप चीने ।। ३४ ॥। 
भए सावधाने। | 
महां रोस माचे।॥। ३५ ॥ 


परे एक बारी । 
किते सिक्ख डाटे ॥ ३६ ॥ 
परोए करेजे। 
करें सूर क्रुद्ध ।। ३७॥ 


सु खंडे दुधारे। « 
भिरे शंक त्यागे ।। ३८ ॥ 
उते खान ढूकें। 

नही कोइ हारे ॥ ३९॥ 
हते कोप के के । 

स्‌ लोथैं कराला ॥ ४० ॥ 
बिहंगे सु खांही । 

भटे मास खाते ॥ ४१॥ 
थिरे जंग थाए। 

भई ब्रिद डोलें॥ ४२॥ 
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दोहरा 
फिरे जोगनी भीख़नां करती श्रोणत पानि। 
भूत प्रेत नाचति हसति उठि उठि परति मसान॥ ४३ ॥ 
कतल भए सिख गन जरब ओरड परे पठान । 
लशक्रर दीरघ जिनहु को करहि कहां तक हान ॥ ४४॥ 
सिखनि को अह खान को पर्‌यो जंग बिकराल । 
दोनहुं मरि करि गिरति हैं लोथ लोथ पर जाल ॥ ४५॥ 
केतिक सिर नांगे परे, जंबुक खेचति मास | 
द्रिग उघरे जनु जियति हैं, निकसे प्रान तहांस, ।। ४६ 
तोमर तखारनि प्तबर' तेगे तीर .तूफंग। f 
अंग अंग बिच जंग के श्रोण लाल तन रंग ॥ ४७॥ 
मरे हजारों हय बली छूछे को विचरंति। 
को घायल ह्व करि खरे घूमति नहि चलंति ॥ ४८॥ 


इति गुर प्रताप सुरज ग्रंथे खशटमि रासे 'वलवंडखान कल्याना सिख बध” प्रसंग 


बरननें नाम चतुर त्रिसंती अंशु ॥ ३४॥ 


], कुल्हाड़ा । | 


| 
| 
| | 
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इमाम बखश अली बखश नानो बध प्रसंग 


दोहरा 


अलप सिक्ख आगे रहे घेरे आन पठान | 
श्री हरि गोविद देखि कै कोपे रिदे महान ।। १॥ 
सवया छद 

अली बखश सभि लशकर आगे हतहि तुफंग भयो हंकार । 

सँन सकल तुरकानी उमडी बहु धौंसनि की उठि धुंक्रारा । 
हाथति गहे पताका आवति फररे छोरि दिए तिस बारि। 

भई जीति मनि जानति मूरख तुरंग धवाइ परे इक सार | २॥ 
श्री गुर चांप कठोर संभारा बान पनच! के बिच बगराइ2। 
एचि कान लगि खपरा छौर्‌यो गयो बीर बंधति भगवाइ। 

इक दुइ तीन चार लगि पंचहुं, जो सनमूख तिस भेदति जाइ । 
भबद्लखान खरो जहि पाछे तहि लो पहुंच्यो ब्रिदन घाइ॥ ३॥ 
इम करि कोप प्रहारे सर खर, गिरे संकरे मुगल पठान । 

को मारति इहु दिखीयति नांहि न हमरे बीर कीनि गन हान । 

ठटक गए भट अटक रहे तहि, न।हि आगे प्‌ कीनि पयान। 

तबि नानो की दिशा देखि करि दया द्रिशटि ते हुकम बखानि॥ ४॥ 
अली बखश ! इह आगे आवति तोहि हाथ ते अबि म्रितु होइ । 
तुपक अचूक चलावति, चौकर बचहु आप, इस लेहु परोइ । 
“सुनि सतिगुर्‌ ते नानो तिह छिन धनुख संभार्‍यो निशठुर जोइ । 

घोरा प्रेरति हरति रिपु को आगे गयो बीर बड सोइ॥ ५ 
बीरनि पर तीरनि को बरखा घन समसर करता इक बारि। 

संग तीन सै सित्र्ख समूख भे छुटी तुफंगनि शलख उदारि। 


]. चिल्ला । 2, चलाया । 
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करि हल्ला बडि मेल कूलाहूल शबंद तडाभइ उठि कड़कार। 
वधे पठांन दड़ादड़ गेरे धर ऊपर मरि परे जुझार ॥ ६॥ 


अली बखश को ताकि करि नानो तीबन भीखन' बान निकारि । 
जिसते जीवति रहहि न शत्रू बाग उठाइ दुराइ! अगार । 
सनमुख ह्वै करि ऐचि कान लगि अली बखश पिखि तुपक संभार । 
त्यार करनि लाग्यो तबि तूरन तोरा जर्‌यो पलीते धारि॥ ७॥ 


त्यारि करति ही रहयो मंद मति इतने महि नानो बलवान । 

तकयो तु'ड दर खपरा छोर्‌यो, गयो सरप के होहि समान । 

धरी शिसत बंदूक रही कर वरमी जिम प्रविश्यो मुख बान । 

गिर्‌यो तुरंग ते खाइ भवारी ओंधो पर्‌यो जंग के थान ॥ 5॥ 
अली बखश को मारि लीनि जबि सभि अविलोकति जियति पठान। 

धरयो त्रास, कुछ पाछे हुटिगे, सिख ओरड़े बडि बलवान । 

ऐचि क्रिपाने लई महानँ शत्रुनि हानै बड रण ठानि। 

हली सैन को जबहि बिलोका तबि अबदुल खान॥.९॥ 
हुतो इमाम बखश तबि नेरे कह्यो क्रोध ते “कहाँ पिखंति। 

गुर ते तूरक त्रास उर धरि करि धावति आवति आय धवंति । 

ले निज लशकर सनुख ह्व करि मारह सिक्खनि को बलवंत । 

भाग कहां जाहुगे मूरख ! मोरहु सकल धीर धरियंति॥ १०॥ 
सुनति इमाम बखश तबि धायहु ले करि संगि सऊर हज़ार । 

जहां लरति नानो भट मारति तीर तुफंग चलति हथिआरि । 

तहां आनि `जूट्यो, बहु छूटे गोरी, फोर्रह रिदे जुझार । 

गिर परहि पवंगम ते भट अंग भंग को करहि पुकारि॥ ११॥ 
भिरे सिक्ख गुरा के संग तुरकनि मूरे न पीछे इक पग थान। 
चमकहि खड्ग श्रोण सों लिपटे, कर्टाह्‌ अंग भट धाइ महान । 

हर्ताह सीस पर मुख लगि चीरहि केतिक के मुख बर्जाह क्रिपान । 

करन, नासिका छिदे.कितिक के केचित करे बिलोचन हान ॥ १२॥ 
मोढे लगहि बीच ते चीरति शसत्र गहे हाथनि करि जाति। 
केतिक कंठ कटति सिर उतरति, धर गिर परति, कितिक तरफाति । 

कट* ते कटति न मिटति अटक भट, मारति खरे खड्ग सहिगात । 

श्रोणत बहति श्रनेकनि के तम घाउ भका भक बोलति घाति ॥ १३॥ 


!. भीषण, भयंकर । 2. दौड़ा कर । 3. घोड़े 4. कटि, कमर । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


c= 


इमाम बंखश अली बखशं नांनो बध प्रसंग 


समु इमाम वखश तवि होयसि हय चरिवे विद्या बड जानि। 

अधिक फंदावति इत उत फेरति कबहि तुफंग हतहि ढिग आनि । 

कवि ने जागहि मारति धावति कबहु सूभट के घाइ क्रिपाना। 

नानो संग अर्‌यो तवि ह्लं ढिग दोनहु गहे खड्ग खर पानः॥ १४॥ 
फेरि तुरंगम दाव विलोकहि दोनहु चमकावह शमशेर । 

घेरनि घेरनि की बहु विद्या करति आप महि ढूके नेर। 

जबि नानो ने खडग प्रहार्‌यो रोक्यो निज करि खड्ग अगेर । 

दुतिय वार पुन कीनसि तूरन बाम हाथ काट्यो बिन देरि॥ १५॥ 
कुप्यो इमाम बखश कर कटिया, बल ते मार्यो खड़ग उठाइ । 

लगि सिकंध छाती लगि चीर्‌यो गिरयो तुरंग परते उथलाइ। - 
सादर देवबधूनि उठायहु नानो ळीनि विमान चढाइ। 

सिक्ख बिलोकि ओरडे सनमुख तोमर तीर तुफंग चलाइ॥ १६॥ 
इक कर कट्यो एक कर मांही खड्ग नहि मारति बिचलाइ । 

तुरक हजारहु मारि मारि' कहि आइ परे सिवखनि पर धाइ । 

पर्‌यो रौर तबि उठ्यो शोर बड, दुहरी चोत्र दमामे वाइ?। 

तृमक तमाचे, तोमर, तीरनि, तरवारनि, तबरनि तर घाइ॥ १७॥ 
भागे सिक्ख कितिक हटि पाछे केचित पहुंचे गुरु ढिग दौरि । 
महाराज ! नानो रण मार्‍यो तुमरो सरदार तिस ठौरि। 

परयो जोर उत सिक्खनि ऊपरि भेजहु जथेदार को औरि। 

देखहु करहु बिलोचन उत को वधे? तुरक मेल्यो बड रौर ॥ १८॥ 
सुनि श्री हरिगोविद निहार्‌यो कर्यो पिरागे संग बखान । 

तूरन तू रत को तहि पहुंचहु जहां लराई जोर महान। 

जगना किशना सुभट अमोलक पिखि ठांढे इन पँठयो सुजान । 

और सूर सभि दौर ठौर तिस जाइ लरे मेल्यो घमसान॥ १९॥ 
चली तूफंग तमाचे तूरन, तोमर तोरनि केर प्रहार। 

हंटति न पीछे, थिरे खान तहि, परे सु जोधा करे सुभारि। 

पर्यो संग्राम घोर छिन महि चहुं दिशि चमकति गन तलवार । 

फिरति इमाम बखश इक कर कटि, जगने मारि दीनि बल धारि ॥ २० ॥ 
जिस थल माहि गुरु भट दिढ हँ कटि लरति रहे सो लियो छुटाइ । 

गाडि पताका तहु भे गाढे नाहि पाछे पुन पाइ हटाइ । 


।. हाथ में 2. बजाई । 3. बड़े। 
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सो बल चहिति छुटाबनि को पुन ले करि सग सुभट समुदाइ। 
धरयो पिरागा ऊपरि तिनके करवारनि की मार मचाइ॥ २१॥ 


गिरे पठान मुगल ह्वै पुरजे नहि छोरति निज पाइ जमाइ। 
गुरु भट भनै सु थान छुरावहु पर्‌यो जोर रण को तिस थाइ। 
बिघीचंद गुर साथ बखानी 'मो प्रति हुम देहु फुरमाइ। 
तहि संग्राम भयानक मच्यो पहुंचौं शीघ्र सु बनौं सहाइ॥ २२ ॥ 
सुनि सतिगुर ने आइसु भाखी तिहं सथान पर जुटिगे बीर। 
जाहु छुटाइ तांहि हटि आवहु, ठहिरहु नहि चिरकाल, सधीर । 
सुनति तुरंगम गयो धवावति संग लिए जोधा गन भीर। 
मारि मारि करि जाइ परे त्रि हते हजारहुं गिरे सरीर ॥ २३ || 
खड्ग प्रहारति सुभग बडेरे दुहि दिशि ते माच्यो घमसान । 
मई लोथ पोथनि अनगन तहि मार मरे गिरिगे तिस थान । 
विधीचंद पहुंच्यो तिस थल थिर छीन पताका लीनि सुजानि। 
कितिक कटे अर कितिक पलाए निज थल पर सि भे सवधान ॥ २४॥ 
गए दोर करि, पिबाहि न पाछे, जहां बिलोकति श्रबदुलखान । 
'कतल पठान घने तहि गिरिगे। भागी चमू त्रास को ठानि। 
लीनी छीनि पताका तुमरी भयो बिसाल तत्राह घमसान। 
अर्यो न कोई, खर्‌यो न होवा, पर्‌यो महां रण, थिर्‌याने थान ॥ २५॥ 
कटे तहां ही हटे न थोरे, जहिं ते भाजे विख पुन आइ। 
जोर पाइ करि छीन लीति सो, आगे आवति मारि मचाइ' । 
अबदुलखात कान इम सुनि करि भयो हिरान मनहि पछ्ताइ । 
भौचक जंग पाइ गुर अपने सुभट संग के समभि मरिवाइ॥ २६ ॥ 
करमचंद अरु रतन चंद जुग दोनहुं को रिस कहि वुलवाइ । 
बूझनि करे कहाँ तुम हेरति प्रेरति चमू अधिक मरिवाइ । 
कहति हुते तुम गुर ढिग जोधा नहिको रक सिक्ख समुदाई । 
आटे महि जिम लवण बतावति, अबि क्या भयो दिए समि घाइ ॥ २७ ॥ 
पंच हजार चमूं के संगै पंच चमूपति दिए संघार । 
बचे सु भाजे आवति इति को आगे भई गजब की मार। 
नबी बखश नंदन बड मेरो तिसके साथ सुदोइ हज़ारि। 


और हजार दोइ संग लीजहि गमनहु आगे जहि बड रार ॥ २८ ॥ 
क, क 


।. युद्ध। 
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मैं आयो तुमते कुछ पाछे, जहिं लगि गुरू तहां लगि जाइ। 
गहहु कि मारहु बेग सिधारहु, बोल्यो रतनचंद विप्तमाइ। 
“नहीं सँन कुछ तुम भी जानहु। कीन लर्‌यो एतो अगुवाइ । 
अब हम जैहँँ, पिखहु लर॑हैं, किम अटर्काह समभि जाहि पलाइ ॥ २९॥ 
दोहरा 
नबी बखश पित सो कह्यो क्यों चिता चित दीन। 
जब लो मैं पहुंच्यो नहीं तबि लौं संधर कीनि ॥ ३० ॥ 
देखहु कंसे मैं हतौं, कौन लर॑गो आनि। 
अनिक जाति के रंक नर इकठे करि दल ठानि॥ ३१॥ 


हंसक छंद 
मैं गहिलैहौं। न भटकहौ। 
कौन अर॑गो। जंग परँगो ॥ ३२॥ 


आबहु पाछे। आयुध कछे। 
कोइ न झालै। जे भजि चाले ॥ ३३॥ 
तौ तुम रोको। ठाँढि बिलोक्रो। 
छोरि तूफां। धेरि निग ॥ ३४ ॥ 
काज सुधारो। धाम पधारो। 
लाज रखीजै। कीरति लीजै॥ ३५॥ 
यौं कहि चाला । कोप बिसाला । 
लै करवाला । सुंदर ढाला ॥| ३६॥ 
बंब लिआला। तोमर भाला । 
रूप कराला । लोचन लारी ॥ ३७॥ 
प्रेरि तुरंगा। चंचल अंगा । 
अग्र कुदावा। ज्यों नट जावा ॥ ३८ ॥ 
दोहरा है 
अपर चमूं चाली तत्रहि जिस जल केर प्रवाह । 
रतन चंद भा एक दिशि धाए करति उमाह। ३६ ॥ 
करम चंद दूसर दिशा धीर देति बडि बीर। 
गहि लहै अवि गुरू को पहिले हल्ले चीरि ॥ ४०॥ 
इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रे खशटमि रासे इमाम बखश अली बखश नानो बध' । 
प्रसंग बरननं नाम पंच त्रिसंती अशु ॥ ३५ ॥ 
।. कस कर सजाए हू! । 
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अंशु ३६ 


चंदर सुत गहि क छोरनि प्रसंग 
दोहरा 


दुंदभि बजे अनेक ही दस सहस्त बड सँन। 
उमडी आवति जंग को बिधीचंद पिखि नैन ॥। १॥। 
निसानी छंद 
पिख्यो पिरागा निकट निज तिसको समुझायो । 
करहु, शीघ्रता जाहु अबि गुरु के ढिग धाओ । 
आगे आवति बाहनी सभि जोर लगाए । 
पाछे अबदुल खान है फररे छूटवाए ॥ २ ॥ 
जंग अंत को चाहति है प्रेरे समि कालाः । 
धुर उड्यो पुर्‌यो गगना जनु, घटा बिसाला । 
सूधि दीजै सतिगुरू को “माचहि घमसाना । 
ज्यो रजाइ हुइ रावरी मारहि तुरकानो ॥ ३ ॥ 
सुनति पिरागा तबि गयो लै दसक रुऊरा। 
जिस थल महि श्री सतिगुरु हरि गोबिद सूरा । 
हाथ बंदि बंदन करी सभि दशा सुनाई । 
'अबदुलखां अबि आप ही आयहु अगुवाई ॥ ४ ।। 
चढी फौज सभा घटा के आपति उमडाई । 
त्यागहु तीर प्रमीर सम जिस ते मिटि जाई । 
सुनि करि श्री गुरु नीर सों कर चरन पखारे। 
कर्यो सुचेता सकल बिधि मुछ शमस? सुधारे ॥ ५ ॥ 
पहिरे बसत्र नवीन सभि कलगी बड शोभे । 
जिगा बधी हीरे बडे जिन पिखि मन लोभे । 


।. महाकाल, मृत्यु । 2. दाढ़ी । 


4I0 
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चंदू सुत गहि कै छोरनि प्रसंग 4] ` 


चंद्रहास चौरा सुचिर ले करि गर मायो। 
तरकश जर्यो जवाहरनि जाहर दमकायो ॥ ६॥ 
तीछन भीछन' तीर गन ईछन? ते हेरे। 
खपरे सरप समान जे भरि लीनि' घनेरे। 

गर मैं पाइ) निखंग अस पुन सिपट संभारी । 
शोमति पाह सिकंध धरि बधि लीनि पिछारी ॥ ७॥ 
फट्टी द्वै चौरी अधिक दिड मूशट* विसाला। 
चामीकर ते लिपति सभि, दीपति दृति जाला । 

गाढे जुग गोशे बडे पै बहु लपटाए। 
कारीगर राखे निकटि कहि करि करिवाए।। ८ || 
दीरघ घोर कठोर बड जिस खिचे न कोई। 
गिनती टंकनि की न कुछ, दिढ जेह,° संजोई। 

जगत बिखै दूजा न को ऐचंहि बल लाए। 

लियो सरासन हाथ अस गुन जाहि सुनाए।। ९॥ 
सरमोटे, पर कंक के, खपरे बहु तीखे। 
जिसते छुटि करि बेगते बड सरप सरीखे। 

वेधति हैं गन अरिनि को प्राननि करि हाना । 

गहि करि श्री सतिगुरु बली होए सवधाना।। १० ॥ 
खंजर जमधर”, कमर सो पुन धरयो तमाचा । 

आनहुं बली तुरंग मम बोल्यो गुरु साचा। 

सुनति हुकम करि शीघ्रता आन्यो शिगारा । 

जाहर जगति जवाहनि जिह जीन सुधारा ॥ ११॥ 
लांगुछ फेरति आवतो ऊचो करि गाटा®। 
फुरकति, पग कों धरति है धरनी कहु काटा। 

बरण कमेत, सुवरण के भूखन चमकेते । 

गज गाहति जुति शोभतो! कवि का चर बेते।। १२॥ 
मनहुं करम बलि पुशट हैं दुशटनि दरड़ंता । 

छाती आयतु चपल बहु मन करयो करंता। 

पूरब के बड भागते सतिगुरु तर आयो। 
वाहिगुरु कहि करि उठे घोरा दरसायो॥ १३॥ ' 


]. तीक्षण भीक्षण । 2. आंखों । 3. तीर दान । 4. मूठ। 5. कोने । 6. तांत । 
7. तलवार । 8. गर्दैन । 9. गहरा लाल । 0, लगाम । ]], हाथी का बच्चा । 
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4]2 श्री गुर प्रताप सूरजै 


पग रकाब दे करि तब गहि ग्रीव सुकेसा। 
आसन आए याग गहि बलिवंड बिशेशा। 
दीह दमामनि चोब लगि उठि नाद ब्रिसाले । 
सज्जी सभि जोधाः चढ गन शसत्र संभाले ॥ १४॥। 
समुख भए शत्रनि के करि चहिसि बिनाशा। 
कूछक चले देखत भए बड जंग तमाशा। 
नमसकारनी' गन चले, बहु शबद उठंते। 
मनहुं प्रिदंगनि बर्जात बहु उतसाह करते॥ १५ ॥ 
मारि मारि मुख करति हैं जन, गावति गीता । 
गुलकां ब्रिर सड़ाक लगि इह ताल पुरीता? । 
रंग अखारा जंग को गुरु महिद तिहारा । 
बीच प्रवेशनि होति को ततकाल बिचारा ।। १६॥। 
परसराम शकतू सुभट दोनहु तबि आए। 
हाथ जोरि भागे खरे इम. बाक सुनाए। 
महाराज ! अविलोकीए संग्राम तमाशा। 
भाप रहहु ठांडे प्रभु निज दल के पासा॥ १७॥ 
दासन प्रति आइसु करहु तुरकनि को मारे। 
रावारि नाक प्रताप ते बल धरि सधारै। 
अरहि अगारी अरि कहां ए अलप बिचारे । 
लवपुरि दिल्ली आगरे लुटि कराह उजारे ॥ १८॥ 
पिखि दुनहनि उतसाह को गुरु हुकम वरवाना । 
“पिखहु जोर जहि जंग को, पावहु घमसाना । 
सने सने हम आइ हैं जहि अबदुल खाना । 
आज निदान सु क्ररहिंगे गन तृरकनि हाना ।। १९। 
सुनि हुरखे गुर हुक्म को ताजी तिरपाए3। 
ससत्र उघारे हाथ मैं धसे बजिन्राए । 
ले करि कितिक अनीकनी: तुरकनि पर धाए। 
जथा प्रिगनि-गन हरि करि केहरि इह धाए ॥ २० ॥ ` 
परे जाइ तुपकनि चली ऐसी इक बारे। 
नबी बखश के सहित ही आए कुडिआरे5 । 


]. बंदके। 2. ताल सम्पन्न होता है। 3. घोड़े कृदाए । 4. सेनाएं। 
5. झूठा व्यक्ति । न 
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हेला धालि बिसाल को दोनहुं दल जूठे। 

बाज, कुही जररे मनो पिखि आमिख ट्टे | ₹१॥ 

| प्रथम तुफंगै मारि करि गन तीर प्रहारे । 

| पुन तोमर तरवार पर एसत्रनं कर डारे। 

| जमधर लै पहुंचे सुभट मारति अरु खाते। 

| मुशट जुद्ध को भिरि परे संघर रस राते।॥। २२ ॥ 
नहि पीछे को पग धरति निज लाज निबाही । 
मारि मारि मरि मरि गिरे कटि आपस मांहीं । 
तुरकनि पर लोहा उलटि हम पर्‌यो बडेरा। 
जियत दिखति कं मरि गए गन दल इक बेरा ॥ २३॥ 
होति बुदबुदे ब्रिद जिम वहु बायु बिनासै । 
तिम मरिगे रिपु शीघ्र ही को भागति त्रास । 
कोपूयो बिधीआ तबि फिर्‍्यो बिच जंगनि संगै । 
ताने तान करि कान लगि गन हतहि खतंगे ॥ २४॥ 
द्वै द बान संचारि कै द द्व तनु पारे!। 
अनगन तुरकन को हुने महि होति संभारे । 
चंचल बली तुरंग को नाहि कहूं टिकाए। 
जहि देखे रिपु वधति हैं, ताह दे उथलाए ॥ २५॥ 
तुरक ब्रिद भै बरि” गयो हनि मुगल पठाना । 

। मारि मारि घमसान करि बालि वरन महाना । 

जित दिशि को बिचारति बली हुइ जाति मदाना । 

शत्रु हेरि मार्‍्यो चहित करि दाव सु नाना ॥ २६ ॥ 

| किसको जतन न चलति है आप-सुमरि जै है । 

गरजि बंगारति हरति, जिम केहरि निरभं है। 

ऐंचि चांद को सर तजे तक्ति तकि रिपु छाती । 

लगति धार ही मरति हैं, हय तरे पपाती4।। २७.॥ 

इतने मैं चंदू तनुज चलि सनमुख आवा। 

मरी लोथ पर लोथ जहि श्रोणति बिथरावा। 

। करति चौंप आगे अर्यो मूरख मति हीना। 

| बिधीए कीनि चिनारि को बड आनंद लीना ॥| २८ ॥ 


| ], झाड़े । 2. प्रवेश कर गए । 3. खेत होना । 4, गिर जाते। 
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कक] 4 श्री गुर प्रताप सूरज 


कहति भयो मम पित हत्यो तै गुरुके आगे। 
करति प्रतीखन मैं रह्यो सो अबि फल लागे। 
जिम चाहति सो बिधि बनी रण महि तुझ हेरे। 
पित पलटा इह करज सिर उतरहि अबि मेरे।। २९॥ 
पूरब तुम को मारिक रण खेत मझारे। 
हरि गुविद को पुन गही जोधा बरिआरे!। 
सुनति हस्यो बिधीआ अधिक उत्तर को दीना । 
“चहित उतार्‍यो पित करज तू महां प्रबीना ॥ ३० ॥ 
अबि तुझ को मारहि तुरत रिण कौन उतारे। 
इह संता सभि करति है किस निरण धारें। 
करमचंद इम सूनति ही तकि तीर प्रहारा । 
तनि विधीए केतिक चृभ्यो गहि खेंच निकारा । ३१॥ 


पुन तूरन ही तीर खर तकि ओर चलायो । 
हम कुदाइ बिधीए तब निज गाति बचायो। 
आप चांप गहि दिढ तुरत तान्यो धरि बाना। 
सतमुख ह्लं छोरा तबहि तकि शत्रु निशाना ।॥। ३२॥ 


लग्यो बाज के भाल महि गा पाछल पारा । 
झड़” अविनी पर गिर. फ्रयो जनु, गाज संघारा । 
पहुंच्यो बिधीआ निकटि चलि नहिं खड़ग प्रहारा । 
दबी टांग हुंय के तरे, तर उतर निकारा ॥ ३३॥ 
गहि लीनसि करि शीघ्रता पाछे को चाला। 
अपर सिक्ख अर तुरक तहि रण मच्यो कराला । 
परे बहुत अरि गाइ कै तिह चहित छुटायो। 
गुरु दलः ते शलखें चली सभि को अटकायो॥ ३४॥ 


करो शीघ्रता बल सहत गहि आन्यो बैरी । 

श्री गुरु हरि गोविद पायहु तिन पैरी । 

नीच ग्रीव को फरि रहयो नहि सनमुख जोवा। . 

बिधीया बोल्यो प्रभू जी रिण बड सिर . होवा ॥ ३५॥ 
पलटा पितः लेबे 'अथो रिण उतर्‌यो नाहीं। 
बहु मुशक ` पाग सों पग श्रिखल: पाही। 
!, बलवात 2. झट । 3, पांव में जंजीर डाली । 
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| गुरु क्रिपाल हसि करि कह्यो “क्या इसते लैबो । 
| छोरि देहु कुडिआर को पुन करहि न ऐबो॥ ३० || 
जथा दुशट पित, सृत तथा, तुरकति के चेरे। 
कूछक जूत सिर मैं हलहु सिमरहि गुन तेरे। 
हुकम मानि त्याग्यो तबै पनही कुछ मारे। 
नहीं बोल मुख आवतो भाग्यो छुटि हारे॥ ३७॥ 
जाइ मिल्यो तुरकनि विखै जहि अत्रदुलखाना । 
पकरति उर बड स्वास ले अस बाक बखाना। 
'गह्यो मोहि ले करि गए गुरु जहां खरो है। 
छल बल को धरि शीघ्रता मैं छुटनि करो है॥ ३८॥ 
सिक्खन को मारति अयो, सभि भेद निहारा। 
रह्यो अलप दल गृरुन का समुदाइ संघारा। 
आप अगारी होइकं हेला अबि घाछो। 
हरि गुविद को लाह गहि निज ओज समालो।॥ ३९॥ 
इम कहि अबदुलखान को कुछ अग्र चलायो। 
अपर तुरंग जु संगथो तिस पर चढि घायो। 
इम बिधीए की गाथ इति घाल्यो घमसाना। 
परस राम शकतू उतै दोनहु रण थाना ॥ ४०॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे 'चंदू सुत गहि कै छोरनि' प्रसंग 
बरनन नम खशट त्रिसंती अंशू ॥ ३६ ॥ 


], पांव में जंजीर डाली | 


UIP IIIS SPIE न तन 
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नबी बखश अर परसरास, शकतू बध 


दोहरा 


नबी बखश लशकर महां ले करि भायो संग । 
तौमर तरवारनि तत्रर गहे तुफंग खतंग!॥ १॥ 


भरियंति घुपक बारूद संग। 
ठुकियति गूलक तोड़ा संभारि। 
कइ्कंति नाद ्त्रालाः-उगाल । 
इत उत तुरंग सूरे धवाइ। 
गिरंयति सुभट हय. आइ धाइ । 
मुख मारि मारि जोधा रटंति। 
तबि परसराम शकत बिमाल। 
प्रेरे तुरंग बड वंग संग। 
जाहु नबी बखश बड बंधि टोलि । 


परधड़ी छंद 

छनकति गजति धाए तुरंग । 
धुखियंति पलीता बारि बारि॥ २॥ 
छुटकंति ब्रिंद घाइल उताल। 

जो वधति अग्र तिस दें गिराइ॥ ३॥ 
मिलि गए आप मंहि करति। 

वाहैँ? किपान अंगनि कटति घाइ।। ४ ॥ 
गहि दहति चाप सर को निकालि । 

गन सूर सहत पऊरे तुफंग ॥ ५॥ 
तित को पहुंचि करि साथि गोलः । 


तिक्रसंति बीर घोरा धवाइ। छुटकंति तुपक रिपु नेर जाइ॥ ६॥ 


बजियंति पटह भेरी बिलंद | 
फररे खुलाइ चमके निशान। 
शलखे तुफंग छूटी बिसाल । 
निकसंति मीझ बिथरंति पास। 
मुख लगहि दंत को तोरि देति। 
मिल गए सूर पर घोर शेरि। 
की श्रमति भए खड्गति प्रहार । 
कित गिरे म्रितक ह्वे कै किकाण । 


ढमकंति ढोल नादति अमंद । 

करि अग्न रोपि गाढे सथान ॥ ७ ॥ 
मुख सीस फोरि गेरति उताल। 

करि सेत जु मेचक केस पास? ॥ ८॥ 
किह आंख फूटि थिर जंग खेति। 

करते पुकार रिपु तोरि फोरि॥ ९॥ 
को करति त्रास को ह्व सुमारि। 
तरफंति किते नहि निकसि प्राण ॥| १० ॥ 


।. तीर । 2. बंदूक । 3. चलाएँ । 4. टोला । 5. काले । 6. जूड़ा। 
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| 


नबी बखश अर परसपर, शकत बध 


बलवंत बीर करि रुड मुंड। 
खिदियंति पकरि आत्रे गुमाय' । 


{-_भरियंति खप्पर श्रोणति पान। 


F 


STS Bia NS 


अहु भूत प्रेति बोलें वकार । 
गन-कंक? नाद चावडिी चिकार । 
इय तरै गए दबि सूर सोइ। 
मुर आप मोरते मरति घोर। 
जाहि नबी बखश ताह अग्र सूर । 
तबि परसराम शकतू महां। 
सर सरप सु समसर मारि मारि | 
इम मची लोह की मारि भूर। 
'तबि तुरक त्रास को धारि भागि । 
गुर वीर एक, दस तुरक संग। 
तबि नवी बखश पिखि भा हिरान । 
मरि गई सँन, सिख अलप पास। 
परि गयो लोहु पूठो कराल। 


निज हय धवाइ रोकंति बीर। 
लुम बड गरूर सो कहति नीति। 


अबि अलप सिख नहि इलम* जानि। 
"तेन पास ते सु तुम वास धारि। 


| - पुन जियति सभा महि कहहु काहिं । 
-इम कहि रिसाइ निज सँन मोरि। बिच थिर्‌यो आप करि जोर शोर ॥ २१॥ 


'पिखि नबी बखश को परसराम । 
"न बिखै बिभूखन जरति हीर। 
` सिर बध्यो सु चीरा छोरदार। 
कटि संग बंधि खड़गं निखंग। 
बहु चपल चलाकी चारु अंग। 
जिह जीन जराऊ बहु सुहाइ। 
पिखि परसराम चाहति प्रहार । 
शकतू बुलाइ अपने समीप | 


]. गीदड़ । 2. सफ़ेद चील : 


परचंड जुद्ध गिरि खंड खंड। 
बंड आइ जौगणी धाय धाय॥ ११॥ 
सिर खिडे वार करि नाच गान । 
करि लहू पान लेते डकार॥ १२॥ 


बड भीम काक कां कां पूकार। 
हांकरति अपर 'कर रच्छ जोइ ।। १३॥ 
भा तुमल जुद्ध बड माचि शोर । 
बहु लरे मरे गिरि परति धूर ॥ १४॥ 
भट दूऊ चांप को तानि तानि। 
चलि जाति समुख ताके जुझार ॥ १५ ॥ 
बहि चल्यो श्रोण गई लोथ पूर। 
नहि जमे पांइ बड शसत्र लागि॥ १६॥ 
करि करि प्रहार मरि मारि जंग । 
इह भयो कहा नहि जाइ जान॥ १७॥ 
ठहिरै न अग्र बड पाइ त्रास। 
जहि कहां सूर मरि तुरंग जाल॥ १८॥ 
सभि हटो, थिरो किम तजति धीर । 
रण बिखै सदा हम लेति जीति॥ १९ ॥ 
नहि शसत्र बंधने महि सुजानि। 
किनते भज, जिन कहि गवार ॥ २० ॥ 
हम बचे भाजि तहि लरिय नाहि । 


बड तुरंग धवाइ एँचति लगाम । 
बहु चमकति चामीकर सरीर ॥ २२ ॥ 
बड मोल को सुपट शुभति चारु । 
कर मैं कमाल बिचारति निसंग5॥ २३॥ 
बड मोलि बली सुंदर तुरंग। 
रण विखे चौंप सों समुख आइ॥ २४॥ 
तबि तजे तीर तीखे अगार। 
कहि इसहि हतहु, हैँ बड महीप ॥ २५ ॥ 


। 3. काली चील । 4. विद्या। 5. शंकाहीन । 
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पिखि अनंदपाइ दोनहु सु बीर । 
गन सुभट संग ललकार लीनि । 
गुलकांनि केरि बरखा बिसाल। 
तबि नबी बखश बांको सु बीर। 
. कर गहि कमान लै बान रोपि। 
ललकार सभिनि ते भग्र धाइ। 
शसतर संभारि तोमर तुफंग। 
दरड़ंति सूर, ढरड़ंति ढाल। 
खरडंति खोल! सराइंति सेल। 
रड़केति घाव बरड़ंति बीर। 
कहिरंति कूक हहिरंति जाति। 
तबि नबी बखश के बान संग। 
पिखि परसराम उर कोप ठाति। 
लगि गा तुरंग के तंग थान। 
तबि नबी बखश संभारि आप। 
सर परसराम के मारि अंग। 
तिह भई मूरछा धनुख गेरि?। 
गहि खड्गहिं शकत दिढ बिसाल । 
रूप रह्यो सूर आगे खरोइ। 
हेला सु घालि जुटिगे सु भट्ट । 
तबि पर्‌यो जोर रण को महान । 
जो नेर आह तिस करति घाव। 
भट परसराम के निकट ठांढ। 
घटिका मझार करि मारि मारि । 
गन तुरक ओरड़े नेर पाइ। 
तबि खड्ग हतहि शकतू कराल । 
रण थंभ मनहुं गाढो खरोइ। 
गन तुरक मारि अंबार लाइ“ | 
तबि परसराम सुधि पाइ अंग । 
उठि ठांढि होइ शसत्रनि संभालि । 


श्री गुर प्रताप सर 


इत उत धवाइ हय तजित तीर। 
हेला सु घालि बड शोर कीनि ॥ २६ ॥ 
दुहुं दिश आनि ते बहु भी कराल। 
बहु अतर संग जिस के सु चीर ॥ २७॥।। 


मारे सबेग चित चौंपि कोप। 
दल को हटाइ निज संग ल्याइ ॥ २८ । 
चलियंति खड्ग कटियंति अंग । 
चरड़ंति चाप अरड़ंति जाल॥ २९ ।। 
तड़कंति तीर, भरड भगेलि। 


थिरकंति थकति बरकंति भीरु ॥ ३० ।। 
अहिरंति कोइ कटियति गाति। 
सिख गिरे कितिक हुइ अंग भंग ॥ ३१ ।। 
इक हन्यो बानु धनु अधिक तान । 
बिधि भयो पारि गिरि तबि महान ॥ ३२ ॥ 
दिय पांइ रोप, कर धारि चांप । 
खर परे पारि गिर तजि तुरंग ॥ ३३ ।। 
बहु सिक्ख आइ रच्छयो सु घेरि। 
तिस की सहाइ महि गहि सुढाल ॥ ३४ ॥ 
उत परे तुरक गन कीनि ढोइ। 
तन काटि काटि केतिक दबट्ट ॥ ३५॥॥ 
नाहि तऊ सिक्ख तजि दीनि थान । 
तिह तुपक तोर तोमर चलाव ॥ ३६ ॥ 
बहु भई खड्ग सों काट बाढS। 
गिर परे सूर सकर हजार॥ ३७॥ 
करि शोर घोर चाहसि भजाइ । 
रिप को प्रहार करि ओट ढाल ॥ ३८ ॥ 
बहु सिक्ख सहाइक संग जोइ। 
जिम दीप पलंगनि परति आइ ॥ ३६ ॥ 
हुई सावधान अविलोकि जंग । 
पिखि नबी बखश के रिस बिसाल || ४० | 


SAT ES 
!. लोहे की टोपी । 2. गिरा कर । 3. वघ । 4. लगाए । 
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जहि खरो जाइ भद भेरि कीन । खड़ग निनँ हारि बहु दाव लीनि । 
सूरे समूह चमकी क्रिपान। शकतू सभेत गन सिक्ख आनि ॥ ४१ ॥। 
बहु चले खड्ग करि करि प्रहार । सिर नबी बखश को काटि डारि | 
बिच जुद्ध गिरे कटि कटि महान । तन छुटे प्रान नहि छुटे क्रिपान ॥ ४२ ॥ 
रण भरी लोथ आंखन उधार। बहु परे अरिनि सो अरि! जुझार । 
गन तुरक बिलोक्यो भा निकंद। रण अबदुल खां नदन विलंद ॥ ४३ ॥। 
जहि परसराम शकतू जुझार। कटि गए दोन बहु रिपुनि मारि। 
लरि त्रिपति होइ दीने सु प्रान । जे जियति हटे बहु श्रमति मानि ॥ ४४ ॥ 
दोहरा 
दहं दिशनि ते थकि गए मिटे जंग ते सूरि। 
लोथनि पर लोथे परी? करदम श्रोणित धूरि॥ ४५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे खशटमि रासे नबी बखश अर परसराम शकत्‌ बद्ध, 
प्रसंग बरनन नाम सपत त्रिसंती अंशु ॥ ३७ ।, 


]. अड पड़े । 2. कीचड़ । 
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दोहरा 
दौरि गए द्वै दास तबि जवि थिर अवदुलखान । 
“देखहु कहां नबाब जी ! बिगर्‍यो काज महान ।। १॥ 
तोटक छंद 

तुव नंदत चंद्र मनिद हुतो। रिपु ब्रिदनि कंदति सोपि हतो। 
वमसान घनो करि जंग मही । पिछवाइ हट्यो इक पैर नहीं॥ २॥। 
अरजे' सर ते बरजे तरजेः। कटि आपि गिर्‌यो पुरजे पुरजे । 
बहु बीर परे तिह संग तहां। गन लोथ परी बहि श्रोण महां ॥ ३॥ 
सुनि स्रो नबाब शिताव तबे । सम बान लगे तिस बैन सबै । 
रुदनंति बडो बिरलाप कर्‌ । 'त्रिपत्यो नहि देखि, लख्यो न मरै ॥ ४॥ 
गमन्यों किस थानहि प्रात तजे। मूझ छोरि गयो रण ते न भजे। 
किम जाइ लर्‌यो, नहि पाछि रह्यों। तूझ जाति बडो समझाइ कह्यो' ॥ ५ ॥ 
'लघु नंदत आइ गयो सुनिक । समुझाइ पिता कहु यौं भनि कै । 
बिरलापति आप नियालक£ तैं। सभि लोक निहारति नायक ते ॥ ६ ॥ 
भबि धीर धरो, नहि जोग तुमें। नहि रोदनि को इह जानि समे । 
“जबि ठौ गुर को गहि लेहुं नहीं । “रण बीच किधौं हति देहुं तही ॥ ७ ॥ 
तबि लौ न हटों, बड जंग करौं । अबि भाइघु मोहि भले उचरों । 
गहि लयाइ गुरू तबि बात रहै। न तु शाहु-जहां धिधिकार कहे ॥ ८ ॥ 
लघु नंदन ते सुनि बाक तबै । धरि धीरज को तजि शोक सबै । 
उमड्यो रण को दल संग लियो । हथिआर संभारि अगारि भयो ॥ ९॥ 
गन दुदभि पं दुइ चोव परी । बड नाद वध्यो किलकार करी । 
तुरकान लख्यो सभि अंति भयो। बिसमाइ रहे रण हेरि लयो ॥ १०॥ 


।. उले, वेधे गए । 2. प्रताडित हुए । 3. कानों से । 4. तेरे योग्य नहीं । 
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दोहरा 

लघु सुत अवदुलखान को आता मर्यो बिसाल । 

अधिक क्रोध जिसके भयो पिखि पित रोदति हाल ।। ११ ॥ 

मसु भीजति बांको वडो आयुध विद्या जाति । 

कंचन जरे जवाहरनि जबर जेब जिन ठानि। १२॥ 

चौपई 

नाम करीम वखश बलवंता। अभिमानी नहि किसे गिनंता। 
अधिक मोल को तरे तुर'ग। चंचल करति चलाकी अंग॥ १३॥ 
सहत समले! सिर पर चीरा। तुररा धरयो अपर शुभ चीरा । 
तीखन बरछी गहि करि हाथ बूझति भा निज साथी साथ ॥ १४॥ 
"आता नबी बखश किस थान। हन्यो गवारति करहु बखान । 
तिसकी लोथ दिखावहु मोही । हरिगुर्विद अबि तिस मग होही' ॥। १५॥ 
सुनि सुभटनि सभि बात बताई । 'पिखहु जहां थिति सिख समुदाई । 
गाढे खरे तुफंग संभारे। तिस ते परे पिखहु भट भारे ॥ १६॥ 
तिन ते दाहनि ओर निहारो। आप गुरू ठांढो वल भारो। 
नबी बखश को जबिहूं मारा। तुरक पलाइ परे बल हारा ॥ १७॥ 
रोक्यो थान आति रिपु ब्रिद। अबि ठढि करि गोल? बिलंद' । 
सुनति करीमबखश सभि गाथा। लाल बिलोचन मुख रिस साथा ॥ १८॥। 
नबी बखश जहि लरि गिर मरुयो बली सुभट ले चलिबो करयो । 
कह्यो सभिनि सों ऊचि पुकार । अहो नुव्रालेश प्याले यारि ॥ १९ ॥ 
हरिगुविद लौ पहुंच्यहि जोइ। जीवन की जिस चाहिन होइ। 
सत बनिता जो सिमरहि नांही । सो मम संग चलहु रण मांही॥ २० ॥ 
जिस के रिदे त्रास है भारा। निज कुटंब संग राखहि प्यारा । 
सो हटि जाहु संग नहि आवहु । पित समीप ठहिन्हु तहि जावहु' ॥ २१ ॥ 
सुनि के काइर इत उति होए। जान्यो आज मरण सभि कोए | 
इति अखिलनि की करहि कुठारी । नहि गुरु छोरहि जोधा भारी ॥ २२॥ 
नाहक धारि गरब चढि आए । हम पकरहिं गुर को अबि जाए । 
सपत सहस्र अग्र जिन मारा । बचे सु भाजे तुरक हजारा ॥ २३॥ 
सो इन के कर महि किम आवै । करामाति साहिब दरसावै ' 


श्री नानक सभि पीरति पीर। तिन गादी पर इह बड बीर ।। २४॥ 


]. पगड़ी का पल्लू । 2. बड़ा घेरा । 3. हम निवाला, हम प्याला ; साथी । 
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गह्यो न जाइ न मार॒यो जाइ। हनहि तुरक सेना समुदाइ। 
“इस्‌ जिन जाना तिन डर मात्ता। सो टरि गए दाव करि नाना॥ २५॥ 
तितरे बीर मरन डर जाहि न। सुत वनिता को सिमरति नाहि न। 


~ 


बाध्यो चुंग प्रिथक जबि होवा। अबदुलखात दूर ते जोवा॥२६॥ 
बूझ्यो सुभट सुनावन ठाना। जाति करीम बखश बलिवाना । 
कहै कि `गुर लगि पहुंचहुं जाइ। लीए बीन जोधा समुदाइ? ॥ २७ ॥ 
बडे पुत्र को सिमरति कह्यो। “इन क्यों मरनि आपनो चल्यो । 
जाहु शिताबी करहु हुटावनि'। आयो इक करि तुरंग दुरावनि।। २5॥ 
'बरजति है नबाब तुझ खरो। ठहिरहु इहां जंग को करो। 
कहां कसूते जाहु मरन को। रिपु ठांढे बहु प्रान हरन को॥ २९॥ 
सुनि करि पित को कह्यो न मान्यो । “मैं मारों जिन भ्राता हान्यो' । 
इति श्री हरिगोविंद सभि जानी | हेला? त्यार कीनि अभिमानी ॥ ३० ॥ 
बिधिचंद को हुकम बखाना। इह्‌ सनमुख जो टोल महाना। 
सुत नवाब को लघु अभिमानी | भ्राता मरे ब्रिथाट बहुमाती॥ ३१॥ 
हेला धालनि को अबि चाहति। बीन सूरमे आइ उमाहति। 
लिहु आगा अबि ठांढे होइ। तजहु तीर गन बीच परोइ॥ ३२॥ 
सावधान ह्व आप बचावहु। लिहु दल संग अग्न को धावहु' । 
बिधीचंद हुरख्यो सुति सादर । गरजति बोल्यो वीर बहादूर ॥ ३३ ॥ 
महाराज ! क्या गीदी एहू। हतहि स्याल सम, आवनि देहू' । 
इम कहि बड़ धोंसा बजवायो। बजी बंब उनि जनु गरजायो ॥ ३४ ॥ 
पाइ हुकम गुरु को तबि चाला । ले करि संगे सुभट बिसाला । 
तुरकनि जाइ सु कीनि बखान। जहां थिर्‌यो है अबदुल खान ॥ ३५॥ 
ही करीमबखश ने माना । कहै “पहुचिहौं गुरु जिस थाना'। 
सुनिक सिर धुतिकं पछुतावा । `गयो बंस जगते, अवि पावा ॥ ३६ ॥ 
औचिक खत्री आनि चढाए। आप मर्‌यो हमको मरिवाए' । 
रतन चंद अरु करमचंद दुइ। तिनकी दिशा देखिकै रिस हुई ॥ ३७॥ 
कह्यो तरज कै तिन के संगि। “इहा खरे क्यों भए निसंग। 
नेबी बखश को जिस थल मारा । तहां करीम बखश पग धारा ॥ २८ ॥ 
मिलहु जाइ अबि तिस के संगि। र्‌च्छहु मम सुत को बिच जंग । 
जहां करीम बखश चलि जाइ। तिस को साथ छोरि नहि आइ ॥ ३६॥ 


]. हल्ला करने की तैयारी की है । 2. व्यथा, पीड़ा । 3. झुका हुआ बादल । 
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मैं इत घालौं जोर घनेरा। होइ अंत रण को इस बेरा। 
गहहु कि मारो गुर को जाई। नवी बखश को पलटो पाई ॥ ४० ॥ 
रिसि को बच नवाब को सुन्यो । मुनयो! सशोक पुत्र जिस ह्यो । 
दोनहुं खत्री तूशनि धरिकै। प्रेरे हम तूरनता करिके॥ ४१॥ 
कुछक सुभट ले संग सिधारे। मिले करीम बखश बनि प्यारे। 
बादत बाजनि लगे जुझाऊ। गमने अग्र टोल सम्‌दाऊ ॥ ४२ ॥। 
जब तुरक धसे घुंकारे। हक कुदाइ फेरे अगवारे। 
बिधीचंद तिह सनमुख होवा। शसत्र संभारति आगे होवा॥ ४३ ॥ 
छूटनि लगी तुफंये ब्रिद। तड़भड़ उठ्यो शबद बिलंद। 
लुमल? जुद्ध तबि मच्यो घनेरा। दुहि दिशि हेला कीनि बडेरा ॥ ४४॥ 


Se श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे “हल्ला करन” प्रसंग बरननं 
अशटत्रिसती अंशु ॥ ३८ ॥। 


] समझा । 2. घमासान 
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'करीस बखश बध” प्रसंग 
दोहरा 
लघु सूत तबहि नबाब को करि शिताब उडमंति । 
ज्यों ज्यों आगे होति है त्यों त्यों जंग मचंति॥ १॥ 
पाधड़ी छंद 

'करि हलाहूल बहु जोर शोर | बड पर्‌यो रौर चहुं ओर घोर। 
अमति ग्रिद्ध मुख मास धारि। गन भए काक कूकति पुकारि ॥ २॥। 
खप्पर भरति बहु श्रोण संग। करि पान जोगनी नाचि अंगि। 
सिरखिड झड! झुंडन प्रचंड। हड़ हड़ हसंति बड भीम तुंड ॥ ३ ॥ 
आमिख भखंति गहि रुड मुंड | गन दंत संग करि खंड खंड। 
ले हयति पूछ सिर पर धरंति। नर मुंड माल लांबी करंति॥ ४ .। 
भटहूंनि हाथ कै पाइ काट। धरि क॑ सिकंध 'पिखि आन डाट। 
हय चरन आगले किन उखार। बिचरंति ब्रिद हाथनि उभार ॥ ५॥ 
किनह सु आंत्रं ग्रीव डारि। गन भूत प्रेत पावति पसार? । 
बहु खाहि मास, करि श्रोण पान । तवि बरन अरुन लिपते महान ॥ ६ ॥ 
रणु खेत दीखि भीखनि बिलंद । गन तुरकनि के हुई नोज मंद । 
शलख प्रचंड छूट तुफंग। पुन करति शीघ्रता फिरति जंग ।। ७ ॥ 
किनहूं बरूद बिच तुपक डालि । बहु ठोकि ठोकि गज को निकालि । 
गुलकानि डालि आछे टिकाइ। पुन भरति, पलीता दें मिलाइ॥ ८ ॥ 
तोरा उभारि तोते जडंति । धरि शिसत ताक करते दबंति। 
बहु करति शीघ्र इह सकल कार । छूटे तुफंग रण वेशुमार ॥ ९ ॥ 
इमि मरति मारते नेर कीनि। तीरन प्रहारि करि घाइ दीनि । 
चरड़ंति चांप, छटकंति बान। भट को निखंग ते काढी तान ॥ १० ॥ 
जेहूनि£ अरोपिऽ तकि शत्रु गाति । बलते छुटंति करि देति घाति। 
बहु तुमल जुद्ध माच्य कराल । मिलि गए परी बहु हाल" चालि ।। ११ ॥ 


।, बाल । 2. नाच रचते हैं । 3. तीर दान से निकाल कर । 4. तांतों पर । 5. 
आरोप कर, चढ़ाकर । 6. हुल चल । 
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तोमर भ्रमाइ मारंति फेरि। तन लगे शत्र दे भूमि गेरि। 

बहुरो निकासि तक औरि मारि । तरवारि झार द॑ काट डारि॥ १२॥ 

वरछीनि तीछना ओज संगि। मारे धसाइ रिप फोर अंगि । 

खर सेल मेल भी रेलि पेलि। छिन बिखै छल गिर परति भेलि ॥ १३॥। 

लखि शसत्र चोट हुई लोट पोट। को धरति ढाल ले समुख ओट । 

जमधर निकारि किन उदर मारि। तरवार चलति रण बार बार ॥ १४॥ 

लोह शनान ते लाल जाल । थहिरति हाथ महि! चालि चालि । 

केतिक प्रहार ते खड्ग टूटि। रहि मृशट हाथ मिलि मुशट कूटि ॥ १५॥' 

जियवे निरास हुई लरति बीर। भागे भगैल भै भूर भीर। 

नंदन नवाव के नेर कीनि। जिन साथ बीर ले बोन बीन॥ १६॥ 

ऊचे पुकार सभि सो कहति। मिलि जाहु हेल करि शभु हंति । 

इह सिख अलप तुमरे अगारि। करि कतल सभिनि दिहु मारि डारि॥ १७॥ 

गुरु हरिगुबिद को घेरि लेहु। मिलि क॑ समूह, नहि जानि देह्‌ । 

रण करति जियति को गहहु धाइ । नतु देहु मारि, नहि भाज जाइ ॥ १८॥ 

रण फते होइ तुमरी बिसाल। पुन दरब जगीरनि लेहु जाल । 

घर करहु खुशी पीवहु शराव। मिलि सभिति बीच भक्खहु कवाव ॥ १९ ॥।' 

बहु सिफति होइ सभि की जहान । जहि जाहु तहां दें अधिक मान'। 

इम कहति दिलासा अधिक कीनि। ले सभिनि संग आयो प्रबीन ॥ २० ॥: 

जवि वध्यो अग्न घोरा कुदाइ। तवि विधिचंद सतिगुर मनाइ । 

कर धनुख धारि तीरनि प्रहार । जो वधहि अग्र तिस देति मारि॥ २१ ॥ 

अपनो तुरंग ताहि फेरि फेरि। रण तुरक खपावति बेरि बेरि। 

तबि क्रीम बखश बरछी संभारि । निज हय नचाइ हनि बारि बारि ॥| २२॥ 

जिसके सहाइ खत्री सु दुंद। इक रतन चंद अरु करम चंद। 

बहु सुभट संग करि मारि मारि। हति कै हथ्यार दें अविनि डारि॥ २३ ॥६ 
भुजंग छद 

घने सिक्ख आए परे दोर ऐसे। पिले मास को बाज धावंति जैसे । 

धका धक्क धौरं हथा वत्थ होए। कराचोल बाहु उटे* ढाल कोए ॥ २४ ।।. 

तुटे तीख तेगे लगें लोह ऊपै। किते अंग काटे गिरे सर भपै। 

महा लोथ पोथाति होई कराला । बह्यो श्रोण जातो धरा रंग लाला ॥ २५ ॥ 


- चंचल चलती । 2. आगे बढें । 3. तलवार चलाएं । 4. ओट छे । 
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'कर्‌यो खान हेला गुरू सूर हले । परे शत्रु ब्रिद कहा तीक झालें। 
“छुटाई छितं को तहां तीक आए । नबाबं तनुजं पर्‌यो जौन थाएं ॥ २६॥ 


पिख्यो भ्रात जेठा कटे अंग डाला । पर्‌यो धूर मैं तुंड मुंडे कराला । 
'गिर्‍्‌यो नैन ते नीर रोदंति हेरे। पुनं जुद्ध को कोप कीनो घनेरे ॥ २७ ॥ 
दबाए अगारी, प्रहारे भजाए। नहीं पाइ जामे घने शत्रु आए । 

'मरे सेकरे सूर सेतं मझारा। नबाबं तनूजं कर्‌यो जंग भारा ॥ २८ ॥ 
'रिदे शोक ते :.; । जाग्यो बडरे3। भजे सिक्ख थोरे विधीचंद हेरे । 

-तबे चांप ते तीर तीखे प्रहारे। लगे शत्रु के अंग पारै पधारे ॥ २९॥ 
(लियो रोक आगा जथा दे कपाटे। करे सिख पीछे बडे खान डाटे। 

उथल्ले, पथल्ले, लथेरे, पथेरे। परी धूम भारी पुकारै घनेरे ।। २०॥ 
-लए रोक सारे इसी रीति जानो। हड़ं नीर को सँल जैसे महानो । 

'जथा जंग थंभा विधीचंद होवा। करीमू बडो जोर दै कै सु जोवा || ३१ ॥ 
“खरो होहु गीदी कहां जाति आगे । लरो संग मेरे चहैँ प्राण त्यागे' । 

“सुनी बात कानं करीमू रिसायो । गह्यो सेल तीखो तुरगे धवायो ॥ ३२ ॥ 
'बिधीचंद के नेर ढूक्यो सु आई। प्रहारयो तब सामुहे ओज लाई । 

लग्यो जीन बीच स्म गीनं परोयो । गुरू जी बचायो, सहाई सु होयो ॥ ३३ ॥ 
`निकास्यो दुधारा सु खंडा प्रचंड । कट्यो सेल गेर्यो भए दोइ खंडं । 

कह्यो “जाहु नांही मम वार दीजै। नही जान देहीं थिरो जंग कीजै ।। ३४॥ 
-गजंगाह बंधं पुनं भाग जानो । नहीं बाति आछी करी लाज हानो । 

'करीमू रिस्यो मोरि* घोरा सु ्रायो । मनो पूछ ते नाग काहुं दबायो ।। ३५ ॥ 
“लयो पेंच तेगा, हतौ, चीत चाह्यो । इते मैं बिधीचंद ने वार बाह्यो । 

“करी ढाल आगे बच्यो अंग सारो । करीमू रिस्यो फेरकं वार झारो ।। ३६ ॥ 
'बिधीचंद ने तेग पै तेग लीनी । कुपथो लाल नैनं पुनं घाति चीनी । 

'तुरंगे त्रपायो तबे दंत पीसं। प्रहार्‌यो स जोरे, कर्‌यो शत्रु सीसं ।। ३७ ॥ 
करीम्‌ गिर्‌यो भूमि झूम्यो जुझारा । बिधीचंद गाजा मनो शेर मारा । 

हटे खान पीछे जबे म्रितु देखा। नहीं धीर बांधी सु त्रासे विशेखा ॥ ३८ ॥ 


तबे दोइ खत्री दुखी होइ हाले । हटे पांइ पाछै नही अग्र घाले। 

उभ पृत्र सूबे इन्हों मारि दीने। बर्च कौन आगे, भए दीन हीने ॥ ३९ ॥ 
दोहरा 

रन के सनमुख होति नहि महां त्रास को पाइ । 

उत नवाब ते डरति हैं तिस के निकटि न जाइ । ४० ॥ 


 ! तक | 2 धरती पर पड़ा हुआ । 3. अधिक । 4. मोड़ कर । 5. कदाया । 
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बुरी भई चित चितवते, टरे अपर ही थान। 
चमूं पलाई सकल ही हृति सुत अबदुल खान ॥ ४१ ॥ 
चौपई 

नबी वखश को पूरबि मार्यो । पुनहु करीम बखश हनि डार्‌यो । 
भागी तुरक बाहनी सारी । बिधीचंद तवि पर्‌यो पिछारी ॥ ४२ ॥ 
कटहि खड्ग सों हाहा करिहीं। कितिक दौर ते गिर गिर परिहीं । 
चमकी घनी क्रिपानें नंगी। थहिरति हाथनि श्रोणति रंगी। ४३ ॥ 
बिधी चंद संग सिक्ख घनेरे। जगना मोलक हय बड प्रेरे। 
जमे हाथ कबजिति! के संग। लिपट्यो लहू लाल सरवंग। ४४ ॥ 
भाजे खान त्रास बहु धारा। तबि नवाब लगि करी पुकारा । 
क्या देखति हो थिरे तमाशा। पुत्र दूसरो भयो बिनाशा। ४५ ॥ 
आगे वधि एको लरि मर॒यो। सकल भजाए कोई न अरयो । 
इक गुर के दल ते भट आयो । दुहनि खड्ग को जंग मचायो।। ४६ ॥ 


तिस ने सौस काट करि गेरा। लशकर पिखि भाज्यो तबि तेरा? । 


~ 


सूनति नबाब शोक धरि भारी । बह्यो बिलोचन ते बहु वारी ॥ ४७॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ खशटमि रासे करीम बखश बद्ध प्रसंग बरननं 
नाम एकोनचत्वारिसंती अंशु ॥ ३९ ॥ 


]. कबज़. मूठ । 
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अंशु ४० 
अबदुलखान रण आगमन प्रसांग 


दोहरा 
पुत्र मरे ते शोक भा रुदति नबाव बिसाल । 
तिस छिन को पछ्तावतो जबि चढि आइ उताल ॥ १ ॥ 
चौपई 
इम देख्यो जबि अबदुलखान। लोक लरनि ते हटे महान। 
आप आपि को थिरे पिछेरे। को को चलहि तूपक तिस बेरे॥ २॥ 
जंग उझार!' समान विलोका ! पिखि नवाब को सभि को शोका । 
दोनहुं खत्री ढिग चलि आए | जिनहु लरनि को सरब चढ़ाए॥ ३॥ 
करहि त्रास थिर दुरि रहे हैँ। मुरे बहुत लघु जियति लहे हैं। 
कितिक बारि लो रुदति थिर्‍यो है । बहुर नबाब बिचार कर्यो है ॥ ४ ॥ 
सभि लशकर को अहं ग्रधारा । बिदतहि वात गुरू ते हारा । 
शाहु जहां सुनि देहि निकारा । कहा रहौं मैं खाइ अहारा ॥ ५॥ 
पुत्र गए मरि बीर विसाले। धिक जीवन मेरो इस काले । 
हरिगुबिद को गहौं कि मारौं। तौ जीवन को नीक निहारौँ ॥ ६॥ 
नत्‌ जहि पुत्र गए मरि आगे। जाउं आप मैं तिन संग लागे । 
लरिबे हुटों नही मुझ नीकी। वात शाहु दिशि ते हुई फीकी ॥ ७ ॥ 
जग महि निदा विथरे मेरी । अस जिय ते आछी म्रितु हेरी । 
इम चितवति पोछ्यो द्रिग बारी। अविलोकति भा जंग उझारी ॥ ८॥ 
घटिका एक रह्यो दिन आई। विना लरे जे निस पर जाई । 
बहुर कहां जानें क्या होइ। लरिबे समां न प्रापति कोइ ॥ ९॥ 
सेनापति जुति मुत मरि गए। मम आगे प्राननि को दए । 
जिनके बिना लरनि ते सैना। हटि करि थिरी अग्र? को है ना ॥ १० ॥ 


! . उजाड । 2, प्रमूख व्यक्ति । 
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इक मैं रह्यो मरौ कै मारों। द्वै बिन जीवन नही बिचारों । 
दोनहुं खत्री जीवति जाने। रिस कै निकटि हकारनि ठाने ॥ ११ ॥ 
सदा हैफ सद तुमरे ताई। नहीं भाए गुरू सनमुख जाइ । 
हते पंच सूरे सरदार। दोइ पुत्र रण लीने मारि॥ १२॥ 
तुम गीदी इत उत हुई जाते। नहीं शसत्र मारति अरु खाते। 
बीच कचहिरी बात वनावहु। रार छेर करि बीर हनावहु ॥ १३ ॥ 
अबि मुझ संग अगारी चालहु। ज्यों बोलति त्यों शसत्न संभालहु । 
भए कूर नहि बोले बैन। नहीं नबाव दिशा करि नेना ॥ १४ ॥ 
श्रबदुळडां तबि हुकम वखाना । वजे दमामे नाद महाना । 
आगे भए पताका-वारे। उमड़े बीर क्रोध करि भारे। । १५॥ 
चल्यो नवाव आप धरि क्रोधा ! लीने सकल सकेल सु जोधा। 
जहि रण खेत गुरू भए ठांढे। रोपे पाइ शसत्न गहि गाढे ॥ १६ ॥ 
मरे तुरक लागे अंबारा। हय पर ह्य मरि गिरे उदारा । 
स्वान श्रिगाल मास को खाते। भूत प्रेत डाकनि डकराते ॥ १७॥ 
भयो रुद्र फिरवे को समों। गण अनेक संग भे करि नमो । 
रण बचित्र को हरख्यो हेरति। ग्रिज्झ, पिशाच, काक गन हेरति ॥ १८॥ 
बहु रण कीन लथेर पथेरा। विधीचंद सिख बीर बडेरा। 
पिखि तुरकनि को गुर ढिग गयो । संगरो भेत सुनावति भयो ॥ १९॥। 
“महांराज | हेरहु रिपु आए। रहे इतिक भे ञ्रितु समुदाए । 
अवि मचहि जंग बड भारी। जियति वाहनी उमडी सारी ।। २० ॥ 
इनके अंत भए रण अंत। होवहिगो अबि, गुरु भगवंत । 
श्री हरिगोविद सुनति उचारे। हुते पंच सरदार सु मारे ॥ २१॥ 
बव नबाव के सुति हति होए। मुखि भट रह्यो नहीं अबि कोए । 
आपे आयहु अबदुलखान। रण की चाहति विजै महान ॥ २२॥ 
अपर तुरक सभि सिक्खनि मारे, रहै शेश सो आए सारे। 
अवहि संग इस जंग हमारा देखहु सगरे बल जिम भारा ॥ २३॥ 


करौं निदान* तुरक गन केरा। नहीं 
प्रात देनि को चाहति मानी। सने 
करहि राज सिख सेवक मेरे। दिए 


प्रताप लखति इह्‌ मेरा | 
सने सभि होवै हानी ॥ २४॥ 
सकाम प्रान इस बेरे। 


निशकामी कंवल को पावें। सहिकामी सिख राज कमावे ॥ २५॥ 


!. तमोगुणी रुद्र के फिरने का समथ ; सायंकाल । 2, गीध । 3. कचा मांस खाने 


वाले । 4. समाप्ति । 5. मुक्ति । 
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हिदु धरम को राखहि जग मैं। चलहि चलावहि सिखी मग में । 
पुन म्रितु होहि मोहि मिलि आए । शुभ गति को प्रापति हुई जाए ॥ २६ ॥ 
इम कहि गुरु को बज्यो नगारा । सावधान भे सिक्ख जुझारा। 
दोइ पहिर लगि माच्यो जंग। भए श्रमति लरते रिपु संग ॥ २७॥ 
श्री हरिगोविद चले अगारी। चहति कर्‌यो पुरशारथ भारी। 
हन्यो चहैं तबि अबदुरुखान। दुह दिशि के छुटि रहे निशान ॥ २८ ॥ 
बाजन लगे जुझाऊ बाजे। भयो नेर पून जोधा गाजे। 
छूटनि लगी तुफगे फेरि। फेरति फेर फेर हय छेरि!॥ २६ ॥ 
निकसि गोल ते तुपक प्रहारे । दूसर आइ बिलोकि बंगारी । 

सिक्ख जाइ तुरकन को गेरहि। तुरक आइ हति आगो घेरहि। ३० ॥ 
श्री सतिगुरु कर चांप कराला । चुटकी फेरहि बान बिसाला। 
कीनसि तेज़ तुरंगम भारा । इति उत सनमुख बली उदारा ॥ ३१॥। 
देखति हैं शत्रुनि दल ब्रिद। जहां नवाब सशोक बिलंद। 

प्ररे काल अगारी खरे । सतिगुरु तीर प्रहारनि करे ।। ३२॥। 
तीछन्‌ भीछन ईछनि हेरे। चळे सरप सभ शूक बडेरे। 
शत्रुन के सरीर इम बर^। बरमी महि प्रवेश जिम करों ॥ ३३ ॥ 
इक तन फोरि पार हुइ जाई । पुन दूसर के पार सिधाइं। 
जोधा कै तुरंग हुई कोइ। बेधति जाति सरब सर सोइ॥ ३४ ॥ 
घर पर परहि दड़ादड़ जोधे। देखति महां तुरक गन क्रोधे । 
बे्धह दूर खरे ही तीर। मारि मारि क्यों मरहु न बीर ॥ ३५॥ 
इम कहि वधे तुरक गन आगे । धरि ज्वाला-वमणी: रिस जागे । 
कड़ाकड़ी इक बार चलाई। गुरु दल पर गुलकां बरखाई ॥ ३६ ।। 
जबहिं लगी सिक्खनि तन गोरी । रिस जागि गमने रिप ओरी। 
छोरि तुफगनि घाल्यो जोर। पुन वारूद पाइ करि और ॥ ३७ | 
गज सो ठोकति पाइ दुगोरी | करति शीघ्रता रिपु दिशि छोरी । 
दुहि दिशि माच्यो रण घमसाना । भयो तुमल बड रीर उठाना ॥ ३८ ॥ 
चांप कठोरनि तेसर चाले। वेधति जोधनि देहि कराले । 
हयनि कुदावति तोमर मारति। बेधति शत्रु भूम पर डारति। ३६ ॥ 
तीछन बरछी छिप्र छुरंती। तन फोरनि करि पार परंती। 

बिधे सूर ततछिन धर डारे। सीख बरिन्ह जनु बड़े उतारे ॥ ४० ॥ 


।. छेड़कर । 2. प्रवेश किया । 3. बढे 
Es - बढ़ । 4. 2 2 
6. बड़े । बदक । 5. बेध कर, पिरोकर ॥ 
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॥ 


अबदुलखान रण आगमन प्रसंग 


पुन गहि गहि नंगी शमशेर । 
बह परसपर काटति अंग । 
किनहुं निकारी जमधर घारी । 
हिहनावति बहु फिरहि तुरग । 
दुई दल मिलिगे मार सु मारी । 
गिरे छिनक्र महि सुभट हज़ारों । 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशट' 


नाम चतवारिसती अंशु ॥ ४० ॥ 


LTS SR RINE 
]. क्षिति, धरती । 
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सूरा भिरे ओज शमशेर। 
श्रोणति गिति लाल छित! रंग ॥ ४१ ॥ 
निकटि ढुके शत्रुनि तन मारी । 
छूछ शीन को घाइल अंग॥ ४२ ॥ 
करदम श्रोण मास छित राची । 
हथियारनि के भए प्रहारों ।। ४३ ॥ 


मि रासे अबदुलखान रण आगमन प्रसंग बरनन 


। अंशु ४१ 
सुभट बरननं प्रसंग 


दोहरा 


बजे जुझारऊ बहुत ही जुटे सुभट सु कटक्क । 
करि कटि झटपट बिकट जे सटपट!, क्वै न अटक्क्र ॥ १॥ 


रसावल छंद 
चले तीर गोरी। मनो खेलि होरी। 
सटासट सेले। मनो मूठ” मेले॥२॥ 
समूहैँ तुफंगा । करे घाउ अंगा। 


लगी पीचक्रारी3। खिर्‌यो रंग भारी॥ ३॥ 
पतंगीः सुरंगा। चल्यो श्रोण अंगा। 
सु ढाले उछाले। डढे ज्यों बिसाले॥ ४॥ 
सु मार अलावें। मनो गीत गाबे। 
परें धाइ धाई। क्रिपान चलाई ॥ ५॥ 
कटे अंग गेरे। सुलोथें घनेरें । 
नबाब दिखावे। बडे ओज लावें॥ ६॥ 
नहीं पाइ पाछे। भिरे सूर आछे। 
इतं सिक्ख दोरे। मच्यो भीम रौरे॥ ७॥ 
परे हह दै के। क्रिपान चले के। 
किते ढाल ओडे। किते हाथ छोडे॥ ८॥ 
स्‌ बंके सिपाही। मरे जंग मांही। 
बिधीवंद रोसा । बडी जंग होसा॥ ९॥ 


]. सटपटाए । 2. गुलाल की मुट्ठी भरी । 3. पिचकारी । 4. लाल लकड़ी । 
5. होश, सधि ; हवस (लालसा) । 
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सु आपं बचावै॥ घने शत्रु घावै। 
तजै तीर तीजे। जु सरपं सरीसे॥ १०॥ 
भटं प्रान हाने। गिरे जग थाने ॥ 
मुर्खं भार केई। सु आधे परेई ॥ ११॥ 
जहां घाव होहू। भकाभक्क लोहू । 
कहूँ कंप धारे! भयो त्रास भारे॥ १२॥ 
कहूं कोप ठाने। गह्यो खगा पाने। 
झटाझट्ट बाहैं करें ओज बाहैँ॥ १३॥ 
तच्छा मुच्छ होए। बडी नींद सोए। 
कटी जंघ काहू। खरे जंग माहूं ॥ १४॥ 
कटे काहु पासे। सु आत्रे! निकासे । 
रिदा काहु छेदा। परे जाइ सेदा॥ १५॥ 
किसू हाथ काटा। दयो त्रास डाटा। 
दुधारे जु खंडे। स्‌ तीखे प्रचंडे ॥ १६॥ 
बडे बाढ वारे। पुलादी करारे | 
लगे ग्रीव जाहुं। गिरं सीस ताहूं ॥ १७ ॥ 
भए रड मुंडं| परे खंड खडं। 
कटे काहुं तुंडं। लिटे सूर सझुंडं ॥ १८ ॥ 
प्रचंडे घुमंडे2। कटे बाहु दंडे। 
सरोही*, हलब्बी। सु तेये जुनबबी ॥ १६ ॥ 
कड़ाकाड झाड। बने भीम ताड़ें । 
बडे सिक्ख क्रोधे। महां जंग जोधे ॥ २० ॥ 
मलेछान हल्ला । दिढे होइ झल्ला । 
घनी कार माची। लहू धूलि राची ॥ २१॥ 


दोहरा 


इक इक सिक्ख गुरु सुभट जे दस दस तुरक संघारि। 
को शहीद को जियति भा सतिगुरु को बल धारि ।। २२ ॥ 
रसावल छद 
गुरू कोप होए। पिखे शत्रु ढोए। 
मलेछं समूहा। परे दीनि हहा ॥ २३॥ 


पि कर? ु 
!. आंतें । 2. अभिमान । 3. विशेष स्थानों की बनी तलवारें। 4. हल्ला । 
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करे लाल नैना । लियो बान पैता। 


निखंग 


निकासा । मुखी ते 


हुतो मोटि काना | 
गूनं चांपं जोरा! । 
करयो तात ताना । 
तक्यो गोल मारा । 
लग्यो शूक केसे । 
गयो फोरि छाती। 


दुती जाइ भेदा । 
पर्‌यो भूमि जाई । 


~ 


प्रकाशा || २४ ॥ 
सु पंख महाना। 
कठोरे जु चौरा१॥ २४ |! 
लग्यो पान» काना । 
चल्यो बेग पारा ॥ २६ ॥ 
बर्‍्यो नाग जंसे। 
धरा पै पपाती ॥ २७॥ 
तिस अंग छेदा! 
त्रिती फेरि घाई॥ २८॥ 


भटं चौथ लागे। तने प्रान त्यागँ। 

पुनं पंच बीधा । गड्यो जाइ सौधा ॥ २६ ॥ 

धरयो तीर. दूवा । महां कोप हुवा । 

तज्यो बेग संगा.। घने शत्रु अंगा। ३०॥ 
इसी रीति. फेरे। प्रहारे घनेरे । 

शिरे खान मानी । दिए मान हानी॥ ३१॥। 

लगें बान जाए। घने शत्रु घाए। 

भरे जो निखंगें। चलाए खतंगँ ॥ ,३२ ॥। 

इक दोस तीनौ। करे प्रान हीनो। 

बडे बेग वारे। लग फोरि पारे॥ ३३॥ 

धवावे तुरंगा । प्रहारे खतंगा । 

चलावे तुफंगा। भट अंग भंगा ॥ ३४॥ 

बडे धाव संगा। लहू लाल रंगा। 

बने बेस चंगा । मच्यो भीम जंगा॥ ३५॥ 

दोहरा 


काह लगि बरतो जुद्ध को महा घमसान। 
प्रथम तूफंगनि ते मरे तुरकनि को अवसान ॥ ३६ ॥ 


~ 57546“ 


]. जोड़ा । 2. चोड़ा । 3. हाथ । 4. टोला । 
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सुभट बरनन॑ प्रसंग 


पाधड़ी छद 
गुलकानि मारि करि प्रान हानि । 
जुन बान संग भा भीम जंग | 
खर सेल सकति तोमर प्रहारि । 
पुत चले खड़ा इक बार ब्रिद । 


रण खेत बिखै सुपते महांन | 
तवि भए तुरक गन थान भंगि॥ ३७ | 
इन साथ घने रण तुरक मारि। 
कटि गए बहुत छिन मै निक्रदि ||, ३८ ॥ 
जहि कर्वाह जोगनी श्रोण पान | 
ह्वै त्रिपति वहुति लेती डकार ॥ ३९ ॥ 
मन भाइ खाइ आमिख अहार । 
लखि सझ बोलते धुनि उचाय ॥ ४० ॥ 
हेंड्ह हसंति मन भाय पाय । 
बहु मास खाति रुचि माचि माचि ।। ४१ ॥ 


रण सेत दरि लग का महान । 
खप्पर भरंति बहु बारि वारि । 
बहु ग्रिज्झ कंक बाइस पुकार । 
गन मिले आनि निरक्ष गुमाय । 
बहु भूत प्रेत ताचंति गाइ । 
डाकनि पिशाच बहु रुचिर रात्रि । 
बिथरे सु परे वहु र्ड मुंड। इक गिरे सूर तन खंड खंड । 

गन तुपक, धनुख, तोमर, क्रिपान । तहु परे खेत महि मुछ महान ।। ४२ ॥ 
मरि गए वीर जे धरनिहारा | कुछ रहे आनि थोरे जुझार । 

हय मरे परे जहि क है बिळंद। को तरफि तरफि होवति निकंद ॥ ४३ ॥। 
जिन जीन रजत अर हम केरि। को बिचरति छूछे हेरि हेरि। 

भट परे कितिक पाइल महान। दरडइंति सभिनि दे प्रान हात ॥ ४४ || 
किस की संभार नहि कोइ लेति। वहु मरे अलप रहिगे सु खेत। 

तिस काळ मारि भी कुछक एंस। मरि गए एरक लखियत न कंस ॥ ४५ |! 
कुछ रहे शेश तजि जियनि आसि | कायर भज॑ति धरि अधिक त्रास । 

पिखि अबदुलखां बिद्वम्यो विशेश । किम मरी सैन रहि अलप शेश || ४६॥ 
रण बिखे जीत अरु जियनि जास। हुई गो निरास पिखि सरल नाश । 
अबि मरों जंग के समुख होइ। कै हतौं गुरू निज द्विशटि जोइ ॥ 
नहि थिरौं दुर अबि लेउ देखि । किम हतहि शसत्न गुर भा विशेख । 
तिह संग जुटों मैं आप जाइ । मो लरे बिना नहि को उपाइ ॥ ४८ ॥| 
गूर हाथ साथ मरिहौं लरति। कै लेउ मारि रण होइ अंत । 
इस बिधि बिचार मन कशट पाइ । हित मरण चल्यो सूबा अगाइ ॥ 
जुग संग कीनि खत्री बिलंद । इक करमचंद अरु रतन चंद | 


४७ || 


४९ ||, 


करि बाम दाहिने दृहनि बीर । गुर समूख चल्यो ह कै अभीर?॥ ५० ॥, 
Soo De 


आ 
।. धारण करने वाले । 2. निर्भय । 
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बिधी आदि सिख जे लरति और । तजि सुभट तुरक तिन संग ठौरि । 

तहि ते सु टर्यो गुर जाहि थान । पहुंच्यो नबाब तहि तुरत आत्ति॥ ५१॥ 

बहु रिदे धारि गुर पिखनि चाहि। मरि रहों कि मारों जंग मांहि । 

निज बल दिखाइ, तिह देखि लेउ । करिहौं निवेर गुर मारि देउ ॥ ५२ ॥ 
दोहरा 


इस बिधि ठटि करि आइगो जहि थित गुर भगवान । 
पिखिनि परसपर होति भा लरिबे चौंप महान ॥ ५३ ॥ 


ओ_  इतिपश्री गुर प्रताप सूरज ग्रे खशटमि रासे सुभट बरननं प्रसंग बरननं नाम 
एक चतवारिसति अंशु ॥ ४१ ॥ 


} < 


अंश ४२ 


जंग प्रसंग 


सनमुख भयो नबाव 


दोहरा 
जवि बहु सना मरिवाइ। 


द्रिशटि परसपर प्रेरि तबि पिखे रूप द्रिग लाइ॥ १ ॥ 


कर धनु, कट! इखधी? शमशेर । 
बडे प्रतापवंति पिखि करि क॑। 
तुरंग नचावति जुति गजगाहनि । 
चाप हाथ महि तीर निकारति। 
कंचन केर विभूखन अंग। 
बली चपल बड मोल तुरंग। 
तिम दोनहुं खत्री चलि आए। 
तिनहुं बिलोकति सतिगुर बोले । 
किम काइर बनि समुख न आवहु । 
बेठि कचहिरी बाति बनेहै। 
तुम कहिबे कहु महिद धिकारू। 
सुनि करि जरे, जरे नहि बैत। 
दोनहुं खत्री सहत नबाब। 
ढुके निकटि गुरु चाहसि मारा। 
एंचि एचि तीनहुं बल पीन। 


श्री हरिगोबिद हय चपलावं । 


चोपई 
सिपर सहत श्री गुर सम शेर | 
हतनि हेत गन जतन सिमरि के ॥ २॥ 
सिक्खनि को चाहति अविगाहनि । 
ऐंचि कान लगि बल करि मारति॥ ३ ॥ 
जबर जवाहरि जरती संग। 
ठहिरिति नहि थरकति बिच जंग ॥ ४ ॥ 
गुरु को हेरि रिदे तपत्ताए। 
'प्रबहि काल, पलटा पित को ले ॥ ५ ॥ 
रचि उपाधि बडि तुरक हनावहु। 
“पित पलटा गूरु ते हम लहै ॥ ६॥ 
नहिं ढिग होवति जंग मझारू । 
रिस ते करे लाल जुग नैन॥ ७॥ 
चंचल करे तुरंग शताब। 
चांपन महि करि बान संचारा || ८॥ 


सतिगुरु सनमृख छोरनि कीनि। 
इत उत फेरति अंग बचावे॥ ९॥ 


[. कटि, कमर । 2 तीर दान । 
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अपनो धनुख कठोर संभारा। खर खपरा धरि गुत संचारा । 
तान कान लगि मारसि बाना। गयो बेग-जुति' सरप समाना ॥ १० ॥ 
रतन चंद को ताकि चलावा | सो हलि गयो तुरग को घावा । 
उछरति की छाती बिधि गइऊ। पाछल दिशा पार सर भइऊ॥ ११ ॥ 
गिर्‌यो उथल असु हेरति खरे। खान बान की सिफती? करे। 
मो सर की एती नहिमारि। पर्‌यो पार हय को धरि डारि ॥ १२॥ 
रतनचंद गिर पर्‌यो संभारा। करम चंद तबि भयो अगारा। 
हत्यो तीर गुर के हय लागा। घाव ग्रीव महि गिरयो न आगा ॥ १३ ॥ 
एचि गुरू ने तीर निकारा। हय छोर्‌यो जिस माह बल भारा । 
प्रथम समान उठ्यो करि छाल। जाति ग्रीव ते रधर बिसाल॥ १४॥ 
सतिगुर के रिसि उपजी महां। निज वाहन के श्रोणत लहा । 
धनुख सिकंध धरयो तिस काला । ऐंच्यो तूरन खड्ग कराला ॥ १५॥ 
दड़बड़ाइ घोरा तबि छेरा। करम चंद को ततछिन घेरा । 
दारुन गुरु सरूप जबि हेरा। जीवन ते निरास तिस बेरा ॥ १६॥ 
प्रेरि तुरग सिपर गढि हाथ। खेंच्यो. खड्ग. कोप के साथ। 
गुरु ने फिर चोगिरद.दवायो। .जान्यो त॒व काल नियरायो ॥ १७॥ 
रतनचंद अरु बली नबाब । कीनसि तिन ते प्रियक शिताव । 
बलि करि गुरु ने बड़ग प्रहारा.। करी सिपर आगे तिस बारा ॥ १८॥ 
जबहि वार ते अंग बचावा। तबितुर'ग सिर काटि गिरावा । 
गिर करि करमचंद हुइ खर्‌यो। रतनचंद ढिंग आवनि करूयों ॥ १९॥ 


दोनहुं बिन हय ते हुई खरे। पिखि नबाब आयहु रिसि धरे । 
तीनहुं तीर चलावति भागे | गुरु त्रंग कै बहुते लागे ॥ २० ॥ 
अंग अंग बीध्यो जिस केरा। रिसि धरि गुरु नबाब को हैरा । 
खर खपरा धनु एंच चलायो। गयो बेग ते जनु अहि धायो ॥ २१ ॥ 
बिचरति सूबे को हय भारा। लग्यो जाइ तिह भाल मझारा। 
दड़ अविनीपर गिरयो तुरग। खरो नबाव संभारुयो अंग ॥ २२ ॥ 
तबि तीनहु के रिसि बहु छाई। चहति गुरु को हय दें घाई । 
जोरि जोरि तीनहु सर मारे। बीधे अंग शुरगम सारे॥ २३॥ 
तबि तीनहुं ते छुटि करि तीर। लगे भाल हय के बढि पीर। 

गिरि धरनी पर सुरग सिधारा। गुरु तर रह्यो भाग जिस भारा ॥ २४॥ 


]. तेजी से । 2. प्रशंसा । 
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जंग प्रसंग 


श्री हरि गोविद बडि बल जोधा । 
मनो दाहबो जगत अशेख | 
बिधीचंद आदिक पट भारे। 
लख्यो न, गुरु को हय मरि गयो। 
कुछक तिमर जग पसरनि लाग्यो । 
उत नवाब जुति चाहति सारे। 
इत सतिगुरु उर इह्‌ अभिलाशा । 
हति कै शत्रु चित को खोइ। 
दुनहनि की सँना उति लरौ। 
इत सेना के मुख सिरदार। 
तबि तीनहुं ने रिदे बिचारे। 
करनी बिलम न आछी हमैं । 
करहु नेर को खड्ग प्रहारहु। 
नांहित धेर गहहु गुरु जीवति। 
रतन चंद ते सुनि इम कान। 
दोनहुं खत्री ले निज साथ। 
निकटि आनि गुरु को बंगार्‌यो । 
प्रथम छिनाइ बाज़ को आना । 
अबि भी निरभै कारज कीना। 
घने सुभट के प्रान बिदारे। 
ले सभि को पलटा तुव मारि। 
सुति करि बोले सतिगुरु साचे । 
प्रथम मरे तिन पलटा लेति। 
को पलटा छंहैँ पुन तेरे। 
जिस मग महि अगले चलि गए। 
तुर्क जराँ उसेरन-हार। 
` तुम तीनों मैं एकल खरो। 
अबि इह जुद्ध मूल उपजायो ! 
हमरे सिक्ख सदा बल संग। 
छीनहि राज तेज हम सारे। 


पद के भार खरो उर क्रोधा। 
बन्यो रुद्रको रुद्रहि बेख॥ २५॥। 
लरनि तुरक कुछ अंतर धारे। 
रुके तिसी दिशि रण बहु कियो॥ २६॥ 
अथ्यो सूर, सूरनि रिसि जाग्यो । 
निस ते प्रथम -लेहि गुरु मारे ॥ २७॥ 
प्रथम तिमर ते रिपुनि विनाशा । 
रैन बिखै सुख सों पुन सोइ॥ २८॥ 
शसत प्रहरति मारति मरे। 
माच्यो जंग महां बिकरार।। २९॥। 
मिलि आपस महि बाक उचारे। 
गुरु इक, हम तीनहुं इह समें ॥ ३०॥ 
गुर के अंग तुरत कटि डारहु। 
तबि मुराद पूरनि तुम थीवति’२॥ ३१॥ 
गमन्यो सूबा बनि सवधान। 
भए अग्र गहि ढालनि हाथ॥ ३२॥ 
'तें बहु लशकर तुरकनि मारयो । 
नहीं शाहु ते डर उर माना ॥ ३३॥ 
करयो जुद्ध कुछ बल नहि चीना । 
अवि आयो हैं अग्र हमारे॥ ३४॥ 
तबि सूपतहिंगे लात पसारि' । 
अरे मूढ क्या कहि मति काचे॥ ३५॥ 
अबि तूं मरि जँहैँ रण खेति। 
द्वौ सुत सो मरिवाइ अगेरे॥ ३६॥ 
सो नहि बंद भयो, प्रगटएS। 
मुझ को जानो बली उदार ॥ ३७॥ 
लरो मरो कुछ त्रास न करो। 
सने सने जग मैं वधि जायो॥ ३८॥ 


तुरकनि साथ कराह बड जंग। 
कहां बाज की बात उचारे ॥ ३६ ॥ 


]. वेष, रूप । 2. हो । 3. स्पष्ट । 4. जड़ें । 
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श्री गुर प्रता 
440 हु प सूरज 


अबदुलखान दिखावति हेतु। करमचंद हुई ० सनमुख खेत । 

(ढाल खड्ग दोनहुं कर धारे । फांधि चरन सो गुरु ललकारे ॥ ४० ॥ 
रौ रिण रो ॥ 

'बनि सुचेत अबि मैं तुम माराँ। पित हृति को रिण सकल उतार 

चंदू को सुत मोकहु जात। पित पलटे हित तुम किय जानि ॥ ४१ ॥ 

तैसी बनी बात मुहि आइ। ऐसो समो नहीं कबि! पाइ। 

'करति प्रतीखनि प्रापति होवा । हम कहि उछरति को गुर जोवा ।। ४२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे जंग प्रसंग बरननं नाम दोइ 
'चत्तवारिसती अंश ॥ ४२ ॥ 


]. कभी । 
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अंशु ४३ 


अबदलखान रतनचद करमचंद बद्ध प्रसंग 


दोहरा 

जबहि चंद नंदन भयो गुर के सनमुख आइ। 

रतन चंद सूबा दुऊ आए तिस पिछवाइ॥ १॥ 
चौपई 


खड्ग उभारि गुरू पर आयो। करि बाहुन बल तबहि चलायो । 

सिर पर आवति वार निहारा। सतिगुर ढाला तुरत संभारा ॥ २॥ 
लियो वार तहि को क्यो आगा । फूलनि लागि चिणग गन जागा। 

पुन सतिगुर कुछ फांदनं करि क॑। बाम हाथ ते बल संभरि की ।॥ ३ । 
दुसर वार प्रहारति जाना। हती बदन पर सिपर महाना। 
गिऱ्यो धरा पर मूरछा पाई। को सहि सकहि, थिरहि अगुवाई ॥ ४ ॥ 
रतन चंद दिढ दूजी ओर। खड्ग उभारि आइ करि जोर। 

नट जिम फांदति आनि चलायो । गुरु टरि बाएं वार बचायो।। ५ ॥: 
ऊपर को उछरति पुन आवा । दुतिय वार को चहति चलावा। 

तावत शीघ्र धार गूर साचा । काढ कमर ते हतिसि तमाचा ॥ ६ ॥।' 
किसू विलाइत ते सिख ल्यायो। बचहि न क्यो हूं जिह नर खायो । 

रतन चंद के लागसि छाती। उछरति ऊचो अवनि पपाती!॥ ७ ॥' 
उगलति श्रोणत बदन पसारे। प्राण गऐ, नहि हाइ उचारे। 
अबदुलखान विलोकनि क्रोधा। जान्यो रिदे गुरू बडि जोधा ॥ ८॥ 


फांदति ललकारति मुख बोछा। खरे रहो, नही कीजहि ओला- । 
कहे ताहि फे सिपर जि हाथ। पाइ सिकंध शीघ्रता साथ ॥ ९॥ 


नांगो खड्ग गहे गुरु फिरें। इत उत दाव ताकबो करे! 
प॒ गोमत्राकार फिरंते। समुख परामुख कबि बिचरंते ॥ १० ॥४ 


]. धरती पर गिरता है । 2. ओट । 
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पटे बाज बिद्या अभ्यास। अबदूलखां बहु करति उपास'। 
“जिम गुरु करति खान तिम करै । खान करति जिम गुरु तिम फिर ॥ ११॥ 
दुऊ चहति हैं वार चलायो । जै होवनि दोनहु मन भायो। 
सैना दोनहुं के मुखि अहै। दोनहु दाव खड्ग निरबहै॥ १२॥ 
ओट सिपरी की दोनहुं त्यागी। दोनहुं बीर बीर-रस पागी। 
दोनहुं शसत्न ¡शा करता। लरन हटनि के दोनहुं भरता । १३॥ 
'दोनहुं वंके बीर जुझारे। दोनहुं अरे मरनि कै मारे। 
'दोनहुं के बहु भा उतसाहू। दोनहुं अरुण वरण रन मांह ॥ १४॥ 
दोनहुं करहि वार को नाना। दोनहुं धरहि आवनो जाना। 
गुर को रण लखि सुर समुदाए। उतलावति अविलोकनि आए॥ १५॥ 
'थिरे गगन “महि हेरति जुद्धा। दोनहुं बौर भरे उर क्रुद्धा 
'कबहुं खान गुरु ऊपर आवै । कबहु खान पर श्री गुरु जावे ।। १६ ॥ 
“कबि बावे निकसहि कबि दाएं। बिचरति उछरति खड्ग उठाए 
अबदुलखाँ तबि वार प्रहारा। खड्क अग्र करि गुरू सहारा ॥ १७ ॥ 
बहुर हट्यो लखि छूछो वारि। सति गुरू फांदति हाथ उभारि 
ऊचे बोलि कर्‌यो रिपु डाटनि। तर्वयो तरे को जंघन काटनि।। १८॥ 
जान्यो खान सु तरे प्रहारहि । वार बचावनि हित संभारहि 
'तरे जंघ दिशि जबि बिरमायो । करि बलको गुर खड्ग चलायो ॥ १९॥। 
तरे बचावति मूरख रह्यो। चंद्रहास ग्रीवा पर बह्यो। 
तत छित धरते सीस उतारा। बही साफ बहु तीखन धारा । २०॥ 
चक पर बासन करि जिम त्यारू। तूरन लेत कुलाल उतारू। 
गन साबन महि अय£ की तारे। जिम प्रहार करि कुछक उतारे ॥ २१ ॥ 
सारखा मनो पाक फल रह्यो। गिर्‍यो सबेग वायु के बह्यो 
तिम सिर गिरिगा अब्रदुछ खान। लोचन पसरे रहे महान।! २२ ॥ 
मनहुं गाज ने मंडप डारा5। के भूचाल ते गिर्‌यो मुनारा। 
श्रो हरिगोविद शत्रु बिलोका। पर्‌यो प्रिथी पर प्राननि फोका ॥ २३॥ 


भा प्रब्रित तम तोम कराला। म्रितक खान ढिग गुरु तिस काला । 
पर्‌यो दुशट हम पर चढि आयो | तुरक मूढमति चित गरवायो॥ २४ ॥ 


जे सतिगुर की सदा अनंद'। कह्यो जबहि श्री हरिगोविद । 
_ करमचंद को सुधि तबि आई। जवि गुरु गिरा श्रवन सुनि पाई ॥ २५ ॥ 


!. धनुविद्या की तपस्या । 2. ढाल । 3. निपुण । 4. लोहा । 5. गिरा डाला । 
6. गर्वं किया । 
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अवदलखान रतनचंद करमचंद बद्ध 


चितवति ग्रितु नबाव की कहीयति। 
मैं ढिग पर्‌यो, आईं सिक्ख इसके । 
अवि इह एकल है मम तीर। 
उठि मैं हृतों महां जस पाऊ। 
इम बिचारि करि उठि ललकारा । 
निज करतूतनि को फल लीज । 
नंदन चंदू स्वाही केरा। 
'अवि लौ जीवति हैं रण मांही । 
तोहि उडीकति होहि अगारी । 
निकटि आऊ तिन साथ मिलावें। 
इम कहिते गुरु ऊपर आयो । 
जिम दीपक पर जाइ पतंग। 


मूरख जाइ नेर तवि ठाना। 
करि लिहु वार प्रथम बळ ध्चरिकै । 
सुनति वार कीनसि तबि आइ। 
खड्ग चलायहु गुरु ग्रविलोका। 
रिसते बल ते तिनहि प्रहारा । 
दोनहुं ठूट धरा पर परे। 
पिखि श्री हरिगोविद बिचारे । 
शसत्र मौत ते दूशट मरै है। 
इह्‌ भी खर्‌यो निरायुध रह्यो। 
बल करि गही बाहुं गुरु तबै । 
जिम गज सुंड बिखै गहिवावँ । 
जोर मरोर तोर करि कह्यो। 
दुतिय हाथ ते ओज दिखावति । 
तवि सतिगरु गहिके कर दाएं । 
कर्यो भ्रमावनि केतिक फेरे। 
फूटि गयो सिर, चूरन अंग। 
इम बिनास गन शत्रु करिके। 
रह्यो न कोई लरिबे जोग। 


7. प्रतीक्षा करते । 
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प्रसंग 


रतनचंद की सुधि नहि लहीयति । 
हेरति हतहि शत्रु लखि रिसके ॥ २६ ॥। 
लरति रह्यो बहु श्रमति सरीर । 
शाह समीप सु जाइ सुताऊं॥ २७ ॥ 
ठाढों रह, नवाब तै मारा। 
जम सथान को देखनि कीजै ॥ २८ ॥ 
महां क्रोध ते श्री गुरु हेरा। 
निज संगनि संग गमन्यो नाहीं।। २६ ॥ 
किम विलंब तिन पीछे धारी। 
बहुर इकाकी जमपुरि जावे ॥ ३० ॥ 


नांगो चंद्रहास चमकायो। 
करहि विनाशन अपने अंग। ३१॥ 
सतिगुरु बोले “बन सवधाना । 
नतु पछुतँहैं पीछे मरिकी॥ ३२॥ 
सिर को किधौं सिकंध तकाइ। 


अपन खड्ग पर तिस को रोका ॥ ३३॥ 
बज्यो खड्ग पर खड्ग करारा । 
दोनहुं मुशट रहे कर धरे॥ ३४॥ 
अबि जमधर सों जे इस मारें। 
यांते हाथन साथ हते हैं॥ ३५॥ 
हृतनि शमत्र नहि आछो लह्यो । 
जतन छुटति हित ठानति सबै ॥ ३६॥ 
बहुर अंग निज. संसा छुडावे । 
मोचनि हाथ न क्योहूं लक्यो ॥ ३७॥ 
शेर अंक ज्यो म्रिग उतलावति । 
अलप भार लखि लीनि उठाएं॥ ३८॥ 
छित पछार करि दीनसि गेरे। 
तन की संधि छुटी सरबंग॥ ३९॥ 
पुन चहुं दिशि महि भले निहरिकं । 
हुते जियति कुछ, भागे लोग ॥ ४० ॥ 
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भयो अंधेरा द्रिशटि न परै। जहिं कहि तुरक त्रास को धरें। 

सूबा मर्‌यो जानि सभि लीनो । जियति शेख भागे डर चीनो ॥ ४१ ॥ 

सनै सनै काइर जवि भागे। बिधीआ देखति नहि रिपु आगे । 

गुरु सुधि हित पावे कहु मुर्‌यो। सते सनै आवति है तुरुयो ॥ ४२ ॥ 

इत सतिगुरु श्रम को कुछ ठानि। बैठि गए तिसही रण थान। 

तीनहुं मरे निकटि ही परे। तिनके बीच सतिमुरू थिरे ॥ ४३॥ 
अविनि गगन महि तम बिसतारा। नहीं निकटि ही धरहि निहारा । 

चलति तुफंग सकल हटि रही। तुरक त्रास करि बोलति नहीं ॥ ४४ ॥। 


इटे सकल निज निज पसचात। रोरा मचति भयो सभि शांति । 
जान्यो पर॑ नहीं कित कोइ। दुरि दुरि लौ हटि थिर होइ ॥ ४५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे ख़शटमि रासे अबदल खान रतन चंद करम चंद 
बद्ध प्रसंग बरननं नाम तीन चत्वारिसंती अंशु ।। ४३ ॥। 


कत हु 00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 


अंशु ४४ 
लोथन नदी गेरनि प्रसंग 
दोहरा 
बिधीचंद ते परे सिख फते गुरू की जानि । 


तिमर विखे करि हेल 


को मेलि दियो घमसान ।। १॥ 


चौपई 


'एक दिशि ते ज्यों वाढनि? लागे । 
जिनके रण महि तुरंग भरे हैं । 
अरति जाति को भागति जाति । 
जाति पिछारी काटति जरब । 
-सूनति सिक्ख पीछे हटि आए। 
जहि सतिगुरु डेरो निज डारा। 
तिनहु बिचार कीनि मन मांही । 
“संध्या परी जानि तिस काला। 
तूरण ही रण को दिश आए। 
'बिधीचंद जुग देखि मसाल। 
“गुरु सुधि वूझति आपस मांही। 
चिता अधिक सभिनि के होई। 


डत उत महि बिचरति असूवार । 


सभि कै मन संदेह वधेरा। 
खोजि पटी लोथ समुदाए। 


दारण जंग भूमका भारी। 


रले मिले! सिख तुरक घनेरे। 
करहि मसालनि केर प्रकाश । 


]. काटने । 2. मिले जुले । 


तम महि तुरक त्रास करि भागे । 
इत उत बिथरे जाइ दुरे हैं॥ २॥ 
पीछे सिक्ख खड़ग करि घाति । 
गुरू दुहाई बोले तबं॥ ३॥ 
नहि मारनि हित हाथ उठाए। 
तजि दास तहि राखि सुधारा ॥ ४॥ 
तिमर भयो गुरु आगम नांही । 
दा मशालची जारि मसाला ॥ ५॥ 
खोजन लगे नहीं गुरु पाए। 
हय धवाइ आयसि ततकाल।। ६॥ 
सकल कहति देखे हम नांही' । 
खोजन लगे खेत सभि कोई॥ ७॥ . 
कहां गुरू जी करति पुकार। 
गुरू नहीं हेरे इस बेरा ॥ ८ ॥ 
पसर्‌यो श्रोणति पग फिसलाए। 
मरे परे मट हयनि हजारी ॥ &॥ 


इत उत विचरति भे सभि हेरे। 
इस बिधि गए गुरू के पास ॥ १०॥ 
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अबदुलखान मारि ढिग थिरे। निकटि अपर मारे बहु परे। 
संघर घाइ घने लगि घोरे। सो भी मर्‌यो खेत रण घोरे॥ ११॥ 
थिरे इकाको बीर बिसाला। करे विळोकनि गुरु जिस काला । 
भए प्रफूल्यत पाइन परे। हेरि हेरि समि धीरज धरे॥ १२॥ 
बिधी चंद कर जोरि बखाना। किम थिर रहे प्रभु रण ठाना। 
दास न पास इकाको अहो। “कहो प्रभू अवि क्या चित चहो'॥ १३ |! 
सूनि श्री हरिगोविद उचारा। जो चित चहैं करनि हम कारा । 
सो भुनसार भए ते होइ। अबि डेरे गमनहु सभि कोइ ॥ १४।। 
को सिख घाइल हो रण बिसे । करहु संभारनि आनहु तिसँ'। 
अस कहि सतिगूर ने हय लीति। भए अरूढ़नि प्यानो कीनि॥ १५॥। 
निज डेरे कहु चलि करि आए । बिधीए घाइल सिख उठवाए। 
सभि रणखेत खोज करि आछे। सन सनै आवति भा पाछे॥ १६॥ 
आइ सिवर महि आनंद बधाए । दुंदभि फते केर बजवाए। 
सभि को करी संभारनि डेरे। खान पान को दीनि घनेरे।। १७॥। 
भए चनचित शत्रुगत मारे। सुपति जथा सुख भै तबि सारे। 
पाछलि तिसा उठे गुन खानी। नित की सोच सकल तवि ठानी ॥ १८ ॥ 
करि मज्जन, सुख ध्यान लगायो । प्राची दिशि प्रकाश हुइ आयो । 
सभिनि शनान कीनि जिस काल। भए अरूढनि गुरू क्रिपाल॥ १९ ॥ 
बिधौचंद को लेकरे संग। देखी जाइ भूमिका जग। 
तुरक सहु चतुरदस मरे। केतिक सिक्ख बीच तिन परे।॥ २०॥। 
कहि सतिगुर ने गरत खनावा। अबदुलखान उठाइ! पुवावा । 
पुन तिस के शुत खोजि उठाए। तिसी गरत महि आनि सु भाए॥ २१॥ 
पुन पंचहु सरदार अनाए। पाइ गरत महि सभि दफनाए। 
ऊपर रच्यो दमदमा तुंग। तिस पर बं गुरु अरि-भंग ॥ २२॥ 
बिधीचंद सो कहि मुसकावति। “जिस विद्या को सदा कमावति । 
सो अबि आई काम हमारे। अरे रिपुति गन को रण मारे॥ २३॥ 
अबदुलखान अर्यो बहु लर्‌यो। खड्ग जंग को करि करि मर्यो । 
घने घाइ घाले अरु खाए। दोनहुं खत्री मारि गिराए॥ २४॥ 
पित पलटर चाहति नित रहे। भ्रबि सभिहा पूरे करि दहे। 
संघर घोर घनो घमसान । तुरक हजारति को अवसान ॥ २५ ।। 
जिया क गित 
ओ  , डलवा दिया। 2. 


ME 
हा 
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सुति सादर बिधीए तवि कह्यां । 'जिनहुं प्रताप न रावरि लह्यो । 
से मतिमद॒ हान ही पावें। तुभ ते कवनि जीवतो जावे ॥. २६ ॥ 
तीन लोक मैं बली न कोई! अरहिं आपके सननूख होई । 
तुरक बापुरे कहां अगारी। समता चहृति मरे रण हारी ॥ २७ ॥ 
पुन सतिगुर ने हुकुम बखाना। “नर इठे कोजहि इस थाना। 
जेतिक अहँ ग्राम के आनहु। सकल मिहनती साथ बखानहु ॥ २८ ॥ 
सना के नर इकठे होइ। करहु कार मिलि कै सभि कोइ । 
परे म्रितक्र जेतिक दरसाहीं । डारहु सकल ब्रिपासा मांही ॥ २९ ॥। 
प्रिस आपने सिक्ख उठावहु | हमहि नाम तिनि केर सुनावहु । 
बीच बिपासा देहु प्रवाह। हम बैठहि चल करि तर पाहा ॥ ३० ॥ 
इम कहि श्री हरिगोविद चंद। उठि करि चले संग सिख ब्रिंद । 
देकरि हुकम आइ तिस काला। थिरे बिपासा पास क्रिपाला । । ३१ ॥ 
बिजना चमर होइ फिर फेरे। बैठे : पूरा बिपासा हेरे। 
बीन बीन सिक्खनि के देहि। आनहि, नाम सुनाइसू देहि॥ ३२॥ 
पुन सरिता महि करहि प्रवाह । वहे अधिक ही जरि के मांहू । 
सिक्खनि को प्रवाह करि सारे। बैठे श्री गुरु पिखहि किनारे ॥ ३३॥ 
सहिकामी निशकामी जाने। भोग मोख बखशी तिस थाने । 
सहिकामी को प्रिथवीराज। बखइयो संग ही सकल समाज ॥ ३४ ।। 
निशकामी के वंध निवारे। दई मुकति जाने अति प्यारे । 
सकल सिख जबि दिए बहाए। पून तुरकनि की लोथनि ल्याए ॥ ३५ ॥ 
हुते सहज पंचदस त्रेई। बचे हजार पलाइ सु तेई। 
अपर मरे सभि ले ले आवें। बहुर टांग को गहैं बगावे2॥ ३६ ॥ 
जल के जंतु हजारहुं आए । आमिख काटि काटि शव खाए । 
ब्रिद मनुज लागे तहि ल्यावनि। तूरनि करहि नदी महि पावनि ॥ ३७॥ 
सकल खेत रण के जे मरे। नरगन आनि आनि बल करे। 
कोऊ स्याल के हैं अधि खाए! अंग भंग करवारत्रि धाए ॥ ३८ ॥ 
धरि धरि सभि को बीच बगावे। उछरहि नीर लीति हुई जावें । 
सभि उचवाइ नदी गिरवाए। सकल सथान भलो करिवाएं ॥ ३९ ॥। 
उठे गुरू पुन गमने डेरे। संग सिक्ख परमुदंति घनेरे। 
रण की बात अनेक करंते। कहति सुनावे गुर भगवंते ॥ ४० ।। 


।. प्रवाह । 2. फेंकते हैं । 
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“बडी मार त्रकति को होई। बिदतहि जगत लखहि सभि कोई । 
"शाहु जहां भी जानहि नीके । लगे हाथ गुरु सिक्खनि हीके ॥ ४१ ॥। 
आनि आपने सिवर बिराजे। जिनके नाम जपे जम भाजे । 
देश दुआवे माझे सारे। सतिगुर को जस करति उचारे॥ ४२ ॥ 
जहि कहि फल्यो जुद्ध ब्रितांत। “भयो महिद तुरकति को घात। 
आयुध धरिबे गु सफलाए। अनगन दोखी दुशट खपाए ॥ ४३ ॥। 
“प्रथम हुती गुरु घर महि पीरी। लखी परति ल॑हैँ अबि मीरी । 
पातिशाहित को गरदा मिलावे । निज सिक्खनि ते राज करावें ॥। ४४॥ 
-इम जे करि नित रखाह लराई। सभि तुरकानो दाहि खपाई । 
सज्जन सुनि सुनि अनंद धरंते। दुरजन जरहि, न रिदे जरंते”॥ ४५ ॥ 
पूरब, दच्छन, पच्छम, उतर । फल्यो जहि कहि सुजस पर्वित्तर । 
“धत धन श्री सतिगुर पुरन। जोधा महद बली, अरिचूरन' ॥ ४६ ॥ 


इति श्री गर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे, लोथन नदी गेरति प्रसंग वरननं 
न्नाम चतुराचतवारिसंती अंशु ॥ ४४ ॥ 


!. धूल । 2. सह नहीं सकते । 
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चल 


अंशु ४५ 


तुरंग संगत ल्याइन प्रसंग 
दोहरा 


सुनहु सिंघ सिख गन सकल सतिगुरु कथा रसाल | 
भयो युद्ध इस भांति इह॒ बरन्यो सुजस क्रिपाल ॥| १॥ 


चौपई 


बैठू्यो श्री हरिगोविद जोधा । 
हुकम ससंदनि संग बखाना। 
बसहि नगर सुंदर जिस बीचि। 
राखहु पंच पौर पुरि केरे। 
करहु शीघ्रता लेहु बनाइ। 
सूनति मसंदनि कीनसि तैसे । 
दियो दरब सभि को मन भाए। 
पाकी ईटनि त्यारी करे। 
कारीगर समूह मंगवाए। 
चिनिबे लगे शीघ्रता धारी। 


हरखति होइ कार को करिहीं। 
अंदर मंदिर लगे उसारनि। 
बहुर उणक” तबि होवति भई। 
तबि सतिगुर ने रिदे बिचारा । 


चहति उखार्‌यो रिपु को मूल। 
नीव न उखरहि जे इस केरी। 


पुर महि अविनी अपनी जानि। 
तुरकति की सहाइ को पाइ। 


]. ज्ञान 2. रौनक, शोभा 


मनहुं रूप इह्‌ धरयो प्रबोध । 
करो कोट चौगिरई महाना ॥ २॥ 
परहि महल गत ऊच रू नीचि। 
कारीगरनि लगाइ घनेरे ।। ३ ॥। 


दिहु धन मिहनति ब्रिद लगाइ । 
श्री मुख ते फुरमायहु जैसे ॥ ४॥ 
ब्रिद पचावे कहि चढिवाए। 
आइ मिहनती जिह सुनि परें॥ ५॥ 
दे दे दरब सु सरब लगाए। 


पाकी ईंट करी बहु त्यारी॥ ६॥ 
धन गन लीन भाउ पून धरिहीं । 
गली गरीब वासिबे कारन ॥ ७॥। 
मिले लोक लखि नगरी नई। 
घर घरेड़ को जहां निहारा। ८॥ 
गरवति जो होयसि प्रतिकूल । 
तऊ मालिकी करिहै फेरी॥९॥ 
घरेड़ केरि सबंधी आनि। 
बहुर हगि से अपनाइ॥ १० ॥ 
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इम लखि करि गुरु हुकम बखाना । घर घेरड़ को है जिस थाना। 
दूर करहु तिस की बुनिआदि!। नीव उसेरहु होइ न बादि॥ ११॥ 
करिवे उचित हुती ध्रमसाला। तुरकनि को वल हुई जिस काला। 

करहि बाद मतिमंद ढहावहि। घर घेरड़ को बहुर बनावहि॥ १२॥ 
हम ते करी बाद बुनियाद । ह्न बिबाद तिज्यों अहिलादि। 

याते इहां मसीत बमावहु। सुंदर दर तिंमही रखवावहु॥ १३॥ 
धरहि प्रीति गन तुरक मप्तीत। कथि नहि करिहैँ पुन विपरीति। 

सुनति मसंदति तथा बनाई। अबलो बिदति अहै तिस थाई॥ १४॥ 
सति गुर तहां बिराजति रहे। रति बरखा के अनंद लहे। 

बिदते जलधर गगन मझारी। ज्यो तन धरहि संत उपकारी ॥ १५॥ 
कल्लर. खेत, सकल थल बरखें। देखि देखि करि जन गत हरखें। 

जिम गुरु गिरा सुनहि सभि कोई। प्रेम बीज कहु उतपति होई॥ १६॥ 
मधुर मधुर धुतति सृति सुनि भोर । ठौर ठौर बोलति करि शोर। 

जथा कोरतन सुनि जग्यासी। वसहि रिदे पुन गाइ प्रकाशी ॥ १७॥ 
दादर टेरति हैं चहूं ओर। जिम सिख पहि गिरा गुर जोर । 

बहु जल धइ मुदति भे मीन। जथा सिक्ख गुरु प्रेम प्रबीन । १८॥ 
जरयो जवासा, जर्‌यो न जलको । सुति निदक जसु गुरू बिमल को । 
हरिआवलि सगरे जग होई। गुर सिक्खी जिम सभि थल जोई ॥ १६ ॥ 
सरिता को प्रवाह बहु बाढा। जुग कंठनिथ ते जल कहु काढा । 

जिम भगतनि के प्रेम प्रवाहु। रस को लैवे वधहि उमाहू ॥ २० ॥ 
पावस पाइ बीज बहु उपजै । जिम सिक्खी ते गुन गन निपजै । 
सतिगुरु सिता के तटि जाइ। बँठि बिलोर्काह जल समुदाइ ॥ २१ ॥ 
बडे बेग ते बगहि प्रवाहु। काशट बहे जाइ गन माहं । 

तीर नवीन मलीन सु मीनी। तरु जुति तट को ढाहनि कीनि॥ २२॥ 
सहत अनेक विकार अशेखू । हतहि ग्यान जिम राग रु दैखू। 

ह कबि लागहि तहां दिवान | करहि रबाबी शबद स्‌ गाति ॥ २३॥ 
दै दे लोक मिलहि उपहारा। जानहि गुरू प्रताप उदारा। 

शाम प्राम घर घर तिस देश | वध्यो नित प्रति तेज विशेश ।। २४ ॥ 
बहुत घाव बिधीए के घोरे.। श्रितक भयो सो भी तिस ठौरे। 

अपर सुभट के मरे तुरंग! केतिक जोधा घाइल अंग ।। २५ ॥ 


]. नींव 2. किनारा 3. गाढ़ा 
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सभि की खान पान सुधि सारी। लेति सदा गुरु करुनाधारी। 
लगे खरीदनि हय बडि मोल । धाइ अधिक, वल जति अर लोल ।। २६॥ 
देति भए सिक्खन के तरे। ल॑ ले सुभट सराहति चहैँ। 
बहु कीमति को हय नहि पावै । जिस पर गुरू चढे हरखावँ'॥। २७॥ 
बडो? चलाक नली तन होइ। सतिगुरु भार ऊचावहि सोइ। 
इक तौ बल जुति डील बिसाला । दुतिय अरूढनि तेज क्रिपाला ॥ २८ ॥ 
नहि पसंत महि को हय आवै। गुरु असवारी जो निवहाव। 
सिमरति हैं नित प्रथम तरंग। गुन गन सरव हुते जिस अंग ॥ २९ ॥ 
“लव पुरि ते बहु करे उपाय। तवि के हम ल्याए हरखाय! 
निरंकाल दीनसि असवारी। लगे घाव गन ख्रितु को धारी ॥ ३० ॥ 
समि माह कहि कहि बाक सुनावे । वली तुरंग कहू जो पाे। 
मुख मांग्यो धन देवति करै। अपर खुशी हम तिस पर धर ॥ ३१ ॥ 
निकटि न पथ्यति है इस देश । कहां बतावहि को अस बेस । 
अतर सूभटि सिख रहनि जु एंहैँ। तिन को सतिगुर राखति जँहैँ॥ ३२॥ 
हमही कितिंक काल जवि बीत । हम को चाहूति चीत सु जीता । 
पशचम दिशि संगति समुदाई । गुरु दरशन हित भी इक ठाई ॥ ३३॥ 
तिस संगति महि सिक्ख सभागा। धनी बडो अरु नाम सभागा। 
गुरु की कार सकेलनि कारि कै । हय लीने गुरु खुशी विचारिकँ॥ ३४॥ 
लाख लाख की कीमत भारे। पंच तुरंग लिये बल भारे । 
लोक हज़ारहुं संगति जानि। मिल तिन महि तबि कीति पयान ।। ३५ ॥ 
बहु बिधि ते करि करि चतुराई । तुरकति ते 7 नित लेत छपाई । 
उवा कुसति अतिक) का आइ पुन गुर र ३६॥। 
निसा भई लखि, दरसे चांही। डेरा करति भए पुरि माँही। 
भई प्रभाति छग्यो दीवान । दई मेवड़े तबि सुधि आति॥ ३७॥ 
धअबि दरशन को समो जनीजै । श्री सतिगुर ते खुशी सुळीभे । 
ले लै संगति सभि उपहार। भूखन बवल अनेक प्रकार ॥ ३८ ॥ 
शस॒त्र तुरंग दरब समुदाई। धरि धरि भाउ रिदे अधिकाई । 
जाइ गुरू को दरशत कीनि । बैठे तखत शुभति बल पीन ॥ ३९ ॥। 
बारि बारि सिर चामर ढुरै। ढिंग अमरदास मेबरो करे । 
आगे सरल उपाइन धरि धरि। घारि बारि पद बंदन करि करे ॥| ४० ॥ 


]. हूर्षावे 2. चाळाक, चुस्त 3. जानिए 
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संगत महा मोद मन पाथो। जग गुर पावनि का दरसायो। 
श्री हरिगोबिद शसत्र निहारे। पुन घोरे आए बलि भारे।: ४१॥ 
रूप रंग तिनको सभि हेरे। सुंदद आक्रिति बली बडेरे। 
खुशी अधिक ही सिख पर कीनि। जनम मरन बंधन करि दीन ॥ ४२॥ 
अपर सिक्ख संगत गन सारे। जस इच्छा धरि गुरू निहारे । 
सभि की तबि पूरन. करि दई। अधिक प्रीति आगे उपजई॥ ४३॥। 
सुंदर बदन चंद पार्निट। मुदति देखि श्री हरिगोविद। 
हरखे मन बांछति को पाइ। नर तन अपने को सफलाइ॥ ४४ ॥ 
केतिक तिन दरशन को करिके। संगति गमनी मुर उर धरिकै । 
अतिक प्रकार गुरू जस कहिते। दिन महि चलति, निसा महि रहिते ।। ४५ ॥ 
तुरक बिनायक गुरु अवतारी । चहुं दिशि की संगति सुख कारी । 
इत्यादिक कीरति को भाखति ' सुनहि अपर सो दरशन कारंवति ॥ ४६ ॥। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे तुरंग संगत ल्यावन प्रसंग बरनन॑ 
नाम पंचचतवारिसती अंशु ।। ४५ ॥ 
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तरगन प्रसंग 


श्री गुरु हरिगोविद 


दोहरा 
जी प्रभु जोधा बलवान । 


शोक बिलंद तुरंग को चर्ढाह प्रीति को ठानि॥ १॥ 


पंच यवंगम लगे तबेले। 
पानि सतिगुरु इक इकि फिरवायो । 
तिन पंचहुं मैं एक भलेरो। 
श्री हरि गोविद आप चहंनि को । 
जीन जराउ जरे जवाहिरि। 
सुंदर कोरदार बर हीरे। 
अपर अजाइब जुकति बन्यौ है। 
ऐसी तुरंग सुगम नहि आवे। 
कर्यो हुकम आनहु करि व्यार । 
रेशम डोर गहे कर आ्ो। 
तन को बरन दिपंति इस भांती । 
जुगम श्रोत लघु सुंदर खरे! । 
अलप ग्रामची, सुंभ बडेरे। 


सिमरि गुरू श्री नानक आदि। 


सुंदर चाल पाइ करि फेरा। 
बहुरो लाराः छरति कीति। 


छोटी छाल उछालनि करे। 
बहुर धवाई बेग को हेरा। 


चौपई 

सेवक लागे करनि सुहेले। 

फांधनि चंचल बेग धवायो॥ २॥ 
चंचल बल मैं बेग बडेरो। 
रखवायहु कहि, सुशट बरन को॥ ३॥ 
जबर जेब जगमग जिस जाहर। 

जागे थान के जानति चीरे। ४॥ 
सूवरन शोभति स्वरन समन्यो है। 

जो सतिगुर के मन म!हभावँ।। ५॥ 
दासत ततछिन मांहि शिकार । 

धन भाग जृति सभि ने जान्यो॥ ६ ॥! 
मनहुं ताफता सुंदर कांती। 

आयुत छाती लोचन खरे" ॥ ७॥ 
बंकी ग्रीव चलहि जिस बेरे। 

चढे शसत्र धरि अहिलाद ॥ 5॥ 
रोकति चाहति बेग बडेराी। 

करति ओज गुरु धीरज दीति॥ ९॥ 
गिन गिन चरन मनहुं धरि धरे । 

भाखति कवि तिह सुजस बडेरा ॥ १० ॥ 


।. खड़े 2. सुंदर 3. अत्यंत 4. दुलकी 
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जनु बाजी मेली वड बाजी । नट बाजी जिस देखति लाजी।' 

पौत गौन को कीनि पिछेरै। बपुरे ञ्रिग कहा सब दौरे॥ ११॥ 
मनके साथ सखापन धारै। जनु चपला को चपल सिखारे। 

नयन नांगरी ते हुई आगर! । किधौं जूप को दाव उजगर॥ १२॥ 
छाती छुवै छाल पग दौन। छित लगि पाछलि पाइ सु औन? । 
थरकति मनहुं थार महि भोती । जनु जल मछली इत उत होती ॥ १३॥ 
सभि विधि पिखि श्री हरिगोविद। चढि करि भए अनंद बिळंद। 

करि पसंद इक राख्यो आप। जिह अरूढि पापी नर खापि॥ १४॥ 
अपर पिख्यो सुंदर बल पीन। विधीचंद कहौ बाजी दीनि। 

हुई अरूढ तिन फेरि दिखाथो। मनहुं पौन को पूत सुहायो॥ १५॥ 
ले करि भयो अनदति भाई। श्री गुरु पाइन सीस झुकाई। 

पुन ल्रितीआ घोरा मंगवाइ। ऊपर सुंदर जीन सुहाइ ॥ १६॥ 
श्री गुरदिते हेतु पुत्तायो। ले करि सेवक ततछिन आयो। 
गोइंदवाल पहूच्यो जाइ। देकरि गुरु सुधि सकल सुनाइ ॥ १७॥ 
चौथो तुरंग हजूर हकारा । जी विभूखन जुकति शिगारा। 
पदेखात समीप पठायो। सो लै करि उर महि हरखायो ॥ १८॥ 
एक तुरंग शेखर रहि गयो। खास तबेले महि रखि छायो। 

इक दिन बेठि दिवान मझारा। सुभट सिक्ख ताहि सुभति हजारा ॥ १९॥ 
समभिनि सुनाइ मुकंद बखानी । 'को सिख सुद्ध पठहि गुरु बानी । 

जथा जोग मात्रा अए वरण। पठहि संभारि सुनावहि करण ॥ २०॥ 
सुनि गन सिबख हाथ को जोरि। कहै गुरू हम तुमरे जोर। 

नित ही पाठ करहि गुरबानी। कंठ हमारे अहै महानी॥२१॥ 
छेम हेत हम नेम समेता। रटहि प्रभाते कटहि कुहेता5। 

सुनि पुन गुरू भन्यो है नीको। गुरुवानी संगि प्रीति हीकी॥ २२॥ 
तऊ सिक्ख जो हुइ बुधिवंता । करति प्रेम लखि शुद्ध पठंता । 

सो अबि सनमुख थिरहि हमारे। जपु जी पाठ करहि निरधारे॥ २३ ॥ 
शुद्ध सुनाइ रिझावहि मांही। मन वांछति फल प्रापति होही। 

नहि अदेय वसत्‌ पुन कौन। जिम जाचहि हम द॑हैं तोन ॥ २४॥ 
इस विधि पुना जबि सतिगुरु कह्यो। सभिनि विचारि गुरू रुख लह्यो। 

इक सिख गुरु मुम नाम 'गुपाल'। हाथ जोरि कहि “सुनहु क्रिपाल ॥ २५ ॥ 


।. श्रेष्ठ 2. लगते आते हैं 3. शेष 4. कान 5. विहल 
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जो सेवक प्रति आइसु करीयहि । अपनि क्रिपा बळ मो पर धरीयहि । 
करहौं सुनावनि मैं थिर होई। शुद्ध पाठ जिम जपु को जोइ॥ २६॥ 
सुनति गरीब निवाज बखाना। आछी वाति थिरहु इस थाना'। 
निज सनमूख आसन डसिवावा। करि आइसु तिस पर बैठावा॥ २७॥ 
करहु सुनावति शुद्ध जपु मोही । जाचहि कहैं जु देवों तोही। 
बैठ्यो सनमुख लग्यो उचारनि। सिमर्‌यो श्री नानक सुख कारनि ॥ २८॥ 
पूरब कहि इकि ओ अंकारा'। सतिनाम को बहुर उचारा! 
श्री हरिगोविद सुति कर! जोरि। नमसकार कीनी सिख ओरि॥ २९॥ 
पढ्यो मंगलाचरन बहोरी। बरवनि कीनसि जो खट पौरी। 
ज़ जुग चारे' जुति अनुराग । पढी, कह्यो जिमहि बैराग॥ ३० ॥ 
बहुर चतुर पठि? श्रवण महातम। करिबे श्रवण ब्रह्म अनंदातम । 
बहुर मनन” की पवरी चार। करी सुनावनि शुद्ध उचारि॥ ३१॥ 
पुनह पठति भा “पंच प्रवान'। निध्यासती जहि कीनि बखान । 
त सदा सलामति निरंकार । सख्यात कार पर तुक इह चार ॥ ३२ ॥ 
पढी 'असंखन पवरी फेर । शकति शांतकी प्रथम स्‌ हेरि। 
बहुर तामसी शकति बखानी। जिनको अंत न किनहूं जानी ॥ ३३॥ 
चार प्रकारनि ब्रह्म जु भ्यान। सकल सुनावन कीति बखान । 

८ पुन बिअंतता£ कही ब्रह्म की। जीव ईश इकता करि सम की ॥ ३४॥ 
सनै सतै सभि कीति संभार। माता वरण भले निरधारि। 
सुनि सतिगुरु तबि रिदे बिचारी । जपू के सम क्या वसतु उदारी ।। ३५ ॥ 
जो इसको अबि दँबों करें। कोइ न समता क्यों हू धरे। 
जो सगरे जग की गुरिआई। इह द॑ह, निश्च ठहिराई॥ ३६ ॥ 
“नानक नदरी नदरि निहाल'। इह तुक पठी प्रीति के नाल । 
तबि सतिगूर मन मोट उपायो। जानू उठिवे हेत उठायो ॥ ३७॥ 
तिककि देति को चाह्यो रिदै। सिख ने कर्‍्यो मनोरथ तबै। 
“रह्यो पंचमों हय बड मोल। सो मैं लेक गुरू ते बोल॥ ३८॥ 
जीन समेत पाइ करि सोऊ। चढों तिसी पर मन मुद होऊ। 
अस अस्व पर होवति असुवार। पाइ प्रिथी पर सुरग बहार”॥ ३६ ॥ 


जिसको देखि सिहावति नैन। सोमो मोकहु गुरु करिहैँ देति। 
“मुख मांग्यो देहैँ कहि लीन। एव मनोरथ को मन कीति ॥ ४० ॥ 
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जबहिं पिख्यो गुरु चरन उठायो । प्रभु माया नै तबि बिचलायो। 
समझ्यो रिदे गुरू अबि चळें। सुनहि सलोक न सभि फल फलू ॥ ४१ ॥ 


विफल मनोरथ होवति दीखा। रह्यो छूछ मैं प्रथम सरीखा। 
लखि उर की गुरु अंतरजामी। बोले कहाँ कीन ते कामी॥ ४२॥ 


बिना ` मरतोथ जपुजी सारो। पूरब सम जे सकल उचारो। 
श्री नानक गादी बडिआई!। सगरे जग की बर गुरिआई॥ ४३॥ 


सो हम दैनि उठति इस समें। जिसके अग्र त्रिलोकी नमे। 
कहा करहि, बस तोहि न कोई। जहां उचित हुई पहुचे सोई॥ ४४॥ 
अवि भी धेन जनम तुव भयो । जलम मरन दुख सभि मिटि गयो । 
कर्यो मनोरथ जो अबि जँसे। सो लीजहु नहि बिलमहुं जँसे॥ ४५॥ 
कहि करि सो घोरा मंगवायो। सुंदर जिस पर जीन सुहायो। 
सवा लाख की कीमत जांही। हुइ प्रसंन बखशति भे ताही॥ ४६॥ 
बसत्र बिभूखन धन कुछ और | देति भए सोढी सिरमौर। 
-लए गुपालछे अनंद उपायो। श्री गुर तेसूनि करि पछुतायो ॥| ४७॥ 
मात्रा बरण संभारहि सारे। श्री गुरु वानी सिक्ख उचारें। 
महा महातम करि दिखरायो । 'नहि त्रिलोक मैं सम कुछ पायो' ॥ ४८ ॥ 


इम सतिगुरु बहु करे बिलासा। घने सुभट राखहि निज पासा। 
तुरंग बिकनि आवें सो लेति। सनां मह बरताइसू देति॥ ४९॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे तुरंगन प्रसंग बरननं नाम 
खशटचतवारिसती अंशु ।। ४६ ॥ 


]. बड़ाई 2. बाष्टे 
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अंशु ४७ 
भाई ब्रिद्ध प्रसंग 
दोहरा 


हय अकोर गन देय 


जाइ शनाने सूधासर देखति 


करि संगति गई बिसाल। 
भए निहाल ॥ १॥ 


चौपई 


तीरथ तरन तारन पुन गए। 
तहि संगति ने रिदे विचारा। 
जिस को वचन पाइ गुरु जनमे । 
इहां निकटि तिस दरशन करो । 
इम मसलत करि संगति गई। 
आगे ब्रिध भाई गुरु दासि। 
सभिनि उपाइत धरि धरि बंदे । 
दई प्रदछना सनमुख बैसे। 
“कहि ते आए, कहां पयाने । 
तीर बिपासा ग्राम रुहेला। 
तिह नां मच्यो अधिक संग्रामू। 
तिन दरशन करि इति दिशि आए । 
सरब प्रसंग सुन्यो हरखाए। 
पुन संगति निज थात पथयानी। 
सुनि गुरदास ! बिती बहु बेरे। 


तहां शनात करति साभि भए। 
'ब्रिध साहिब गुरु सिक्ख उदारा ॥ २॥ 
श्री हरिगोविद बिदति सभिनि में । 

जानहू तिस गुरू समसरो ॥ ३॥ 
वीड़ गुरू के जहि सुधि लई। 

दोनहु बैठे ग्यान प्रकाश ॥ ४॥ 
दरशन ले करि रिदे अनंदे। 

तबि भाई बुझे सभि ऐसे॥ ५॥ 
सुनि संगति शुभ वाक बखाने 
श्री हरिगोविद गुरू सुहेला॥ ६॥ 
तुटक हज़ारों गे जम धामू 
रावर के दरशन अबि पाए'॥ ७॥ 
संगति को बर दे त्रिपताए। 

ब्रिध ने बहुरो गिरा बखानी ॥ ८॥ 
श्री हरिगोविद दरशन हेरे 


कर्यो सुधासर रण रिपु मारे। तहा जाइ पुन अधिक संघारे॥ ९॥ 


अबि दरशन करतो बनि आवै । 
सुति गुरु दास रिदे बहु भाई। 


*, ज्ञानं चर्चा 
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मिलि करि सुधि सगरी को पावै । 
पंथ चले समि विलम बिहाई॥ १०॥ 
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प्रिथम सुधासर आनि शनाने। 
तीन सिक्ख ताह अपर मिले हैं। 
जोध, अजित्ता, तीसर जीवा । 
तीर बिपासा के चलि आए। 
मुगल मार गुण भयो बडेरा। 
ग्राम ग्राम मैं कहहि सुनावें। 
आगे सतिगुर कथा सुनीजं। 
सुंदर सगरो कोट चिनावा। 
तबि बिशकरमा नरतन धरिके । 
हाथ जोरि करि दरशन लीना। 
मेधावी निज नाम धराथो। 
अपनि सफलता करिबे कारनि | 
इस विद्या महि महां प्रबीना । 
तबि सतिगुर सगरी बिधि जानि। 


श्रौ गुर प्रताप सूरज 


श्री हरि मंदर दरशन ठाने। 
सुनि सुधि गुरु के दरस चले हैं॥ ११॥ 
पंचहु चले प्रम की सेवा। 
सतिगुरु जसु धर घर सुनि पाए॥ १२॥ 
रण घाल्यो घमंसान घनेरा । 
सुति सुति सिक्ख मोद उपजावें॥ १३॥ 
जिसते सकल कामना लीजै। 
नगर बसावनि मन ललचावा ॥ १४॥ 
गुरु कारज को चितवनि करिके। 
पद अरविदत बंदन कोना ॥ १५॥ 
गुर सनमुख हुई बाक अलायो । 
आयो तुम हित नगर उसारनि॥ १६॥ 
आइसु दीजहि रचौ नवीना । 
कह्यो भले निज कहना ठानि॥ १७॥ 


सभि कारीगर मैं मुखि होवहु। रचहु नगर नीक्री बिधि होवहु। 


सभि को निज कर देहु मजूरी । 
आइसु पाइ करी सभि कार। 
आदि मसीत सदन तत्रि सारे। 
बैठे सतिगुर लाइ दिवान। 
आइ सिक्ख ने तबहि सुनायो । 
सुनति मुदति श्री हरिगोविद। 
लेकरि ब्रिद सिक्ख चलि जावहु। 
सुनि बिधीआ सिख गन ले गयो । 
नमो करी सभि ने सनमान। 
देख दूर ते हरिगोविद 
दरशन करति अनंद बिळंदे। 
बुड्ढे चरन गुरू के गहे। 
श्री नानक सम जानहि तुम को। 
तिम गुरदास संग गुर मिले । 
तीनहुं सिक्खनि गुरु पद बंदे। 


* बाज़ार 
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तूरन करहु संपूरन रूरी॥ १८॥ 
रच्यो नगर बीधी रु बजार”। 
करिवावनि लागसि तबि त्यारे॥ १९॥। 
गावति शबद रबाबी ग्यान। 
'ब्रिध साहिब ग्रदासहि आयो ॥ २० ॥ 
निकटि हकार्‌यो बिधीआचंद । 
सादर वंदन करि इत ल्यावहु ॥ २१॥ 
जाइ ब्रिद्ध को दरमति भयो। 
आए गुरु ढिग करि अगवान ॥ २२॥ 
उठे तुरत ही जूति सिख ब्रिंद। 
पब बंदति दुह दिशि कर बंदे ॥ २३ ॥ 
गुरु ब्रिध पद कर धरि रहे। 
लखहु आपने सेवक हम को'॥ २४॥ 
कुशल प्रशन करि हित सो भले । 
खुशी करि सभि बंठि अनंदे॥ २५॥ 


भाई ब्रिद्ध प्रसंग 


श्री गुरु ब्रिध को गहि करि हाथ । इक आसन बैठे ले साथ। 
मनो देव गुरु विशनु मिले हैं। उग्र संन जिम क्रिशन रले हैं॥ २६ ॥ 
वचन बिलास मूदति हुई आयो । “रण महि तुरक ब्रिद ही मरे। 
बैठ जबहि तिमर हुई आयो। घर नवीन जो गुरु बनवायों॥ २७॥ 
तिस महि डेरा ब्रिद्ध उतारा । सादर जुति गुरु दास उदारा । 
दासन प्रति आइसु फुरमाई। सेवा करहु सकल मन भाई! ॥ २८॥ 
सुंदर पलंघ पठे ततकाला। खान पान हित असल रसाला | 
हाथ जोरि सेवक भे ठांढे। जिम जिम कह यो करयो हित गाढे ॥ २६ ॥ 
सादर समभि सेवा करिवाई। सुपति जथा सुख निसा बिताई । 
प्राति भए सलिता के तीर। जाइ शनाते सौच सरीर॥ ३० ॥ 
जपु आदिक नित नेम जु बानी। पढि करि नदी कूल मन भानी। 
आए बहुर गुरू गुन गावति। अदभृति लीला जग दिखरावति ।। ३१ ॥ 
सने सते चरि आए तहां। लग्यो दिवान बिराजति जहां। 
गहि कर को गुरु निकटि विठाए । शवद बिलावल आदि जिगाए॥ ३२॥ 
सुनहि रवाब्री ते आनंदहि। आइ अनिक नर गुर पग बंदहि 
कितिक समां जवि बँठि बितावा । मेत्रावी कारीगर आवा ॥ ३३॥ 
हाथ जोरि करि वाक उचारा। महाराज ! बहु कार सुधारा । 
फिरहु नगर अवलोकनि कीजै । सिवखनि की सेवा सफलीजै ॥ ३४॥ 


ब्रिध गुरदास लिए निज साथ। गमने अपर संग सभि नाथ। 
पुरि प्रवेश हुई हरनि लग्गे। सतिगुर! जाति बतावति आगे ॥ ३५॥ 
लघु दीरघ बीथी जि बनाई। मेधावी तब्रि सरब दिखाई। 
मंदर जिस बिधि के शुभ कीनि । सर्त सनं गसने सभि चीत॥ ३६॥ 
सकल बीथिका माहि फिरि आए । खरे मसीत मई जिस थाएं 
तबि गुरु दास पुछित्रो कर्‌यो। इह्‌ तौ अदभूत करम निहर॒यों ॥ ३७॥ 


रावर ने मसीत चिनवाई। इह्‌ क्या कारन देहु बुझाई । 
तबि घेरड को सकल प्रसंग | करयो सुनावनि सो सरवग॥ ३८॥ 


ब्रिद्ध आदिक हरखे सभि सुनि करि। बहु चातुरता गुरु की उर धरि। 
कारण रण को इस ते भयो। जिनते ब्रिद तुरक रिपु छयो ॥ ३९॥ 


सकल नगर को फिरे निहारा । बहु जसु तबि गुरु दास उचारा। 
ब्रिध आदिक पुरि अधिक सराहा । रच्यो रुचिर शुभ सलिता पाहा? ॥ ४० ॥। 


[. सद्गुरु को 2. पास 
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ऊचे थल बड सैल हुवंती। बसहि प्रजा बहु मोद भवंती। 
करति सराहति को चलि आइ। वैठे सतिगुर हैरख उपाए ॥ ४१ ॥ 
बिधीचंद बोल्यो तिस काल। “इह गुरु पुरि नित बसहिं बिसाला । 

अवि लौ नाम नही कुछ धरयो । प्रथम नाम को नाशन करयो ॥ ४२ ॥ 
बात समे सिर भाति करी। गुरू खुशी बहु तिसि पर धरी। 
मसकावति मुख वाक बखाता। ब्रिध साहिब जी बडे सुजाना ॥ ४३ ॥ 
घरि को नाम धर्रहँगे एही। जग महि बिथर हि सदा रहेही । 

सनि ब्रिध ने सभि बिखै सुनायो । श्री अंज्रित सर प्रथम बसायो ॥ ४४ ॥ 
रावर केर पितामा जोई। जिसको जसं गावति सभि कोई । 

श्री अरजन तुम पिता सु जाना। तिनहु नाम पर ताम बखाना ॥ ४५॥ 
रामदास पुरि नाम धरयो है। गुरू ग्रंथ महि लिखन करर्‍ूयों 

बिदति जगत महि जानहि सारे। कर्यो आपने तिसी प्रकारे ॥ ४६॥ 
तिसी रीति ही हुइ अभिरामू। श्री हरि गोविद पुरि शुभ नामू । 

श्री नानक रचि पुरि करतारा । बिब' गुरु करी खड्र उदारा ॥ ४७॥ 
गोइंदवाल बसावहु तीजे। राम दास पुरि चतुरथ? थीजे। 

श्री करतार पुरा विच द्वाबे। श्रौ गुरु अरजन कीति अजाबेर ॥ ४८॥ 
श्री हरिगोबिद पुरि तुम कीनो । मैं निज मन महि इस बिधि चीमो । 

सुनि गुरु आदि सभा जे सारी। ब्रिध को धेनहिः धेनः उचारी॥ ४९॥ 
सभि महि प्रगट नाम तबि होवा । सगरे अनंद धारि करि जोवा। 

इम सतिगुरु पुरि नाम धरायो। अबि छौ सगरे जग प्रगटायो ॥ ५० ॥ 
खास महिल गुरु के बरचिने। ब्रिद खचे नग कंचन सने । 

रुचिर रीति के दर रखवाए। जिस को देखति देव लुभाए॥ ५१ ॥ 
इम केतिक दिन करे गुजारनि। सिक्ख अनेक करति उधारनि। 

जहिं कहि जग महि जसु बहु फैला । जिस आगे” निसपति लगि मैला ॥ ५२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे भाई ब्रिध प्रसंग बरननं नाम सपत 
चतवारंसती अंशु ॥ ४७॥ 


]. दूसरा 2. चौथे गुरु द्वारा हुआ 3. अजीब, निराला 4. धन्य 
5, चाँद 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अंशु ४८ 


ख्वाजे अते जानी सय्यद को प्रसंग 


दोहरा 
श्री गुरु हरि गोविंद जी बीर धीर गंभीर। 
दासन करहि निहाल गन जो सेवति हुइ तीर ॥ १॥ 
चौपई 

इक कशमीरी ख्वाजा नाम। पूरब भाग जगे अभिराम। 
नित सतिगुर की सेवा गही। सावधान सद आलस नहीं॥ २॥ 
श्री हरि गोविद केरि तुरंग। मलहि सुधारहि सगरे अंग। 
जबि अरूढ करि पंथ पधारहि। आगे असु को सदा सिधारहि॥ ३॥ 
इक सरूप सो चित बिरमायो। कहि सुननि किह संग न भायो । 
रहे इकांको मेलि न ठानि। गुरु सेवा महि रहि सवधान। ४॥ 
क्रिपा ब्रिशटि इक दिन पिखि धारी। दौर्‌यो गमनति तुरंग अगारी। 
स्वेद अंग ते चलहि बिसाला । तन को श्रम न पिखहि तिस काला ॥ ५॥ 
इक्र सेवा के ततपर होवा। सुख दुख आदि दुंद सम जोवा । 
अतरि गुरू ने निकटि हकारा । कहो क्या इच्छा रिदे मकारा ॥ ६॥ 
सुनि करि हाथ जोरि बच भाखा । इक रावरि दरशन अभिलाखा । 
अपर चाहि नहि मेरे कोई। सदा समीपी तुमरे होई॥ ७॥ 
सेवा करति रहा निशकाम। पिखौं बंदन रावरि सुख धामा। 
सुनति प्रसीदे क्रिपा निधाना । भयो निहाळ स्‌ बाक बखाना ॥ ८ ॥ 
तिस दिन ते प्रसंन मन रहै। किह सों कँसे कबहु न कहै। 
इक सय्यद जानी जिस नामू । बेख फक्रीर भयो तजि धाम्‌ ॥ ६॥ 
खोजहि मग जिम हुई कल्यान । निस दिन चहति फिर्‌यो बहु थान । 
हिंदु तरक बहु विधसों खोजे। पंच निवाज करहि सभि रोजे ॥ १० ॥ 
ज्रुहुद^ करति, खोजति बहु थाई। कछू न मौला की सूधि पाई। 
किते फकीर तुरक की सेवा । हिंदू साधनि ते चहि भेवा॥ ११॥ 


। पसीना 2, तपस्या 3. भगवान्‌ 
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कहूं न होई पूरन आंसा। खोजति फिरति मनो म्रिग प्यासा। 
पुरन संत मिल्यो नाह कोई प्रभु को पंथ दिखावहि जोई ॥ १२॥ 
अति व्याक्कल चित बहु दुख पावा । किस करुना करि तांहि बतावा । 
“श्री नानक की गादी महां। सिक्खी पसरी जगर्जाह कहाँ॥ १३॥ 
तिनके सेवक समि किछ पायो । प्रभु मिलिबे को पंथ बतायो । 
सिद्धां जितहुं अगारी खरी । अंगीलार न ति जन करी ॥ १४॥। 
अबि श्री हरिगोविद बड जोधा । वध्यो शाहु धर संग विरोधा । 
सो अंतरजामी गुर पूरा। मिलि सेवि प्रापति मगरूरा ॥ १५ ।; 
महाँ क्रिपाल मर्तिद खुदाइ । जिम चाहति तिम लेति बनाइ । 
दास निहाल करहि ततकालू। शरधां प्रेम बिलोकि वबिसालू॥ १६॥ 
सूति जस्‌ को मत महि हरखायो। खोजति पारस मनहुं बतायो । 
चलि आयहु उतलावति सोऊ। चित महि चितवति, क्रिस बिधि जोऊ।। १७॥ 
संकृति आइ सु स्वाजे मिल्यो। जो गुरु प्रेम विँ ढुलि रह्यो । 
सगरो अपनी ब्रिथा सूनाई। मैं खोज तिने वैस बिताई ॥ १८॥ 
तू मम मेली तुरक सरीर। गुर को भेव बतावहु, बीर^। 
किम प्रसंत हुई करुता धारें। मोहि दीन को पंथ दिखारें। १६ ॥ 
तबि ख्वाजे ने सभि विधि कही । “इन सम सम अपर नही? महिमही । 
गुरु समरथ सभि अंतरजामी । प्रेम पिखहि दासनि के स्वामी ॥ २० ॥ 
करहि उधारनि 'विलम न लावे । जिस दिन करुना रस दिलि आवें । 
श्री सतिगु के द्वारे बहो£। किसते सुनहुं ने किह सों कहाँ ।। २१ ॥ 
रिदे अराधहु तूशनि ठारो। निज प्रसंग किह सों न बद्धानो । 
जबि जातहि तेरो अहिवाल । ,कसहि कसौटी, रहो संभाल ॥ २२॥। 
दए ताउ ते उतरहि पूरा। क्रिपा करहि हुइ तव उर रूरा । 
जिम कंचन को आगा देता। खोट तिकारि सुद्ध कर लेता ॥ २३ ॥ 
भळी प्रकार लेहि अबि सोधे। तवि खुदाइ मग तोहि प्रबोधे । 
सफलहि कहनि हनहु ततकालू । सुनहि पीर जी होहि निहालू ॥ २४॥ 
सून - जानी सय्यद अस गाथा। मन करि तहीं निवाइसि गाथा । 
भयो सथिर गुर द्वार अगारी । भूख पियास सहि दुख भारी॥ २५ ।' 
श्री गुर को हेरहि जि समो। महा दीन हुई धारति नमो। 
ग्रपर कछू किम सूनहि न कहै । आतप छांव दिवस निस सहै ॥ २६॥ 


]. जोहूं, देख्‌ 2. भाई 3. धरती में 4. बैठा 
जि Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ख्वाजे अते जानी सय्यद को प्रसंग 463 


नीच ग्रीव बैठ्यो इक थान । मन महि राखहि सतिगुरु ध्यान । 

कितिक दिवस महि कह्यो गुसाईँ। इह्‌ को बैढ्यो ! बूझहु जाई! ।॥ २७॥ 
पठ्यो सिक्ख, इम पूछ पठायहु। 'कौन अरथ धूआ! तुम पायहु 
बसत्र दरब ते आदिक आन? । सो मुख ते प्रारयना ठानि॥ २८ ॥ 
“कहि गुरु घर ते लीजहि पाइ। करि कारज को सदन सिधाइ' 
गयो सिक्ख ने सरब सुनाई । निज अभिलाखा देहु जनाई ॥ २९॥ 
सतिगुरु के परवाह न कोई | तोहि भाग सहि प्रापति सोई 
सुनी सिक्ख ते सय्यद जानी । होइ नंग्रि कर जोरि बखानी ॥ ३० ॥ 
'नस्वर अहैँ पदारथ सारे। तिन को लोभ न रिदे हमारे 
मैं तालिबी मौला को तक । देहिक्रिपा करि जलधि बिबेक ॥ ३१॥ 
सिक्खनि सुनि कै जाइ सुनाई। करी मौन तबि गुरु गोसाई। 

कितिक काल माहि आग्या दीनि । 'करहु ओट इस दिशि ते चीन ॥ ३२॥ 
भीत उचेरी दिहु चिनवाई। आवति जाति नहीं दरसाई 
तबि सुनि सिक्खनि तैसे कीनसि। तिस के अग्र चिनाइ सु दीतसि ॥ ३३॥ 
जानी बैठि रह्यो गहि सेवा। दरस नहीं ह्वै तबि गुरु देवा 
निस दिन नाम गुरू को जपै। आतम, छुधा आदि ते तपे॥ ३४ ॥ 
मन महि प्रेम ब्रिधाइ^ बिसाला । धरहि ध्यान हसयि रु सभि काला 
गुरु को सेवक ख्वाजा जोई। कुछ सुधि खान पान ले सोई॥ ३५॥ 
जानी को इक जातां” बिना। कछु न सुहावति उर इक छिना 
भयो प्रेम ते चित मसताना। दिन प्रति ब्रधतो जाति महाना॥ ३६॥ 


गुरु प्यारे की लागी लगन। सकळ काल महि प्रीति निमगन 
दरशन बिना दरस करि नीत। बिना सुनाइ सु सुनतो चीत॥ ३७॥ 
बिन अहार ते त्रिपत्यो रहे। मन महि मसत मौन सुख लहै 
इस प्रकार बीत्यो चिर काल। श्री सतिगुर नहि करी संभाल ॥ ३८ ॥ 
तिस उर प्रीति घटी नहि क्यों हूं । दिन प्रति बधति जाति सुख त्यों हूं 
दरशन की अभिलाख बिसाला । करहि क्रिपा सतिगुष किस काला ॥ ३९ ॥ 
इक दिन बंठे सभा मझार। तबि सिक्खनि कर जोरि उचार 
बड सेवा महि सय्यद जानी। गुर दरशन मन प्रीती ठानी ॥ ४० ॥ 


।. तपस्या की धूनी लगाए हो 2. अन्य 3. अन्वेषक 4. बढ़ती है 
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सहज सृभाइक सूनि गुर क्यो । जे करि दिढ हठ ऐसे गह्यो। 

तौ अबि जाइ डुबहु दरिआउ। हम ढिंग ते तिह देहु सुनाउ॥ ४१ ॥ 
इक सिख ते तिह जाइ सुनावा। हुकम गुरू ने हम फुरमावा' । 

जानी सूति हरख्यो अस बच को । -कहिओ अहै मोहि प्रति सचु को ।॥। ४२॥। 
दौर्‌यो जाइ नदी महि पर्‌यो । तूरन सि गुरु पठवनि करयो । 

डूबति जानी वहिर निकासा । आति बिठाइ दीति थल तासा ॥ ४३॥ 
बहुर सिक्ख्य बहु करहि सपारश* । तुमरी आग्या महि बिन आरस । 

उठ नही तिस थल महि जहै। चातुर रावरि दरशन पँहैँ ॥ ४४॥ 
कस्या .कसौटी श्री गुर देखा। जानी जाना प्रेम विशेखा । 

पुन कहि पठ्यो 'रिद्ध सिद्ध लेहु । जिम चाहहु तिम किस करि देहु ॥ ४५ ॥ 
कहि जानी इक जाना बिनां। अपर न जानों कुछ हुई घना । 

जवि इनको भी भी त्याग बखाना । दरशन लागी प्रीति महाता ॥ ४६॥ 
तबि जानी को निकटि बुलाइव । दे दरशन प्रभु पंथ बताइव। 

सुतति समायहु परमानंद । पर्‌यो चरन पर कर जुग बंदि॥ ४७ ॥ 
तबि अंतरगति लगी समाधि। मिट गई व्याध रु आधि उपाधि । 

तबि ख्वाजा सतिंगुरु बुलवायो। दोनहुं प्रति अस हुकप अलायो ॥। ४८ ॥ 
पूरी परी तुमारी सेवा। करे प्रसंत भले गुरदैवा। 

अबि किस थल हुई रहो इकंत। जिस रहिती महि संत महंत। ४९ ॥ 
मान्यो बाक 'करहि हम ऐसे। रहे कितिक दिन पूरव जसे । 

टहिल करहि निज हाथनि साथ। चरन सपरसहि श्री गुरु नाथ ॥ ५० ॥ 
बे परवाह मगन मन रहैं। गुरु शरधा को ' उर निरबहैँ । 

मन संकलप सु जथा उठाइ। नंद लाल तिन के ढिग आइ॥ ५१ ॥ 
दोइन अपना चेला कीनसि। प्रभु को पंथ तांहि को दीनसि। 

करि उपदेश कह्यो तिस ताई। सेवा कीजहि गुरु गोसाई। ५२॥ 
निज बदले महि सेवा हेतु। छोर्‌यो सो सतिगुरू निकेत । 

नंद लाल क॑ प्रेम विसाला। गुरु ढिग करहि घालना घाला ॥ ५२ ॥। 
सुंदर तिह सरूप गुर हेरा! जिस क॑ मन अनुराग घनेरा। 

होइ प्रसंत 'सोहिणा नाम। तिस को भाखति भे सूख धाम ॥ ५४ ॥। 
तिस दिन ते प्रसिद्ध सभि महीआ । नाम सोहिणा जिस किस कहीआ । 

सतिगुरु को सेवे निशकाम। मन घावति पायहु बिराम ॥ ५५ ॥ 

इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे “ख्वाजे अते जानी सय्यद को प्रसंग? 

बरनन नाम अशट चत्वारिसंती अंशु ।। ४८॥ 
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अंशु ४६ 
भाई ब्रिद्ध प्रसंग 
दोहरा 
श्री गुरु हरिगोविद जी करति दास कल्यान । 
एक दिन बैठे सभा माहि उडगन चंद समान ।। १॥ 
चौपई 

दरशन करहि सिख सुख पार्वाह । महां प्रेम ते वलि बलि जार्वाह । 

श्री हुरिगोविद आनंद धारा । साहिब वुड्ढे समुख निहारा॥ २॥ 
सुंदर बाक विलास बखाना। हि भाई ! तुम वंस महाना। 

श्री नातक कीनी सेवा। सेवे श्री अंगद गुर देवा॥ ३॥ 
तिनको जुगति अपर शुभ करनी । करी निहारनि दुरमति दरनी । 

जथा चरित्र कीए श्री नानक । बाल अमोल मनो गनि. मानक ॥ ४॥ 
भुकति मुकति सभि हाज़र जिनके । करे करम हेरे तुम तिनके । 

श्री अंगद गुर अमर गुसाई । सभि लीला जिम कीति सुहाई ॥ ५॥ 
सुखद करी जस तीनहु करनी । हमहि सुनावहु तिम दुख हरनी । 

सुनी अपर ने किस ते कान! तुप बिदमान बिलोकति ठाति ॥ ६॥ 
अहौ पुरातन परम पबीना। गुर सिक्खी शरधा तन भीना । 

श्री हरिगोविद के बच सूने। मुसक्रावति बुड्ढा बच भने ॥ ७ ॥ 
अंतरजामि तुम सभि जानो। भूत स्षविखत नाहिन छानो । 

तुम सूरज मै दीपक समायो । क्या मैं करों प्रकाश बखानो॥ 5॥ 
सतिगुर के गुन कहद महाने । मम मति लघु कैस तिस जातो । 
किम सुकता? ते सिंध उलीचों । किम करि छादौं भानु भरीचो।॥। ९॥ 
सुनि सतिगुर बोले ईइनजानै । जिम तुम भाखह तथा पशा । 

सभि किछ हमरे ग्यात जदामी । सुन्यो चहैँ तुव वदन तदापी ॥ १० ॥ 
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सति गुर के नित सनमुख रह.यो। करनी जुगति सुभावस लहयो। 
यांते सभिहूं बरननं करीऐ। हमरे उर प्रसंतता धरीए॥ ११॥ 
सुन भाई ब्रिध परम सिआना। लह्यो बिचारनि करि भरि ध्याना । 
को को जगति गुरू की कहों। मैं अजान गति सभि किम लहों ॥ १२ ॥ 
इम चितवन करि करि मति! मथा । रिदे प्रकाशी अमृत कथा। 
श्री हरिगोविद दिशा निहारा। “सुनहु गुरू इम बाक उचारा ॥ १३॥। 
श्री बाबा नानक अवतार। सतहि प्रकाशी करनी सार। 
जनमति ही अजमत विदताई। सगरे जग महिं महिमा छाई॥। १४॥ 
मति मंदनि को पंथ बतायो। संतन को उपदेश द्विड़ायो। 
मीर, पीर तुरकन -के सारे। परे शरन उर शरधा धारे।। १५॥ 
जोरी, सिद्ध, नाथ, ब्रह्मचारी । तपी, दिगंवर, जे पट धारी। 
संन्यासी आदिक को गर्नी। साध बेख बड लघु जे घने॥ १६॥ 
कलजुग महि तिनको वड माने। गुरू सकल जग ने करि जाने। 
तीन लोक महि बध्यो प्रतापे। सुर नर असुर सिक्ख निज थापे॥ १७॥ 
अधिक दरब सति नाम बटेरा। जिसहि अहँ मम? लगे न चोरा । 
प्रम भगति के भरे भंडारे। भरि सतिनाम खजाने सारे ॥ १८॥ 
श्री अंगद को को सौँपनि करे। तिखुटहिं* छेना रहै सदभरे। 
नित प्रति खरचे* ब्रिधता लहे । दारिद जनम मरन को दहें ॥ १९ ॥ 
दुतीए पातिशाह ने लीनसि। राखे गुहज बिदति नहि कीनसि । 
किसको हित करि नहि दिखराए । मुखते कहि नहि काहू सुनाए ॥ २० ॥ 
पल पल बधहि अधिक अधिकाई। अति अपार गति लखी न जाई । 
भाउ दिखाइ परम अवधूत । निरविकलप निरलेब, सपूत ॥ २१ ॥ 
सिद्धि शकति नहि बिदतति पावै । परमानंद निमगन बिहावे । 
भंतरगती अखंड समाधि। इक रस पुने न पाप बयापि॥ २२॥ 
अजर जरन गति अस दिखराई। भूत भविख न किसहुं पाई । 
सतिगूर के घर बिना नआन। सुनी न हेरी कितहुं जहान ॥ २३॥ 
अमर दास सतिगुरू प्रबीन। सकल खजानो तिनको दीनी। 
ले करि नाम भगति भंडार। जिन गन अंत न पारावार ॥ २४॥ 
तिनहुं नवीन जुगति बिदताई। आए शरनजि नर समदाई। 


बखश्यो सभि को नाम खजाना। नों निधि रिधि सिधि दीनी महाना ॥ २५। 
TR या 
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सौ हरि धन दुहूं हाथ लुटायो। जो शरनागत सभि ने पायो। 

चहुं दिशि विदिशिनि महि पसरायो । जहि कहि जग महि नाम जपाओ ॥ २६ ॥ 
गुर सम दाता कहूं न अहे। बडभागी सभिहिनि तबि लहे। 

जिन सेवे ह्लं करि निहकाम। तिसने लयो नकद हरि नाम | २७॥ 
जिन सकाम गुंर सेवनि कीना । रिधि सिधि सहत नाम प्रभु दीना । 

इक कर भयो भगति' गुर सेवा । दूतिय हाथ कहता गुर देवा ॥ २८।। 
इन दुऊ हाथनि नाम खजाना । प्रगट तुटावहु सभि जग जाना । 

दिन प्रति करति रहे अस लीला । बखशति वखशिश अधिक सुशीला ।। २६॥ 
तबि मैं देखे धरि करि ध्याना । किस प्रक़ार है नाम खज़ाना । 

रंचक हरि धन घट्यो न होई। अदभूत गति अविलोकी सोई ॥ ३० ।! 
बध्यो अनंत गुना भंडार। जिस निसतारे लोक हजार। 

पिखि चरित्र मैं बहु बिसमायो। तिज मति करि कुछ जडन पायो ॥ ३१ ॥ 
तबि मैं तिन के होइ अगारी। बहुत भांति की सतुति उचःरी। 

श्री गुरु अमरदास बख्याता। धनं! धनं सभि ते बड दाता॥ ३२॥ 
सन पारस की परसति रहे। नर लोहा कंचनता गहे। 

बावन चंदत सम जग थिरे। तस्त्र खरीखंड) सभि करे॥ ३३॥ 
गंगा जल पावनं सम होए। आइ अपावन भी मिलि कोए। 

इक सम सो सगरे करि दए। मोख उचित सेवक सशि किए ॥ ३४॥ 
जिम समुंद्र महि जल चलि आयो । तिन सरूप सो अपति बनायो । 

इस प्रकार के चलित तुमारे। अनगन अपने दास उधारे॥ ३५॥ 
कहति ब्रिद्ध मैं ऐसे देखे। तीन गुनि के करम विशेखे । 

अपर बात क्या बरनन करौं। सभि कहिबे की शकति न॑ धरां ॥ ३६॥ 
तुम ख्रबग्ग कुछ नांहनि छानो। जो जो कीनि आप ही जानो । 

सुति ब्रिध ते श्री हरिगोविद। निज समाधि महि थिरे बिलंद ॥ ३७॥ 
अचल सरीर सरीर सकल हुई पयो । को न सभा महि बोलति भयो । 

रहे निमगन जामा पुन जागे। बहुर ब्रिद्ध दिशि देखनि लागे ॥ ३८॥ 
“वाहु वाहु श्री मुखहु उचारा। हे भाई तुम सिक्ख उदारा । 

सभि सतिगुर को तित बहु प्यारो। तो सम सिकबी अपर न धारो ॥ ३९॥ 
अदभुत कथा सुतावति कीति। हमरे मन आनंद वड दीति । 

ऐसी गाथा तुम सभि जानो। सतिगुर घर को भेव पुछनो ॥ ४० ॥_ 
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थांही ते हम बूझ सु लीनो। जथा जोग तुम भाखनि कीनो' । 
सुनि करि सरब सिक्ख हरखाए। (धन धन” ब्रिध के प्रति गाए॥ ४१ ॥ 
महिमा महां जानि सभिलीनि। सिर निवाइ करि वंदन कीनि। 
इस प्रकार गुर करे बिलासा। संत उधारति दुशट बिनासा॥ ४२॥ 
बीर, अरिदम!, धीरज धारी। रण महि अचल बली, भुज भारी । 
महां धनुख निशठुर धरि हाथ। सरप समान बान खर साथ ॥ ४३॥ 
हतहि शत्रु गन अरहि न कोई । बचै सु रण तजि भाजहि जोई। 


करामात को राखहि गोई। करहि क्रित नर अनुहर होई ॥ ४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे भाई ब्रिद्ध प्रसंग वरननं नाम 
एक उनपंचासती भंशु ॥ ४९ | 
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संगति प्रसंग 
दोहरा 
रहे कितिक दिन गुरू ढिग ब्रिध साहिब बड धीर । 
ब्रिद्ध अवसथा परम भी निरवल भयो सरीर।॥ १॥ 
- चौपई 

चह्यो चलनि चित अपनि सथानी । तजनि मरीर दशा नियरानी। 
श्री नानक गुरु ते सिख होयो। खशटम हरिगोविद गुर जोयो।॥ २ ॥ 
खशटम गुरनि को चलित निहारे। रह्यो समीपी ग्यान उदारे। 
जिउके करते निकसहि टीका!। सो गुर बनहि सभिनि सो टीका” ३॥ 
गुर घर माहि जिसके सम आनन*। फुरहि बाक जिम निकसहि आनन । 
इक दिन बैठे बिनै बखाती। “बिना भजे सभि की तुम जानी ॥ ४॥ 
अबि मैं गमन चहों निज नगरी। बीत गई अवरदाई सगरी। 
क्रिपा सिंधु इक बर अबि दीजै। मोहि मनोरथ को सफलीजै॥ ५॥ 
सनि श्री हरिगोबिद बखाना। तुम ते नाहि आदेय हुम जाना। 
तन मन धन जेतिक है मेरे। क्रिपा आपकी ते नित हेरे॥ ६॥ 
मोकहु सेवक अपनि पछानहु। जिम चाहति तिम हुकम बखानहु' । 
सुनति ब्रिद्ध के किय वडिभाई। इही रीति रावरी बनि आई ॥ ७॥ 
अबि कुछ नहीं, सनातन अहै। बेद पुरान संत सभि कहैं । 
जन की अपने ते अधिकाई। करति क्रिपा करि, सभि लखि पाई ॥ ८॥ 
अपनो प्रण रण मंहि करि काचा । भीखम को निरबाह्यो साचा । 
इत्यादिक केतिक थल भनीयहि। अंत न पाइ सकहि जे गनीअहि॥ ९॥ 
मन मेरे महि बसहु गुसाई। सथिर सुमेर समान सदाई । 
जब मेरो कबि आइ संदेसा। सुनहु गरीब निवा अशेशा॥ १०॥ 
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तबि ज्यों क्यों कार दरशन दीजै। इह बिनती मेरी सुनि लीजै। 
इम ही होइ कह्यो गुर जबे । दुहु दिशि पद बदन करि तबै ॥ ११।' 
जोध, अजित्ता, जीवा तीन। तिनहुं गुरू को वंदन कीनि। 
चारो चले खुशी को पाइ। सिमरति श्री नानक सुखदाइ॥ १२॥ 
लखि कै रुख! गुर को गृरदास। करयो वास सुख रासहि पास । 
ब्रिध को बिदा करते तिस वेरे। चले गुरू संग सिक्ख घनेरे॥ १३॥ 
गए दूर लगि ब्रिध थिर होयो। सतिगुर पाइन आवति जोयो। 
करति परसपर बंदन भले। गुर को मोरि अगारी चले॥ १४॥ 
दोहरा 
ग्राम नाम रमदास के ब्रिध के सदन सदाइ। 
ताहि को पहुंचे जाइ करि गुर गुन भनि समुदाइ॥ १५॥ 
चौपई 

श्री हरिगोबिद सभि सुख साजै। श्री हरिगोविद पुरे बिराजें। 
संग विदेश बिदेशनि आ।वै। अनिक अकोरन को. अरपाव ॥ १६॥ 
मनोकामना पाइ सिधारे। जहि काह सतिगृर सुजस उचारे। 
इक आवति इक जाति सदन को। पिखि गुर सारद चंद बदन को ॥ १७॥ 
इक दित चढ़े अखेर करनि को। ले करि जुररे-बाज नरनि को। 
चते स्वान संग बहु लीनि। कानन महि वड विचरन कोनि।॥ १८॥ 
सुभट संग गन चड़े तुरंग। हते ब्रिद ही छोरि तुफंग। 
सरिति बिहंगति सूकर घने। खोजि खोजि करि जित कित हने ॥ १९॥ 
पुन उचे थल आनि सुहाए। नाम दमदमा जहा सुहाए। . 
कांशी ते चलि संगति आई। दरशन करित्रे चाहव धाई॥ २०॥ 
एक सिक्ख तिन महि मतिवंता। दरशन को 'तूरन ललचंता । 
संगति छोरि बिपासा पासी। सुनि सुधि गयो जहां सुख रासी॥ २१॥ 
आमिखः मद नहि अंगीकारै। धरहि सुमति परलोक सुधार । 
शीघ्र पहुंच्यो घरी उपायन। बंदत कीनि कमल से पाइन॥ २२॥ 
तब गुर के कर बाज बडेरा। दूतिय हाथ सों गहे -बटेरा। 
आमिख तहां खुवावनि करे। दोनहुं कर श्रोणत सों भरे॥ २३॥ 
हेरति सिख ने तरक बिचारी। गादी श्री नानक की भारी। 
दया बिहीन करति इह काजा। जिनको काम गरीब निवाजा ॥ २४॥ 
काशी तजि करि दूर घनेरे। आए इहां रीति अस हेरे। 
इन गिनती मन गिनति महानी । श्री गुर हरिगोविद सभि जानी ॥ २५ ॥ 


!, झुकाव 2. मोड़ कर, लोटा कर 3. आमिष, मांस 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संगति प्रसंग 


क्या चितवति चित महि बहु तरका । भे वन जान सकहि तू' धुरका । 
सुनति सिक्ख गुरते विमायहु। होइ दीन करि विनै अलायहु॥ २६॥ 
'क्रिपा निधान ! आप समि जानहु। घट घट को ब्रितांत नहि छानहु। 
मैं क्या कहों न समरथ कोई। वहिर क्रिआ पिखि शंका होई॥ २७॥ 
तबि सतिगुर तिन पिख की गाथा । प्रथम जनम की कहि सिख साथा । 
'हुतो बटेरा केवट सरिता । लेति मजूरी पार उतरिता॥ २८॥ 
चतुरथ श्री सतिगुर के तीर। हुतो बाज इह सिक्ख सरीर। 
किस कारज को जवबहि पठायो । चलि मारग इसके ढिग आयो ॥ २९॥। 
कहयो कि 'मो को पार उतार । गुर को काज करन बिन! बार। 
चढि बैठ्यो तरनी पइ जर्ब॑। सरिता बीच चली तर तबै॥ ३० ॥ 
सभि ते लई मजूरी जाचि। सिख के पास सु पैसे पांच। 
सो सभि देइ रहयो नहि लीनि। रिस धरि अधिक ताड़ना कीनि॥ ३१॥ 
तुरक जे जीअ अधिक लगायहु। इगते चौगुन देहित जायहु। 
सूनि सिख, विनती करि बहु कह्यो। अबि मम पास वही कछु रहयो || ३२॥ 
कारज गर के उलंघन पार। लीजै इह न करहु तकरार | 
कहि बहु रह्यो न मूरख मानी । लीनि उठाइ गह्यो दिढ पानी? ॥ ३३ ॥ 
बल ते सिख को दीनि धकेला। हुई निरदे सलिता महिमेला। 
सहत क्रोप सिख चाहित ऐसे । आमिख काट खाउ इस जैसे ॥ ३४॥ 
गर को अदब न करुना कीति। इम जितवति प्रानन तजि दीनि । 
सिख ने देहि बाज को पायो। दैव जोग ते हम कर आयो ॥ ३५ ॥। 
मरि केवट इह भयो बढेरा। ले पलटा अबि पूरब केरा। 
त्याग देहिंगे तन को दोऊ। जनम धरनि अन काज न कोऊ ॥ ३६ ॥ 
इम कहि ते दोनहुं त्यागा। नम प्रकाश कुछ दीखनि छागा। 
गुर कर लगे सु आइ बियान। गए सुरग को बहु सुख पठानि ॥ ३७ ॥ 
तबि सिख ने बूझे कर जोरि। कस प्रकाश भा नभ की ओरा । 
इनके मरति तुरत ही भयो। पलक फुरन महि इति सभि गयो ॥ ३८॥ 
सतिगुर कह्यो “सुरग इह गए । बिदति प्रकाश बिमानन किए । 
सुति कर जोरि ब्रंदना करिकँ । गयो सिक्ख सभि चलित निहरि क ॥ ३९ ॥ 
संगति संग मिल्यो तबि जाइ। सभि प्रसंग को दयो सुवाइ। 
घरि शरधाः को तबि हरखाए। सगरे सिख दरशन को आए ॥ ४० ॥ 
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इत सतिगुर्‌ अपने थल आए। बैठ बडो दिवान लगाए। 
शबद रबाबी गावनि लागे । सुनहि सिक्ख गुर पग अनुरागे ॥ ४१ ॥ 
जो जो संगति ल्याइ अकोर। सो लेकरि आए गुर ओर। 
आगे धरि धरि करि करि नमो । पिखि पिखि दरशन मुद तिह समो ॥ ४२ ॥ 
सतिगुर दया द्विशटि सों हेरें। कीनि कामना पूर घनेरें। 
"सभि को कुशल बूझि सनमाने। बैठे अति अनंद को ठाने॥ ४३॥ 
जो जो तिसी देश की गाथा। वूझन करी कही गुर साथा। 
संध्या लगि बैठे तिस थान । सोदर भोग पर्‌यो सुनि कात ॥ ४४॥ 
गए गुरू निज मंदिर फेरे। संगति सभ गमनी निज डोरे। 
केतिक दयोस? बसे गुर दरशें। बाक सुर्नाह सभि ही उर हरशै॥ ४५॥ 
बहुरो बिदा होइ करि गए। जाइ सृधासर मज्जन किए। 
अपर तीरथनि के इशनाने। मन भावत कर सदन प्याने॥ ४६॥ 
इम सतिगुर तहि करति विलास । रहै हज़ारों सेवक पास | 
भुगति मुक्ति की बखशिश होति। नित प्रति सिक्खी अधिक उदोति ॥| ४७॥ 


इति गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे । “संगति, प्रसंग बनननं नाम पंचासती' 
अंशु ॥ ५० ॥ 
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दोहरा 
सिक्ख हुतो गढीआ महां रहि हजूर लहि ग्यान । 
चरन कमल सेवति सदा करि करि प्रेम महान ॥ १॥ 

चोपई 
श्री हरिगोविद बली बिलंग। सिख्य चकोरनि को नित चंद। 
गढ़ीए प्रति आग्या फुरमाई। अब कश्मीर पुरी कहु जाई॥ २॥ 
ताहि की कार सकेलि बिसाला। ले आवहु इत, रहि कित काला । 
सुनि गढीए करि रिदे अनंद। माती आग्या है कर बंदि॥ ३॥ 
बंदन करिकै पय अरक्िद। गमन्यो मारग प्रेम बिळंद। 
नित प्रति चित मूरति गुर राखे। रसना : सत्य नाम को भाखे॥ ४॥ 
सनै सने धलिकै गुजरात। पहुंचति भयो दूतो बख्यात!। 
बसहि गुरू के सिख समुदाइ। तिनहुं सुनी 'गढीआ पुरि आइ ॥ ५॥ 
सभि संगति इकठी हुई करिकै। हित सनमान भाउ बहु धारिकँ । 
मिले जाइ करि निम्री होए। मनहुं गुरू को दरशन जोए॥ ६॥ 
अपनो प्रिह महि आनि उतारे। ताते जल ते चरन पखारे। 
सुंदर सिहजाः तबै डसाई। अधिक भाउ करि दिए बिठाइ॥ ७॥ 
सभि सिक्खनि चरनाम्रित लीना । अपर सेव सभि ही बिधि कीना । 
स्वादल बहु अहार करिवाए। विनती कर आले त्रिपताएं॥ ८॥ 
इक मीआ दौला तिस थान। सहिबी को प्रेमी स्‌ महान। 
संत संग की नित अभिलाखा। मौला के दरशन की कांखा॥ ९॥ 
गढ़ीए को आवनि सुनि पायो। प्रेम धारि बहु मिलिबे आयो । 
जिस माहि महां संत के लच्छन। पर उपकारी सदा बिचच्छन*॥ १०॥ 
सेख्यो जाइ न दुखीआ कबै। करि अति जतन हतै दुख सबै । 
मन ते, तन ते, धत ते सदा। दुखको हरहि दुखी पिखि जदा ॥ ११॥ 
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रंक ब्रिद को जबिहू लहै। छुधित रु बसन रहति जे रहै। 
तिन सभि को मिहनती लगावै। ढह कूम कै पुल बनवावै॥ १२॥ 
बिखम पंथ को सम करवार्व। मारग पर तरुवर लगवार्वै। 
जर्बाह मजूरी बहु चढि जाइ । जार्चाह निकटि रंक समुदाइ॥ १३॥ 
अविनी को खनिके ततकाला। दरब निकासहि तहां बिसाला। 
जथा जोग सभि ही को देकँ। प्रतिपालति इम रंक दिखेके ॥ १४॥ 
हिंदू तुरक कोइ दुखु मांहि। सभि मीआ दौले ढिग जाहि। 
अरज गुजारहि होइ हजूरी । करहि मुराद सभिनि की पुरी ॥ १५॥। 
सहिज सुभाइ हुतो इम रीति। संत प्रीत नित चीत सुमीत। 
भाई गढीऐ को लखि संत। आयो मिलनि हेतु हितवंति॥ १६॥ 
निकटि होइ जबि दिखे परसपर। करि बहु भाउ सु रहे हरखि भरि । 
खरे होइ भरि अंक मिले हैं। बूझि कुशल को प्रीति ढुलेहैँ ॥ १७॥ 
पुन सतिगुरू महातम कहैँ। दोनों महिमा महां सूलहैं। 
लाखहुं सेवक करे निहाल। जिह बड भाग सु मिलहि क्रिपाल॥ १८ ॥। 
तबि मीआ दीला हरखाए। सहत बेनती बैन अलाए । 
गुर अरजन जी कीनि जु बानी। सुनति सुखमनी चाहि महानी ॥ १६ ॥ 
क्रिपा धारि अबि मोहि सुनावो। कहि गुरबाक रिदा हरखावो । 
जिस के बिखै सिफत बहु मौला'। इम जबि प्रेम धारि कह दौला ॥ २० ॥ 
सुनि गढ़ीअ तबि लग्यो सुनावनि। मीआ भये मगन रस पांवन। 
इक शलोक पोरि जुति गायो। पुन रहाउ को पाठ सुनायो ।। २१॥ 
सुखमनी सुख अंम्रित प्रभु नामु। भगत जना कै मनि बिस्राम। 
सुनि दौला मन भयो अनंद। लग्यो बिवारनि अरथ †बळंद ॥ २२॥ 
उर प्रसंन हुई बाक उचारा। हासल भो मखसूद! हमारा । 
इह्‌ गुरवाक रिदै लखि लीन। मैं जानी . महिमा इस पीन ॥ २३॥ 
मुख बिलंद है सी प्रभु नामू । बिना संत नहि पुरन काम्‌ । 
इस ते खातर-जशः हुमारी। अपर सुननि की चाहि तिवारी ॥ २४॥ 
गुरबानी सम अपर न 'बानी। इक तुक सुने परम गति जाती । 
तुक रहाउ की दोइन मांहि। जग भोग सभि पायो जाहि ॥ २५॥ 
सुनि करि गढ़ीआ भयो प्रंन। कर्‌यो बिहसि दौला तुम धन । 
इम चर्चा करि हरखे दोऊ। सतिगुर प्रेम महा मत सोऊ॥ २६॥ 
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दिन दो इक रहि गढीआ चल्यो । तबहि आनि पुन दीला मिल्यो । 
सभि सों बिदा होइ चलि पर्‍्यो। मीआं ने या को संग करयो ॥ २७॥ 
नगर वहिर पहुंचावनि गयो। गुर जसु बूझति सुनतो भयो। 
वहिर नगर ते केतिक चाला। देख्यो! सिकता, आइ बिसाला ॥ २८॥ 
टूटी पनही गड़ीए चरन। वारू परहि धरहि जबि धरनि। 
जबहि उठावहि उडहि बिसाले। जानू लगि जंधन के नाले!॥ २९॥ 
देखति ` दौले मन ठहिराई ! मुनही अपर न कितहूं पाई। 
रिदे बिचारति संग सु जाइ। विन धनते इह अस दुख पाइ।॥ ३० ॥ 
के निधि सिधि गडीए को दे हैं। दे सुख संत पून मलेवें। 
जे दौले चित चितवन ठानी। समि गढीए ततछिन पहिचानी ॥ ३१ ॥ 
मुझ गुर सिख को निरधन जाना । शकति हीन मन महि पहिचाना । 
अपनी कला कुछक  दिखरावों। तबि इसकी सभि शक मिटावौं । ३२॥ 
तडि ठाढे हुइ द्रिशटि निहारी। चहुं दिश बिखै हेम छित सारी । 
राभि सिकता भी कंचन कितके। वडे रोर सम दिपहि रतन के ॥ ३३॥ 
दौले परि हेरि करि सिधि को । जानति भा पूरन सभि बिधि को । 
लछमी की प्रवाह इस ताही। शाहन शाह, शक्ति सभि पासी ॥ ३४॥ 
अजर जरन उर धीरज धारी । अति त्यागी, नांहिनर हितकारी । 
हाथ जोरि कदमनि पर पर्यो । रहिनी देखि सूजसु बहु कर्‌यौ ॥ ३५॥ 
धन तूमहि गुर धन तुमारो । इती शकति सशि रिदे सहारो । 
गढ़ीए कह यो न गुर घर कभी । बल दीरच ते होवति छमी॥ ३६॥ 
इम कहि दौले ते हुई बिदा। मग कशमीर पयान्यो तदा । 
जबि पहुंच्यो संगति सभि आई। करे भाउ को सीस निवाई॥ ३७॥ 
पदरज सों मख पर कर फिर्‍्यो । लयो हुकम ताम सिर धर्‌यो। 
पढि करि सभि उर आनंद भर्‌यो । गुरू पूरब संगति ते कर्यो ॥ ३८॥ 
करि इकठी गूर कार तगीद। दे कै सरब लिखाइ रसीद । 
गड़ीए दरब पाइ गुर केरे। नाना भोजन कीनि घतेरे॥ ३९॥ 
सति संगति को करि भोगाए। दियो रंक जो मांगनि आए। 
करयो खर्च जेतिक गुर दरवा । पुरि कश्मीर बिले सो सो सरना ।। ४० ॥ 
हटि आयहु गुर दरशन कीना । पर्‌यो चरन पर प्रेम प्रवीना । 


बझ्यो सतिगुर कहु क्या ल्यायहु । क्या संगति ने तुव अरपायहु ॥ ४१ ॥ 


।. रेत 2. साथ 3. स्वार्थी 
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कहति भयो “सुनि श्रौ गुर स्वामी । 
गुर पूजा जो सिक्खनि दीनि। 
करि गुर पुरब सिक्ख त्रिपताए । 
सुनि करि सतिगुर बिगसन कीना । 
सरब मसंद जि गुर अगुवाई । 
जो कशमीर कार धन भारी। 
भए प्रसंन बिसाल क्रिपाला। 
अथि तुम ग्रिह बैठहु सुख पावहु । 
परी थाइ सभि घाल तुमारी। 
गुर ते बिदा होइ प्रिह आइव । 
जो जाचन जावहि तिसु पासु । 
जबि खरची तिसते थुरि जाइ । 
तबि इह बात पुकार कहता । 
पंच रजत पण आमि चढावहि । 
इम ले करि भूखे कउ देवहि। 
सदा रहै मन ते उपकारी। 


श्रौ गुर प्रताप सूरजं 


सभि जानति तुव अंतरजामी। 
सो में तुम को अरपन कीनि ॥ ४२ ॥ 
तुम सभि घट भोगी सुख पाए । 
भली करी तें, सिक्ख प्रबीना ॥ ४३ ॥ 
सभिहिनि सों कहिके समुझाई । 
हम गढ़ीए ते लळीनि संभारी ॥ ४४ |। 
अस आइसु दीनि तिस काला। 
सिक्खी जगत बिखै बिदतावहु ॥ ४५॥ 
ग्रिह महि सिमरहु नाम मुरारी । 
चरन प्रेम करि तसे ल्याइव॥ ४६ ॥ 
दे तत काल निकास* अवास। 
जाचन हार आइ समुदाइ॥। ४७ ॥ 
“जो सुत चाहें बिन सुतवेता। 
सो ततकाल पुत्र को पांवहि॥ ४८ ॥ 
सिखर नाम सतिगुर को सेवहि । 
करुना करहि हेरि नर नारी॥ ४९ ॥। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे भाई गढ़ीए प्रसंग बरननं नाम एक 


पंचासति अंशु ॥ ५१ ॥। 


oie 


* आवास, घर 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अंशु ५२ 
बिप्र प्रसग 


दोहरा 


इक दिन श्री सतिगुर कह्यो “कथा सुनहि अबि कोई । 
पठ्यो वटाले नगर को एक सिक्ख छिन सोइ॥ १॥ 


चौपई 


नितानंद दिज पंडित महां। आन हकारि, बप्तहि पुरि तहां। 
सुनति सिक्ख तूरन चलि गयो। पंडत संग कहति इम भयो॥ २॥ 
तुम ते कथा सुनि गुर चाहैँ। पुसतक लेहु चलहु तिन पाहँँ । 
सुनि मद धरि होयहु त्यारी। पर्‌यो पंथ हुई सिक्ख संगारी* ॥ ३ ॥ 
आइ मिल्यो सतिगुर के संग। सनमान्यो बहु लखि दिज अंग। 
अगले दिवस कथा करिवाई। बहु राजनि की गाथ सुनाई ॥ ४॥ 
लगहि दिवान आनि करि भारा । सुनहि गुरू जृति सिक्ख हजारा । 
चिर लौ बैर्ठाह कथा सुनंते। अतिक प्रसंगत को बरनंते॥ ५॥ 
केतिक दिवस कथा मन लायो। इक प्रसंग तबि ऐसो आयो। 
जम की पुरी दूर मग जाइ। एक बरख महि तर पहुंचाइ ॥ ६॥ 
इह सुनि सिक्खनि मन माह धर्‍्यो। कथा कहति ते जबि हटि पर्यो । 
चार सिक्ख तबि आपस महीआ। तिस प्रसंग पर ऐसे कहीआ ॥ ७॥ 
संदर नाम सिक्ख तबि लह्यो। पंथ बरख को पंडित कह्यो । 
मैं गर करुना ते चलि जैहौं। चार पहिर के विखै सिधैहौ ॥ ८ ॥ 
सनि लाला सिख बोल्या तबै। “गुरु दया ते उलंघो सबै । 


दोइ पहिर को मारग मेरो। पहुचों, अपर बिलम नहि हेरों॥ ६ ॥ 


* साथी 
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पुन मय्या सिख बाक बखाने। उलंघौं जाम दया गुर ठाने'। 
बहुर निहाले बाक उचारे। “गुर करुता ते निमख" मझारे॥ १०॥ 
जाउं प्रलोक सु पंडित भनिओ । इम आपस माहि कहिओ सुनिओ । 
इन रीतन के कहे वाक़् जबि। पंडित इनकी दिशा देखि तबि ॥ ११ .। 
बिसम्यो मन महि गुर संग बूझा । सिक्ख किम कहेति कहा इन सूझा । 
बेद ब्यास के करे पुराना । तुम ही जानहु क्रिप निधाना १२ ॥ 
लख्णो पुरान बिखै कै कूर। कै सिख बोलि कूर हजूर। 
चारि जान कै निमख मझारा। पंथ बडो किम उलंघहि सगरा' ॥ १३॥ 
तबि सतिगुर गुरदास निहारा। दिहु पंडित को संसै टारा। 
जथा जोग उत्तर को दीजै। दिज बर के शांती उर कीजे॥ १४॥ 
गुर रुख पाइ कहयो गुरदास। सुनहु बिप्प सच कहि तुम पास । 
करे ब्यास के सकल पूरान। हैं साचे समि सुनहि जहान॥ १५॥ 
सतिगुर के सिख सोभी साचे। सदा उपासत गुर की राचे। 
करम कांड मैं जो जग जीवा । करहि शुभाशुभ सरब सदीवा॥ १६॥ 
तिन को पंथ तथा ही जाना। पंनी' को असवारी नाना। 
तऊ बरख दिन महि तहि जाइ । लेखा धरम राइ ढिग पाइ॥ १७ ॥ 
जे पापी तिन मारति जाते। दुख को पाइ सु पाइ प्रयाते । 
सो भी जाह बरख दिन मांही। लहैं सजाइनि अंतक पाही ॥ १८॥ 
तिन को जानै भनहि पुरान। गुर सिक्ख को नहिंत बखान । 
इन के निकटि नहीं जम आवै । रहै दूर दीरघ डरपावै।। १९॥ 
धरम राइ आदर कारे मिलै। साध साध सभि कहि जब चले। 
सी नानक की सिवखी महां। महां महातम है जहि कहां ॥ २० ॥ 
जेतिक बल जिस महि हुई आवै । तेतिक कहै न कूर अलावे। 
इन सिक्खन महि शक्ती ऐसे। दई गुरू की भाखति जँसे।। २१॥ 
जे श्री गुर करुना फल पंहैँ। निमख न लागहि तहि पहुंचौई। 
श्री ग्रंथ महि बहु थल कहूयो। जम नहि पिखहि गुरू जिन लह्यो ॥ २२ ॥ 
यांते गुर महिमा बहु भारी। नहीं महातम जाइ उचारी । 
सुनि पंडित चितवति चित मांदी । कहा कथा उचरौ गुर पाही ॥ २३॥। 
भूत भविक्खति के इह भ्याता। सगरे जगत पूज बख्याता। 


देश बिदेशन सिक्ख करोरा। जो सिमरहि हजार तिस ओरा ॥ २४॥ 


- पल-भर 
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विप्र प्रसंग 


कारज पूरराह होहि सहाइ। 
तथा सहाइक बनहि अगारी। 
करता रहता सभि जग केरा। 
इम बिचारि करि पाइन पर्‌यो । 
लग्यो सुनावनि कथा अगारी। 
महिमा जानी नहीं तूमारी। 
नही जाति को अबि कुछ मान। 
सुनि बिनी सतिगुर मुसकाए। 
कर्यो सिक्ख चरनांन्रित लीना । 
क्रिपा द्रिशटि गुर ऐसी करी। 
पंथ बरख दिन को जो कहूयो। 
भयो अनंद बिलंदै दीखा। 
पुन गुर आइसु कहि बहु वारी। 
सिक्ख सुभट सभि सुनहि बिचारहिँ । 
पर्‌यो भोग धन दीनि बिसाला। 
पून सभि संगति दरब बढायो। 
रहति लग्यो सतिगुर्‌ के पास। 
नित श्री हरिगोविद निहारे 
संगति दूर दूर ते आर्व। 
अनगन धन तनित आइ उपाइन । 
करहि अखेर ब्रित मन भाई। 
नित ही नवें बिलास हुवंते। 
शस्त बिद्या को अभ्यास। 
अधिक तूफंगत मिर्लाह चलार्वाह । 
तीरन की बिद्या बड होइ। 
रण प्रसंग नित सुनहि सुनार्वाह । 
तरकन मारन को रन गाथा । 
इस प्रकार मारे मति हीने। 


रण ब्रितांत जै सिक तांब भयो। 
सभिहिनि के भा इस बिध बोधा । 


* सम्पत्ति का सुख 


इह सभि महिं अथि जानी जाइ । 
जानी परहि भले निरधारी॥ २५॥ 
गहौं शरन कार्टहि दुख मेरा । 
छिमहु जाति को मद मैं करयो ॥ २६ ॥ 
सरव कला समरथ गुन कारी । 
पर्‌यो शरन दिहु कुमति विदारी ॥ २७ ॥ 
करहु सिक्ख समि बंधन हानि' । 
दिज के जागे भाग सुहाएं॥ २८॥ 
भयो मानते ब्रिद्ध विहीना । 
सरब बात की सोझी परी।॥ २६ ॥ 
निमख मात्र को दिज बर लहू.यो । 
देति जु आयो आप ली सीखा || ३० ॥ 
सभि पुरात की कथा उचारी। 
सतिगुर महिमा महां उचारहि॥ ३१॥ 
हर्लात पलति दिज कोनि निहाला । 
अति अनंद को रिदे उपायो ॥ ३२॥ 
धन को भेज्यो श्रपनि अवास। 
चलित अतिक असचरज बिचार ॥| ३३॥ 
मन बांछति सगले बर पावे । 
जग पूजहिं कमलन से पाइन ॥ ३४॥ 
बिचरहि कानन महि सुखदाई । 
अनगन नरन उधार करंते॥ ३५॥ 
कर्राह आप अरु सूभट जि पास । 
हर्ताह निशानो तुरंग धवावहि ॥ २६ ॥ 
कर्राह प्रहारनि धारति जोइ। 
बखशहि मौज* अनंद उपावहि ॥ ३७ ॥ 
करहि आपने सुभटन साथा। 
आए ब्रिद राज मद कीने ॥ ३८॥ 


सगरे जगत बिखै प्रगट्यो । 
रसपान जग अपर न जोधा ॥ ३६ ॥ 
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अति दीरघ पर सैन न गिनै । एकल होइ त इक ही हने। 
बहु थोरति की नही प्रिचार। जर्टाई से लीनसि मारि। ४० ॥ 
तीरन की बिद्या बड ठाने। बहुतन के बिच पार सु हानँ*। 
जिन को धनुख कठोर बिसाला। को नहि एंच सकहि इस काला ॥ ४१ ॥ 


जो सनमुख भा ततछिन माऱ्यो। जीवति रहयो भाजि सो हार्‌यो । 
इत्यादिक जसु जग महि जाहिर । कहति मिले नर घर के बाहार ॥ ४२ ॥ 


इति श्री गर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटमि रासे विप्र प्रसंग बरनन॑ नाम दोइ 
पंचासती अंशु ॥ ५२ ॥ 
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ध्रः 
दोहरा 
ग्राम नाम रदास के तहाँ ब्रिद्ध को धाम । 
करे बितावन दिन कितिक ब्रशनंद बिख़ास ।। १॥ 
चौपड 

तजि सरीर समा नियराबा। सकल भेव वृुड्ढे लखि पावा। 
रिदे मनोरथ ऐसे कीनि। अंत समो अपनो ढिग चीति ॥ २॥ 
श्री हरिगोविद होर्वाह तीर। जबि हैं त्यानि छौं सरीर। 
देखति आगे रूप मुकंदा। जिन को चाहति मुनि जन बिदा ॥ ३॥ 
अपर काज इक और लखाऊं। निज सुत को अबि कर पकराऊं। 
उचित अहै मोकहु इहु करनी। हभ सगरे सतिगुरु की शरनी ॥ ४॥। 
लोक पलोक आदि अइ अंत। हमरो नाहि को बिन भगवंतु। 
हम बिचारि करि सिक्ख हकारा । भाउ सुमति जिस बहु उर धारा । ५॥ « 
निकटि बिठाइ सकळ समुझाई। गुर ढिग गमनहु बिलम विहाई । 
मम दिशि ते इह बिनै सुनावहु। दास कदीमी लखि करि आत्रहु ॥ ६॥ 
जिम कुर खेत बिखै रण ठाने। क्रिशन हसतना पुरी पयाने । 
सभि पांडन को ले करिसत्य। अभिरोच्योः धरमज नरनाथ ॥ ७॥ 
सरः सिहजा पर भीशम पर्‌यो । धरम निबाह आपनो करयो। 
अंत समों भपनो तिन जाता। किशन हकारे धरि करि ध्याता ॥ ८ ॥ 
तत छिन अपनो सिमरन चीना। सभि कुछ तजि प्रसथातो कीवा । 
अंत समें महि दरशन दयों। तैसो समों आति अबि भयो ॥ ९ ॥ 
क्रिपा करहु आवहु हित धारे। जिम जटायु तत तजति निहारे 
सीता खोजति इत उत धाए। तिज जानि तुरत ही थ्राए ॥ १० ॥ 
तिम अबि बिरद संभारति आवहु । अघ हरनी निज दरस दिखवाहु । 
बिध को नमो करति सिख चल्यो । तूरन आइ गुरू संग मिल्यो ॥ ११ ॥ 


]. राज-तिलक 2. शर-शग्या 
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नमसकार करि बिद्ध संदेसा। बैठ्यो भाखि सुनाइ अशेशा । 
सुनि सतिगुर निज प्रिय की बात। त्यारी करी शीघ्र सभि भांति ॥ १२॥ 
विधीआ अरु भाई गुदरास। “ब्रिद्ध तन अंत कह यो सभि पास । 
पुरि महि जथेदार इक छोरा । कितिक सैँत देकरि तिस ठौरा॥ १३॥ 
पुरि जन सभि को धीरज दीनि। चहिबे तुरंग हकारनि कीनि। 
चंदू सकल छै करि तबि त्यार। चढे संग गुर भे अक्षवार॥ १४॥ 
कुछक सन दे संग निहाले। सोप्यो पुरि को राखि संभाले । 
चढि सतिगुर तबि पंथ प्याने। करी शीघ्रता नहि ठहिराने ॥ १५ । 
बडे बंग ते तुरंग चलाए। तूरत पंथ संपूरन आए। 
नाम देव को हुतो सथान। रुचिर देहुरा करियो ठाति। १६॥ 
बित्त कवीर भगत जो ओर। सभि के बिजे लख्यो सिरमौर । 
उतरि तुरंग ते बंदन कीनि। प्रभू की भगत लख्यो रसनी ॥ १७॥ 
जथा मतंग मुनी के आश्रम पहुंचे। रघुपति धारि महाश्रम । 
मुनि सथान को बंदन कीनी। तथा रीति इह सभि चीनी ॥ १८ | 
करति शीघ्रता पंथ मझारी। बसे निसा इक गयो अगारी। 
ग्राम समीप जबे पहुंच्यो। देखि दूर ते इक नर गयो ॥ १६॥ 
“ब्रिध जी ! श्री हरिगोबिद आए। सुनति प्रेम उमग्यो अधिकाए। 
सभि तन महि रुमंच हुई आवा । रुचिर बिलोचन महि जल छावा ॥ २० ॥ 
गदगद बानी जाइ न बोला। मनहुं प्रेम पूरन भरि तोला। 
उठि करि गमन्यो भयो सथंभा। चलति न पग मन मानि अचंभा ॥ २ १॥ 
थकति होइ करि तहि ही बैसा। सकल शरीर पनस फल जैसा । 
मुंदि बिलोचन ले रस ध्याना। भयो प्रेम ते बिबस महाना।। २२ ॥ 
इतने महि गुर गए अवास। संग लिए बिधिआ गुरदास। 
अचल समाधि मनहुं चिरकाला। बँठ्यो जोगी कोइ बिसाला ॥ २३॥ 
देखति रहि गए ठांढे स्वामी। लखी रिद गति अंतरजामी । 
अधिक प्रेम गुर के उर आवा। दौन बिलोचन जल भरि आवा || २४ ॥ 
नहि कुछ कह यो गयो रहि खरे। तवि गुर दास ब्रिद्धि पग पर। 
करि बंदन को कुछक हिलाए। पंकज से लोचन बिकसाए ॥ २५ ॥ 
प्रेम बिबस जबि सतिगुर हेरे। तूरन गहे पाइ तिस बेरे। 
नम्र भए श्री हरिगोविद। गहे ब्रिद्ध के पद अरबिंद ॥ २६॥ 


मी कांटे ८ गी 
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बेठनि के सथान ले गए। सभि सिख ब्रिध को बंदति भए । 
तहि के सिख गुर को किय नमो । वँठति भए ब्रिद तिह समों ॥ २७ ॥ 
ब्रिध साहिब कर जोरि उचारी । इह कुछ रीति नई न तुमारी । 
दासन बसि हुई करुना करिहौ । कळू न लोक लाज को धरिहौ ॥ २८॥ 
बिरद संभारि आपनो आए। मेरो अंत समां नियराए। 
क्रिपा धारि दरशन को दीना । नित सिक्खनि बसि गुरू प्रत्रीना' ॥ २६ ॥ 
सुनि श्री गुर शुभ उत्तर दीना। 'तुम सिक्खी मग उज्जल कीना । 
रावर को आचरण गहैँगे। सो सिक्ख अधघ-वबंन्ही! न दहुँगे ॥ ३०॥ 
तोर नाम ले सिक्खी धरें। कहो क्यों न भव सागर तरे । 
इत्यादिक बहु आपस माही। कही सुनी महिमा थित पाही॥ ३१॥ 
सुंदर मंदिर अंदर डेरा। करिवायहु सादर तिस बेरा। 
जथा जोग समि को सुख दयो। देग प्रसाद त्यार तबि भयो॥ ३२॥ 
भांति भांति के भोजन करे। मधुर तुरश बहु स्वादनि भरे । 
निकटि बैठि गुर को अचवायो। पुन समभि सँना को बरतायो ॥ ३३॥ 
सुपतन समे जानि ब्रिध भाई। ख्रिदु सिहजा सुंदर डसिवाई । 
भूमासन अपनो तबि कीनि। श्री हरिगोविद सभि विधि चीति॥ ३४॥ 
तजि सिहजा भूमासन करे। ब्रिध साहिब के ढिग गुर थिरे। 
निस महि बचन बिलास करंति। भनति भए श्री गुर भगवंत ॥ ३५॥ 
श्री नानक आदिक गुर सारे। रहे तिकटि सभि रीति निहारे। 
हान लाभ सभि बिधि ही जानहु। मुझ प्रति कुछ उपदेश वखानहु ॥ ३६॥ 
सेवक जानि दया रस ढरीअहिं। रीछा? भली बतावनि करीअहि। 
सुनि ब्रिध कह्यो आप नाराइन। छदम रूप तुम धरयो सुहाइन ॥ ३७ ॥ 
गन सिक्खनि गो दिज अरु धरनी । धगूयो देह रच्छाइन करनी । 
ध्यान बिखै भाराधति जोगी। भोगन हित सेवति सभि भोगी ॥ ३८॥ 
ब्रह्म आतमानंद सहप । ठानति अचरज चालित भ्रनूप। 
सभि को सीखकः रावर अहो। कहा सीख मैं तुम सो कहों ॥ ३६॥ 
मम सुत की अबि भुजा गहीजै। मम धमान ही नित नितहीजे । 
श्री नानक गुर अंगद और । पुत्र कुछ भल्यनि के भिर भौर ॥ ४० !। 
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नमसकार करि बिद्ध संदेसा। बैठ्यो भाखि सुनाइ अशेशा । 

सुनि सतिगुर निज प्रिय की बात । त्यारी करी शीघ्र सभि भांति ॥ १२ ॥ 
विधीआ अरु भाई गुदरास। ब्रिद्ध तन अंत' कह यो सभि पास । 

पुरि महि जथेदार इक छोरा। कितिक सैत देकरि तिस ठौरा॥ १३॥ 
पुरि जन सभि को धीरज दीति । चहिबे तुरंग हकारनि कीनि। 

चंदू सकल छै करि तबित्यार। चढे संग गुर भे अप्तवार ॥ १४ ॥ 
कुछक सेन दे संग निहाले। सोप्यो पुरि को राखि संभाले । 

चढि सतिगुर तबि पंथ प्याने। करी शीघ्रता नहि ठहिराने। १५ । 
बडे बंग ते तुरंग चलाए। तूरत पंथ संपूरत आए। 

नाम देव को हुतो सथान। रुचिर देहुरा करियो ठाति॥ १६॥। 
बित्त कबीर भगत जो और | सभि के बिजे लख्यो सिरमौर । 

उतरि तुरंग ते बंदन कीनि। प्रभू की भगत लख्यो रसनी ॥ १७॥ 
जथा मतंग मुनी के आश्रम पहुंचे। रघूपति धारि महाश्रम। 

मुनि सथान को बंदन कीनी। तथा रीति इह सभि चीनी ॥ १८ |) 
करति शीघ्रता पंथ मझारी। बसे निसा इक गयो अगारी। 

ग्राम समीप जबे पहुंच्यो। देखि दूर ते इक नर गयो॥ १९॥ 
'ब्रिध जी ! श्री हरिगोबिद आए। सुनति प्रेम उमग्यो अधिकाए । 

सभि तन महि रुमंच हुई आवा । रुचिर बिलोचन महि जल छावा || २० ॥ 
गदगद बानी जाइ न बोला। मनहुं प्रेम पूरन भरि तोला। 

उठि करि गमन्यो भयो सथंभा। चलति न पग मन मानि अचंभा ॥ २१ ॥ 
थकति होइ करि तहि ही बेसा। सकल शरीर पनस* फल जैसा । 

मुंदि बिलोचन ले रस ध्याना। भयो प्रेम ते बिबस महाना।। २२ ॥ 
इतने माहि गुर गए अवास। संग लिए विधिआ गुरदास। 

अचल समाधि मनहुं चिरकाला । बँठ्यो जोगी कोइ बिसाला ॥ २३ ॥ 


देखति रहि गए ठांढे स्वामी। लखी रिदे गति अंतरजाभी। 
अधिक प्रेम गुर के उर आवा। दौन बिलोचन जल भरि आवा ॥ २४ ॥ 
नहि कुछ कह.यो गयो रहि खरे । तवि गुर दास ब्रिद्धि पग पर। 
करि बंदन को कुछक्र हिलाए। पंकज से लोचन बिकसाए ॥ २५॥ 
प्रेम बिबस जबि सतिगुर हेरे। तूरन गहे पाइ तिस बेरे। 
नम्र भए श्री हरिगोविद। गहे ब्रिद्ध के पद अरबिद॥ २६॥ 
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बैठनि के सथान ले गए । 
तहि के सिख गुर को किय नमो । 
ब्रिध साहिब कर जोरि उचारी । 
दासन बसि हुई करुना करिहौ । 
बिरद संभारि आप्नो आए। 
क्रिपा धारि दरशन को दीना। 
सुनि श्री गुर शुभ उत्तर दीना। 
रावर को आचरण गहँँगे। 
तोर नाम ले सिक्खी धरें। 
इत्यादिक बहु आपस माही। 
सुंदर मंदिर अंदर डेरा। 
जथा जोग सभि को सुख दयो। 
भांति भांति के भोजन करे। 
निकटि बैठि गुर को अचवायो। 
सुपतन समे जानि ब्रिध भाई। 
भूमासन अपनो तबि कीति। 
तजि सिंहजा भूमासन करे। 
निस महि बचन -बिलास करंति । 
श्री नानक आदिक गुर सारे। 
हान लाभ सभि बिधि ही जानहु । 
सेवक जानि दया रस ढरीअहिं। 
सुनि ब्रिध कह्यो आप नाराइत । 
गन सिक्खनि गो दिज अरु धरनी । 
ध्यान बिखै आराधति जोगी । 
ब्रह्म आतमानंद सूप । 
सभि को सीखक* रावर अहो। 
मम सुत की अबि भुजा गहीजे । 
श्री नातक गुर अंगद और । 
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समि सिख ब्रिध को बंदति भए । 
बैठति भए ब्रिद तिह समों॥ २७॥ 
इह कुछ रीति नई न तुमारी। 
कछू न लोक लाज को धरिहौ ॥ २८॥ 
मेरो अंत समां नियराए। 
नित सिक्खनि वसि गुरू प्रत्रीना' ॥ २९ ॥ 
(तुम सिक्घी मग उज्जछ कीना । 
सो सिक्ख श्रघ-ंन्ही! न दहैंगे ॥ ३० ॥ 
कहो क्यों न भव सागर तर । 
कही सुनी महिमा थित पाही ॥ ३१॥ 
करिवामहु सादर तिस बेरा। 
देग प्रसाद त्यार तबि भयो ॥ ३२॥ 
मधुर तरश बहु स्वादनि भरे। 
पुन सभि सँना को बरतायो ॥ ३३॥ 
ञ्रिदु सिहजा सुंदर डसिवाई। 
श्री हरिगोविद सभि बिधि चीति ॥ ३४॥ 
ब्रिव साहिब के ढिग गुर थिरे। 
भनति भए श्री गुर भगवंत॥ ३५॥ 
रहे निकटि सभि रीति निहारे। 
मुझ प्रांत कुछ उपदेश वखानहु ॥ ३६॥ 
सीछा? भली बतावनि करीअहि । 
छदम रूप तुम धरर्‍्‌यो सुहाइन॥ ३७॥ 
धगूयो देह रच्छाइन करनी। 
भोगन हित सेवति समभि भोगी ॥ ३८॥ 
ठानलि अचरज चलित भ्रनूप। 
कहा सीख मैं तुम सो कहों॥ ३६ ॥ 
मम मांत ही नित नित्रहीजै । 
पुत कुळ भल्यनि के सिर भौर ॥ ४० !। 
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श्री गुर रामदास, गुर अरजन । करी सु बहु सिक्खी जग सिरजन । 
भेरी बात जथा निरबाही। तिम मम सुत रहि तुमरे पाही ॥ ४१॥ 
इम कहि अपनो सुत बुलवायो। चरन पाइ गूर निकटि बिठायो। 
भाना हाथ गहयो तिज हाथ। गहिवाई तबिही पिखि नाथ॥ ४२॥ 
श्री हरिगोविद गहि कर साथे। राखी बाहु तांहि, निज माथे। 
कहि बहु विधि सो धीरज दीना । अपर करी चरचा रस भीना॥ ४३॥ 
तीन पहर जागति ही रहे। ब्रिध के वाक सूने अरु कहे। 
आइसु गुर की ले उठि खर्‌यो । जल सीतल सों मज्जन करयो ॥ ४४॥। 
पुप्त श्री हरिगोबिद ढिग आयो। बैठ्यो सनभुूख उर हुरखायो। 
इक चित ह्वै करि जपुजी सारा । सने सने संभार उचारा॥ ४५॥ 
पठि करि गुर दिशि बंदन कीनि। तिज दासनि को आइसु दीन। 
“पावन कूशा करहु छितु पावन। बौंठ शबद को कीजै गावन || ४६ ॥ 
सभि सुगंधिता करि छिरकावनि। सत्तिनाम सिमरहु हरिखावन । 
दीपक ब्रिद बार करि धरीअहि। संगति सगल इकत्तर करीअहि' ॥ ४७ ॥ 
सुति त्रिध हुकम दास गन आए। करयो जथा साभि काज बनाए। 
श्री हरिगोविद केर अगारी। हाथ जोरि बहु बिनै उचारी ॥ ४८॥ 
आइसु दीजै अग्र सिधाऊ। पदवी परम आप की पाऊं'। 
सतिगूर कह यो बिराजहु प्यारे || गगन समान विआपहु सारे ॥ ४९॥ 
सुनि पौढ्यो कुश आसन ऊपर । सेत बसत्र को लीनि तन्‌* पर। 
खुल्हे बिलोचन सनमुख हेरति। सतिगुर क्रिपा द्रिशटि सो प्रेरति ॥ ५० ॥ 
तन को प्यागि प्रान जबि गयो। गुरू बिखै छै होवति भयो। 
तजी रही तहि कांयां खाली । जनु गज फूल माल को डाली ॥ ५१॥ 
सुगम देहि ते होयो भिन।- जो गुरु सों नित रह यो अभिन्न । 
घन जनम नित परउपकारी । जनु सिखी की नीव उपारी ॥ ५२ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे खशटम रासे भाई बुड्ढे तन तजन) प्रसंग बरनतं 
नाम तीन पंचासती अंशु ॥ ५३ ॥। 
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En ज्ञ श्‌ र 
दत जदा असंग 

दोहरा 

ब्रिध साहिब जी महां सिख जैसे भगत कबीर। 

देहि अंत सुर जानि कौ आइ विमातति भीर॥ १॥ 

चौपई 

अरण बरण भा गगन मझारा । मिलि सुर जै जै कार उचारा। 
बैठे श्री हरि गोविंद चंद। अभिवंदन कीनसि कर बंदि ॥ २॥ 
उतसव रचिति कूलाहळ होवा। नभ अवनी भाहि अचरज जोवा । 
आसावार रवाबी गार्वाह। बहु बिराग के शबद सुनावहि॥ ३॥ 
शबद सुनति प्रभाति हुई आई । कहि सति गुर त्यारी करिवाई । 
जरी बादला सहत सहत. विमान । फूलन माला छाह महान ॥ ४॥ 
ब्रिध को तबि शतान करिवायो। नरत उचाइ बीच पौढायो । 
ऊपर संदर माह दुशाले। सति गुरु आप बिमान उठाले ॥ ५॥ 
भाना, ` बिधीचंद, गुरदास । संगति धनी लगी चहुं पास। 
ब्रिथ होता तबि चवर ढुरावै । आपै गमन शबद को गावे ॥ ६ ॥ 
अतर गुलाब महिक छिरकावा । छव्‌, दीरघ बादत' बजवावा । 
धर बरखाबति छत्ते अगारी। धन, घर की नर प्रीति विप्तारी ॥| ७ ॥ 
सगरे सिमरति मरन कराला। विशय विरागी भए बिसाला । 
ब्रिध को अस प्रताप ताह छावा। सिक्खनि मन निरमल हुई आवा ॥ ८ ॥ 
चंदनं चिखा रची तिस काला । ऊपर धरि जब तिल श्रित डाला । 
भाना ले कर लांबू लायो। शबद रुदन को तबहिं उठायो ॥ ९॥ 
लखि प्रिय अति श्री हरि गोविंद | तजे बिलोचन ते जले बुंद । 
गुर को ।पखि सभि कीती विरागा । करि कपालक्रिया मनु रागा ॥ १० ॥ 
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करि शनान गुर जूति समदाय । 
बेठि लगायो अधिक दिवान । 
सिक्ख अजिते चरित निहारा। 
हाथ जोरि सभि विखै बखाना। 
जबि ससकारनि को ले चालें। 
करि कै दाहु जब हटि आए। 
कहो क्रिपा करि क्या हह भायो । 
“जबहि गए सिमरति समि मरना । 
तहि ते जबि पुरि दिशि हटि आए । 
फसे मोह मन प्रथम समाने। 
पुन भाने साहिब को धीर। 
"होनहार की चित न करीयहि। 
जनम धारि जग करम कमार्व। 
साधि लीनि जिनहु परलोक । 
सेनहि मरे जियति सभि काला | 
ब्रिध जी आप तरे जग सागर । 
इन की समता नहिं किस मांही । 
गुर के सिक्ख भाउ उर धारी। 
इत्यादिक सतिगुरू बधाना। 
सुनि ग्रामनि ते संगति आवै। 
सति गुर कहि करि दंग कराई। 
भाने सहत आप पून खायो। 
ञ्रितक क्रिभा सगरी करिवाए । 
परे संग मानव समुदाए। 
पाठ ग्रिथ को सभि करिवायो । 
नित नवीन' संगति बह आवै । 
दिवस त्रयोदशी को जवि आयो । 
भोग पवाइ ग्रंथ को जबै | 
श्री ब्रिध की गादी पर शिरयो । 
शबद बिलावल आनद गायो । 
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सने सने डेरे कउ आए। 
मिली सकल ही संगति आनि॥ ११॥ 
ब्रिध प्रताप जस, चाहति दियारा । 
श्री गुर संसँ दिहु मम हाना ॥ १२॥ 
पिख्यो सभिति सिर छत्र बिसाले । 
तुम पर ही इक छत्र सुहाए॥ १३॥ 
सुनि सतिगुरु तिह उत्तर दयो। 
जग विराग घार्‌यो रस करुता॥ १४॥ 
सुत त्रिय धन संकलप उठाए। 
यांते छत्र भए सभि हाने॥ १५॥ 
देति भए बहु बिधि बर बीर। 
सभि जग की इह रीति निहरीअहि॥ १६॥। 
आइ काल सभि तन बिनसावै । 
जस बिसतारहि पुरि पुनि ओक* || १७ ॥ 
अपर मरे दुख ललहि बिसाला । 
तारे सिक्ख समूह उजागर ॥ १८॥ 
सद अटल्ल जसु मिटहि सु नाही । 
इन की कीरति करहि उचारी॥ १९ ॥ 
करि उपदेश ब्विढ़ाइ सु ग्याना । 
सभि भाते को आति बुलावै ॥ २० ॥ 
सभि संगति को दीन ब्रताई। 
जथा जोग सभि काज करायो ॥ २ १॥ 
दिन चौथे महि असथि चुनाए 
श्री गंगा महि दीनि प॒चाए॥ २२॥ 
श्री गुरदास पढ्यो मन लायो। 
कितिक कहँ ढिग कितिक सिधावै॥ २३॥ 
८5 गुरु दिवान लगायो। 
पग भाने को दी गुर तबै ॥ २४॥। 
दे नर भेट प्रनाम स करयो । 
ब्रिद रवाबी धन गन पायो ॥ २५ 
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जथा जोग सभि को धन दीना। कीनि मंगलाचार नवीना । 
बहु संगति ले पुज उपाइन। दे भाने को बंदहि पाइन ॥ २६॥ 
जिम गुर हुकम जथोचित दीना । तिम भाने अर संगति कीना। 
इक दिन माहं श्री हरिगोविद। वेठ दिपति संगता ब्रिद। २७॥ 
एक अंगना निह छिन आई। ऊची धुनि सो बिनै सुनाई। 
सुनहु गुरू! हम बसते पट्टी । देसां नाम जाति की जट्टी॥ २८॥ 
कुलसिद्ध महि मो कहु व्याही। सुनि जसु बहु आई तुम पाही। 
आसा वंत न की नित आसा । पुरवति हो, रावरि भरवासा॥ २९॥ 
पुत्र नहीं पूपजति है मेरे। हारी करि उपचार घतेरे। 
अबि समीप तुमरे चलि आई। दिहु सुत मोकहु लखि शरनाई ।। ३० ॥ 
श्री हरि गोविद सुनति उचारा। लिख्यो नहीं सुत तोहि लिलारा। 
सुनति उदास भई सहि चिता। “लब्यो, भाग मम नहि सुतवंता ॥ ३१॥ 
बहुत बिसूरति किस थळ वैसी । दिखी चलति गूरदासहि तसी । 
दुखी जानि वूझी “क्या भयो। बयो सचित मन अपनो कियो॥ ३२॥ 
तिय ने सगरी कथा सुनाई । सुत हित मम सतिगुर ढिग आई । 
मुसकावति मुख ते फुरमायो। 'लिख्यो न तव मसतक द्रिशटायो ॥ ३३ ॥ 
दीन बात सनिकै तवि भाई। पुत्र लेनि की सीख सिखाई। 
“अबि के जाहु धारि सुत आस। लेहु कलम रुशनाई पास ॥ ३४॥ 
जबि गुर कहै 'लिख्यो नहि तेरे तबि इम कहु करि कलम अगेरे । 
लिखनहार इत उत तुम सारे: तहिं न लिख्यो जे भाग हमारे ॥ ३५ ॥ 
क्रिपा करहु तबि अबि लिखि दीजै । शरनागति लगि आस पुरीजे?। 
सुनि त्रिय हित की सिख्या धरी। अगले दिवस तथा बिधि करि॥ ३६ ॥ 
बीती तिस प्रभाति हुई आई । हित अखेर त्यारी करिवाई। 
बसत्र शसत्र सतिगुर.सभि धारे। हय स-जीन के लीनि हकारे ॥ ३७॥ 
चढे सुभट शुभ आयुध धारी । बाज, कुही, स्वानन करि त्यारी । 
ह्य अरूढि श्री हरि गोविद। चले, पिछारी जोधा ब्रिंद ॥ ३५॥ 
सने सते तबि प्रेरि तुरंग। निकसन लगे ग्राम भटसंग। 
सो त्विय तबि पहुंची उतलावति। आगे भई प्रभू जित जावति ॥ ३९ ॥ 
गुरू गरीब निवाज, क्रिपाला । पूरवहु सुत की आस बिसाला । 
जस सुनि चली दूर ते आई। तुम समरथ की मैं शरनाई ।। ४० ॥ 
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मुसकावति सतिगुर तबि पिख्यो । तोहि भाग महि नहि सुत लिख्यो । 
तबि त्रिय अवसर पायहु नीका। चलि आगे हुइ प्रभू नजीका" ॥ ४१ ॥ 
कर महि लिए कलम रुशनाई। भनी बिन सो करि अगवाई। 
इत उत लिखनहार हो रावर। जेन लिखहिं इम से नर बाबर ॥ ४२॥ 
तहि नहि लिख्यो आप ने जेई। क्रिया धारि अबि लिख दिहु सेई । 
बिकसे प्रभू जुगति को जाना। 'हुइ सुत तेरै बाक बखाना॥ ४३॥ 
सुनि देसां कहि देहु प्रतीत। छिखहु गुरू तबि हुई थिर चीत। 
भे प्रसंन गुर लिखति सु लागे! गही कलम हय चालति आगे !। ४४॥ 
करनि इकांक चह्यो, कर हाला | साता लिख्यो गयो तिस काला। 
भयो अंक सतिगुर ढिग हेरी। बहु प्रसंन बोले तिस बेरा ॥ ४५॥ 
“इक सुत हेत्‌ गही शरताई। अंक सपत को भा बरिआई। 
अछि घर जाहु सपत सुत पावहि । भई आस पुरी जित आवहि ॥ ४६ ॥ 
सूति देसां उर अनंद बिलंद। धंन गुरू कहि नमहिँ सु बंदि। 
लेकरि बरको घरहि सिधारी। जहि काहि कहि कहि कित विसतारी॥ ४७॥ 
श्री हरि गोविद चंद बिलंदे। गए अखेर ब्रिती आनंद। 
बट” जित दिशि घनी निहारी । गई तहां प्रभु की असुवारी ॥ ४८।। 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंथे खशटमि रासे, 'देसां जट्ठी' प्रसंग बरनत नाम चतर 
पंचासती अंशु ।। ५४ ॥ 


!. चाहे अन चाइ 2. डद्वाट, अषइ़ और कड्मि स्थान 
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है 


अंशु ५५ 
श्री नानक देहुरे को! प्रसंग 
दोहरा 
बहि सलिता ऐरावती तिस ते उरे कितेक्र । 
बिचरति हेत शिकार के श्री गुरु जलधि विवेक ॥ १ ॥ 
` चौपई 
देखी जब्रि उद्यान महान | मिल्यो एक मानव ताह आनि। 
हिंदू हुतो हेरि गुर पूरन। चरन कमल बंदे तिन तूरन ॥ २। 
प्रन कर जोरि वताइसि बाति । निकट दुशट गे करते घाति। 
तिनके बस नहिं आवति सोई। करति ओज को मैंतहि जोई॥ ३॥ 
सूनि सतिगुरु सो आगे कर्‌यो। हय धवाइ चाले रिस धरर्‍यो। 
हुते निकट ही जाइ निहारे। खड्ग निकास्यो ततछित मारो ॥ ४॥ 
भाज चले कुछ घेरि प्रहारे। खंड खंड करि धर पर डारे। 
ग्राम समीपि हुतो तिन केरा। सुन्यो रीर धाए तिस बेरा॥ ५॥ 
चाप बंदूक संभारति आए। मरे देखि करि समुख चलाए। 
सभि सैना गुर की तबि धाई। तजी तुफंग शलख समुदाई॥ ६॥ 
गुलकां लगि मरे इक बारी। भाजे जियति त्रास को .धारी। 
ग्राम छापरी को गन घाले। बर्साह जमन* जे अछी विसाले ॥ ७ ॥ 
सुभट पहुँचि ति आग लगाई। जर करि छार भई समुदाई । 
पापी तुरक जिति तहि हेरे। काटे खड़गनि सों तिस बेरे॥८॥ 
धरनी धेनु हुती तन और | धरि सुर जुति आई तिस ठौर। 
इक सतिगुर को परहि दिखाई। अपर न पिखहि खरे समुदाई ॥ ९॥ 
सुर जुति अविनि बिनै उचारी। तुरकनि मोकहु कीनि दुखारी। 
अनिरीति के पाप करंति। मैं नहि तिन को भारि सहंति ॥ १०॥ 
*यंवन, मुसलमान 


489 


CEO. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


490 श्री गुर प्रताप सूरज 


जिस हित आप लीनि अवतारां। राज मलेछ बिनासहु सारा। 

बिप्र, धेनु, संतनि सुख दीजै। तुरकराज को दुर करीजे ॥ ११॥ 

सुनि सतिगुरु तबि दीन दीलासा। “किति काल महि होइ बिनासा । 

पौत्रः हमारो हुह जिस काला। करहि खलनि संग जंग कराला ।। १२॥ 
उपजावौं तबि पंथ विशाला । अविनि राज करहि चिरकाला। 

सभि तरकत्ति को राज उठावे । सने सने इह सभि खपि जावें॥ १३॥ 
सुनि गुरु ते सुर धरती सारे। करि करि बंदन सदन सिधारे | 

खल हति हति ग्राम छार करि दीना। फिरे अखेर ब्रित्त कुछ कोना ॥ १४ ॥ 
निज डेरे को पुन हटि आए! करति बाति जिम दुशट खपाए । 

भाता साहिब जिस असथान। उतरे आइ गुरू, भगवान॥ १५।' 
तजि आसन तिन गुरु बिठाए। बूझे 'कित अखेर करि आए। 
बिधीचंद तबि सरब उचारे। आज शिकार दुशट बड मारे॥ १६॥ 
जार्‌यो ग्राम उजार कर्‌यो है। पाप विलोकति कोप धर्‌यो। 

सुनि भाने जुति तर समुदाय। धंन ध॑न गुर सभिनि अलाए' ॥ १७॥ 
शसत्र धरति को कारन एही। जित कित हतन मलेछिन केही । 

सुजसु गुरू को पसर्‌यो सारे। संत उधारति दोखी मारे॥ १८ । 
हम सतिगुरु तहि दिवस बिताए। ब्रिध प्रसंग गुर निकट सुनाए । 

श्री करतार पुरे श्री नानक | जगे भाग इह गए अचानक ॥ १९॥ 
भए निहाल बडो पद पाए। संग उधारे सिख समुदाए। 

सुति गुर कह्यो तहां हम जाइ। श्री करतार पुरा दरसाइ॥ २० ॥ 
इम कहि श्री गुर कीनि पयाना। अपने संग लीनि तबि भाना। 
बिधीचंद आदिक भट जेई। नाथ साथ प्रसथाने तेई ॥ २१॥ 
ऐरावती उलंघति ` गए। श्री करतारपूरा दरसाए। 

जहि श्री नातक को असथान। हय ते उतरि नमो तिह ठानि॥ २२॥ 
करी प्रकरमा फिर करि चार । पंचांत्रत करवा इसि त्यार । 

श्री नानक सिमरे अरदास। कर्‌यो ब्रतावनि* सभि के पास ॥ २३॥ 
श्री अंगद को गादी दीति। तिस थल जाइ दरस को कीनि। 

बार वार करि बंदन थिरे। तिह के नर पुन बूझन करे॥ २४॥ 
“नहीं देहरा अबि इस थॉन। सकल भेव तबि कीन बखानि। . 
“रावी इहां बेग करि आई। सो अविनी जल वबिखै हवाई ॥ २५॥ 


*वितरण, बांटने का काम 
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श्री नानक देहुरे को प्रसंग 


पार सथान जाइ अबि करयो । 
करि दरशन सूनि के सभि गाथा । 
रावी छलांघति ततछिन गए। 
हूय ते उतरि गए प्रभू नेरे। 
बहुर प्रकरमा फिरि करि दीनि । 
धरमचंद श्री नानक पोता। 
तिह सुधि भई गुरू चलि आए। 
दोह पुत्र कोले करि साथ। 
तिन को मान राखिबे हेतु। 
श्री नानक महिमा बड जानि। 
सादर वहुर बैठिबो करे। 
बहु प्रसादि सति गुरु मंगवायो । 
एक सहस्र रजतपत लयो। 
कंचन के कंकन मंगवाइ। 
मिहर चंद माणकच॑ंद दोऊ। 
धरम चंद करिवायहु डेरा। 
जथा शक्ति सेवा करिवाई। 
भई प्रभाति धरम चंद आए। 
बुझन करे श्री चंद जेई। 
चलहु संग तिन दरशन करीयहि। 
इम कहि लए धरम ससि्गग। 
श्री नानक के रुचिर बिलास । 
पहुंचे थित टालदी के तेरे। 
हय ते उतरि दूर ते आए। 
धरम चंद को लै करि साथ। 
अपर सकल ही कराह प्रणाम । 
बेठे सनमूख मोद उपाइ। 
कह्‌, पुरखा ! है कुशल तुमारे। 
सुति श्री हरि गोविंद उचांरी। 


चाइ आप को बलि दिपू घाए । 
]. खजांची, कोषाध्यक्ष 2, 


गुरु को बस तहां ही थिर्‌यो । 
चढे प्रभु सैना गन साथा॥ २६॥ 
पहुंचि देहुरा दरशन किए। 
करयो प्रणाम दरस को हेरे॥ २७॥ 
बैठि गए पुत अग्न प्रबीन। 
जिस ते वेदनि बंस उदोता ॥ २८॥ 
समि कुटव जुति आनंद पाए। 
आइसि तुरत जहां गुरु नाथ ॥ २९ || 
खरे भए सोढी कूल केत। 
प्रथम वंदना श्री गुरु ठानि॥ ३०॥ 
कुशल प्रशन करि आनंद भरे। 
श्री नानक को अरपि ब्रतायो ॥ : १॥। 
अग्र देहरे के धरि दयो। 
कोशप' तवि आने सहि साहा ॥ ३२॥ 
पहिराए कहि सादर सोऊ। 
जथा जोग थल दीनि बसेरा ।! ३३ ॥ 
तहि श्री सति गुरु निसा बिताई । 
गुरु प्रथम के चलित सूनाए ॥ ३४॥ 
क्रिस सथान तप तापति तेई। 
परम ब्रिद्ध पद परसति घरीयहि ॥ ३५॥ 
गमने सति गुरु चढ़े तुरंग। 
मग महि करते जालि प्रकाश ॥ ३६॥ 
परम ब्रिद्ध शुभ आसन करे। 
श्री हरि गोविद सिख समुदाए॥ ३७॥ 
बंदन करी जोरि जुग हाथ । 
बैठे गुरु सुत तप के धाम॥ ३८॥ 
सिरीचंद बोले सति? भाइ। 
कर्यो जंग गन दुशमन मारे॥ ३९॥ 
कुशल हमारे क्रिपा तुमारी। 
रण बिसाल महि करी सहाए ॥ ४०॥ 


सात्विक स्वभाव से 
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इत्यादिक करि बाक बिलास। 
बहुर बंदि करि आइसु लीनि। 
धरम चंद को लेकरि साथ। 
तीन जागनी बसि करि स्वामी । 
बंदन करी देहुरे जाइ। 
धरचंद सो मिलि करि चढे। 
'ततछित आइ ब्रिद्ध के ग्रामू । 
दिन प्रति करति बिलास नवीन । 
कब्रि चढह अखेर बिहार । 
भाता. रहै संग जहि जावै। 


श्रौ गुर प्रताप सूरज 


केतिक काल बैठि करि पास। 
उठे गुरु पग वंदन फीनि॥ ४१॥ 
आए निज तिवेस कहु नाथ। 
पून त्यारी करि अंतरजामी ॥ ४२॥ 
चतुर प्रकरमां दे गुरुं थाइ । 
संग सुभट गत मन मुद बढ़े ॥ ४३ । 
डेरा करति भय सुख धामू । 
श्री हरि गोविद बीर प्रबीन ।। ४४ ॥ 
बन के दुशट जीव गन मारँ। 
सति गुरु सेव परम सुख पावै ॥ ४५॥ 


इनि श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिये खशटमि रासे, “श्री नानक देहुरे को प्रसंग बरननं 


नाम पंच पंचासती अंशु ॥ ५५ ॥। 
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अंशु ५६ 
सुधासर आगदनि प्रसंग 
दोहरा 
दीपमाल को दिवस तबि आइ समीप पछाति। 
श्री अंग्रितसर दरस को इच्छा भई महान ॥ १॥ 
चौपई 

बिधी चंद भाई गुरदास। इत्यादिक सिख अपर जि पास। 
हाथ जोरि सभिहुनि सुनायो । “श्री गुरु सुनहु सभिनि मन भायो ॥ २॥ 
दरशन सबै सुधासर चाहति। चहुंदिशि को नर मेल उमाहति । 
दीप माल का दिन तियरावा। यांते अधिक रिदे लचावा॥ ३॥ 
श्री हरि गोविद सुनि करि बानी । आछी बात कही तबि मानी । _ 
“होति प्रभाति करहि प्रसथाना । सभिति भयो मन अनंद महानता ॥ ४॥ 
इम कहि दिन अरु तिसा बिताई । भई प्राति त्यारी करिवाई। 
भाते कह्यो सुनहु प्रभु ताथ । मैं अवि चलो आपके साथ ॥ ५॥ 
इह उपदेश पिता ने दीना। गुरु संगति तित करहु प्रवीता । 
सोमं करौं न त्यागोंक्व। दिहु आइसु होवों संग अबे ॥ ६॥ 
श्री गह तिस को धीरज दथो। बिध साहिब प्रलोक अबि भयो । 
इहो रहनि ही अबि बनि आवै । बहुरो संग रहृति ही ` भावं ॥ ७॥ 
इम कहि हय आडाढ़े स्वामी । भए सुधासर मारग गामी। 
दिवस ढरे लगि पहुंचे जाइ। चमूं संग आई समुदाई ॥ ८॥ 
इक सेवक को अग्न पठायो। पंचाश्रित रास करिवायो । _ 
प्रथम बैठि करि चरन पखारे। कर्‌यो शनान कूप के बारे ॥ ९ ॥ 
पुनह्‌ सुघासर गमने तीर। करि कै तमो नहाते धीर। 


तखत अकाल भई अरदास। संगि समूह सुभट भर दास॥ १०॥ 
Ps ES केक अल नमन 


*जल 
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पोर दरशनी पूति चलि गए। हाथ जोरि कर नंम्री भए । 

फेर पहुंच दरबारि अपारी। हाथ जोरि करि बंदन धारी ॥ ११। 
चतुर प्रकरमा दे करि बरेः। नमो करी अंतर गुर थिरे। 
पंचांन्रित स्‌ तहां बरताए। बहुर अकाल तत को आए॥ १२॥ 
बैठि बिसाल लगाइ दिवान। पुनि जन सुनि सुनि देखहिं आनि | 

अरपि अरपि करि गन उपहार । बारि बारि पिखि करि बलिहार ॥ १३॥ 
बंदन करहि अतंद बिलंदहि। अविलोर्काहै श्री हरि गोविदहि । 

“हमरो गुरु स्वामी सुख घामा। जदा अजुध्या को श्री रामा॥ १४॥ 
निसा भई मंदिर महिआए। खान पान करि सभि सुपताए। 

भई प्रभाति पठ्यो इक दास। करयो 'जाहुपेंदे खां पास॥ १५॥ 
आनहु हमरे निकटि बुलाइ। दीपमालि ते प्रथमे आइ'। 

दुतियो गोइंदवाल पठावा। सभि कुटंब को तबहि बुलावा॥ १६॥ 
दोनहुं दिशि दोनहुं चलि गए। गुरू संदेसा भाखति भए। 

कहि दमोदरी संग सुनाए। सुंदर को लिहु संग बुलाए॥ १७॥ 
चलहु सुधासर करे बुलावनि। सुनि सगरे उर भे हरखावनि । 

सभि कुटंब ले सुंदर संग। गमने मारग चढ़े तुरंग। १८॥ 
आइ सुधासर विश्वे प्रवेशे। उतरे ' अपने सदन विशेशे। 

संदर चलि गुर के ढिंग आयो। पद अरिबिदनि को लपटायो ॥ १९॥ 
सतिगुरु कुशल बूझि करि सारी निक्रटि बिठायो ख्रिदुल उचारी । 

पून उठि करि गुरु मंदिर गए। सभि के संग मिले सुख दए ॥ २० ॥ 
श्री गुरदित्ते बंदन कीनि। सूरज मल, अणिराइ प्रबीन। 
अटंलराइ थित करि करि नमो | प्रिय सुत चतुर पिसे तिह समो ॥ २१॥ 
तेग बहादर अंक उठाइ । पिख्यो पिता वीरो तवि आइ। 

सुता अंक ते सुत को लीन। श्री गुरु प्रिय दुलार बहु कीनि ॥ २२॥ 
इम सभिहिनि को दरस दिखावा । देखि देखि सभि मोद उमावा। 

इतने महि संगति बहु आई । अतिक भकोर पदारथ ल्याई॥ २३ ॥ 
तखत अकाल विराजे आनि। दरसहि सिख गन गुरु भगवात। 
पेदेखांन पहुंचि दिन मेले । संग भारजा ल्याइ सुहेलेः॥ २४॥ 
मिल्यो गुरू सन करि पग नमो। बूझि कुशल सादर तिह संमों। . 

साथ भारजा सुनि दुरन-कंदनि । कौलां को दीनसि तिहि सदनि ॥ २५॥ 
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वस्यो तहां आनंद उपजाए। गुरु धर ते सभि ही कुछ पाए । 


चारहुं दिशि ते आयो मेला। 
दरशन कर्राहगुर बरबीर। 
अरपि अकोरमि लगहि अंवारा । 
धनं अनगन आनहि गुरु आगे। 
सति गुर खुशि सभिनि पर धरी । 
पुन गुरु सुख जुति दिवम श्रिताए । 
वृझयो गुरू 'तुरंगम जोई। 
हाथ जोरि करि खान बखाना। 
करहु मिहर सो मोकहु दैहो। 
महाराज ! रावर के संग। 
नहीं दास को निकटि वूलायो। 
सुनि गुरु कह यो 'काज कुछ थोरा । 
तुरक सहल पंच दस आए। 
पिखि करि सिख तिन पर हम गए । 
सुभटति हम पुरशारथ  कीनि। 
खानि फते लई बहु मारे। 
सुनि पेदे निज रिदे बिचारी। 
मम गरबति डर भा समभिक्रे। 
इत्यादिक लखि करि पछुताए। 
चहहु जया तिम ठटहु गुसाई। 
इत्यादिक कबि छिरहि प्रसंग । 
बिन हुंकार भयो तबि पेदा। 
कितिक मास जवि एव बिताए। 
पेदे खात के कन्या भई। 
श्री हरि गोविद धीरज दीना। 
सुनि करि सदन आपनो गयो। 
पीछे हसति गुरु जबि हेरे। 
पैदे खान के कंच्या होई। 
सुति गुरु कह यो जंग को कारन । 
कुछक भेद जेठा समुझायो। 


*हुंसने का कारण 


करि शनान ते जनम मुदरेला ॥ २६॥ 
होइ बहुत संगति की भीर। 
वसत्र विभूखन हय हथिआरा ।। २७॥ 
अरपि अरपि सगरे सुख मांगे। 
संगि सकल विसरजन करी ॥ २८॥ 
पैदेखां नित्त निटि रहाए। 
तो हित पठ्यो कहहु कस सोई।! २९॥ 
हय हथि आर नीक जो जाना। 
हम हय कहां सकल सुख पहो ॥ ३०॥ 
भयो अगारी ते बडि जंग। 
पूरब सम मैं काम न आयो॥ ३१॥ 
चहति हक्रारनि नहि मन मोरा । 
ओऔचक निकटि जंग को धाए॥ ३२॥ 
खग पर वाज छुधिति जिम भए। 
केहरि हर्ताह हेरि गज पीन॥ ३३। 
एक सहस्र बचे भजि हारे! 
पूरन पुरख गुरु बलि भारी॥ ३४॥ 
किधों लख्यों सौ सभि गुर पूरे। 
धंन गुरू तुम मुखहुं अलाए॥ ३५॥ 
करामात साहिब अधिकाइ। 
जिम जिम ठाने पूरव जंग॥ ३६॥ 
गुह न गरव रहनि दे केँदा । 
श्री अंम्रितसर सुख बहु पाए॥ ३८॥ 
गुरु ढिग आनि तबे सुधि दई। 
पारहु निज संतति को चीता।॥ ३८॥ 
सुन सम जानि मोद मन लयो । 
बोल्यो जेठा होइ अगेरे॥ ३९॥ 
बिकसनि हेतु लख्यो* नहि कोई । 
उपजी, बर्नाह तुरक गन मारनि ॥ ४० ॥ 
सुनि सतिगुरु ते उर विसमायो । 
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संगति सिक्ख अनेक उधार । सतिनाम दे कुमति बिदारें। 
हूक दिन ढिग दमोदरी होइ। बोली हाथ बंदि करि दोइ ॥ ४२॥ 
प्रोता निज घर बखशन करीअहि । क्रिपा दिशटि इह मो पर धरीअहि । 
हरनि को चित चाव घनेरा। करहु मनोरथ पुरन मेरा॥ ४३॥ 
सन्ति करुना करि गिरा वानी । हुहु पोत्रे जुगि लिहु मन जानी । 
गरू पिता को बाक न खाली । वधी* वेल बहु पीढ़ी चाली॥ ४४॥ 
श्री गुरुदित्ते के सुत दोइ। उपर्जाह केतिक चिर महि सोइ । 
बूरन होई मनोरथ तेरे । करहु प्रमोद पोत्र को हेरे ।। ४५॥ 


इति श्री गर प्रताप सूरज ग्रिंये खशटमि रामे “सुधासर आगवनि” प्रसंग बरननं 
ताम खश पंचासती अंशु ॥ ५६ ॥ 


^वुंश की बेल बढ़ गई 
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दोहरा 
श्री सतिगुर वड पुत्र को निकटि बुलाइ बिठाइ। 
होयहु तुरन बिसाल बलि अस आइसु फुरमाइ॥ १ ॥ 
चौपई 
श्री करतारपूरा निज थान । हमरे पित को रुचिति महान । 
भा चिरकाल न गमने तहां। प्रजा बसति है अपनी जहां॥ २॥ 
तहां समीप संगता ब्रिंद। दिवस पुरव के चहति बिलंद। 
दरशन करनि उपाइन दँवे। रिदे कामना वांछति लँवे। ३॥ 
तम सभार जा बसीअहि जाइ। कवि हम मिलहि, कबहि तुम आइ । 
श्री गरदित्ते सुनि पित बाति। मानी सिर धरि करि मुदगाति ॥ ४॥ 
माता को बिधि सकल सुनाई । कहि दासनि त्यारी करिवाई । 
प्रथम बिमातति? को करि नमो । मिलि दमोदरी सो तिस समो ५॥ 
सहत सूखा सुत को हेरे । आशिख* देति दुलार घनेरे । 
शभ सिख्या दोनहु कहु कही । रिदे बिछुरिबो चाहति नहीं ॥ ६ ॥ 
तउ पिता की आइसु जानि। श्री हरिमंदर बंदन ठानि। 
श्री हरि गोबिंद को करि नमो । मारग चलत भए तिह र चुक ॥ ७॥ 
इक निस, को बिताइ मग मांही । श्री करतार पुरा थल जांहा। 

' वासं विसोआ जातनि॥5८॥ 
हेरि प्रवेशे रो ठानि। आयो मेल हज 
दिवस विसाखी के तहि जाइ। बहु सिख संगति भेट चढ़ 
जिम गुरु कह्यो मात पित बैन । बस्यो सदारा करि तहि एन ॥ 5 ॥ 
सोलसत” तिरासीआ साल। माघ मास त्रौदसवी काल। 


[. प्रसन्न शरीर 2. सौतेली माताओं को 3. बहू 4. 
5. बैशाखी त्योहार 6. घर 7. माघ १३, १६८३१वि० 
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वार सनिशचर जबि ही आयो । नत्ती ते प्रसूत सिस भयो ॥ १०॥ 
सूनि सभि महि बड आनंद होवा । दरन दारन दे मंगल जोवा। 

सूनि सूनि गन मांगन को आए। श्री गुरदित्ते उर हरखाए॥ ११॥ 
जथा जोग धन गन बरतायो। सुधि” हित सेवक तुरत पठायो 

आइ सुधासर सतिगुर पासी। पौत जनम की वात प्रकाशी ॥ १२॥ 
श्री हरि गोविंद मंगल कीता। जाचक गनको धन बहु दीना। 

सुनि दमोदरी अनंद करंती । होति वधाई दरब दिवंती॥ १३॥ 
जथा जोग भा मंगल चार । हरख पाइ सगरो परवार। 

श्री सतिगरु ढिग संगति आवै । पाइ कामता भेट चढावँ॥ १४॥ 
दिवस परब के आवहि मेला। चहुं दिशि के नर होहि सकेला । 

चारों साहिबजादे पास । खेलहि बिरर्धाहई महद प्रकाश ॥ १५ । 
केतिक चिर पित के ढिग आवे। मिलि बालक संग खेल मचावें। 

पुरि की बीथनि बिखँ पलावे। कंचन भूखन शबद उठावें॥ १६॥ 
सेवक संग संग तिन जाइ। अलप बेस ते” रखि चुकसाइ। 

बनक सिक्ख जे पुरी के वासी । तिन से सिस आवे नित पासी॥ १७॥। 
अटल राइ नव बरखनि केरे। फिरि बीथति महि हसति घनेरे। 

अधिक प्रसंन बदन सो रहें । जिन महि जोति जगत जग लहै ॥ १८॥ 
निकसि जाइ मुख ते जिम बानी । हुइ प्रसंन के रिस उर ठानी। 

ततछिन सफल सिक्ख पतिआवे। यांते अदव करहि डरपावे॥ १९॥ 
खेलनि खान पानते आदि। सभि महि तिनहुं धरहि अहिलाद । 

नहि प्रतिकूल करहि कबि कोई। तेज सुभाव जानिकरि सोई॥ २०॥ 
सुंदर बसत्र विभूखन धरे। खेलनि महि चंचलता करे। 

जो सिख चहै कामना कोऊ। अटल राइ संग विचरति सोऊ॥ २१॥ 
जथा कहहि, सेवा तिम ठानहि। खान मान हित स्वादल आनहि। 

हाथ जोरि कै तबि कहि पावै । करहि बाक तिम ही हुई जावे ॥ २२॥ 
ऊपर नहीं को तैसे करति। हैजिशकति सो ग्रु ते डरति। 

नहि बिदताहं, गोप करि राखी । गुरु अनुसारी उर अभिलाखी ॥ २३॥ 
अटलराइ कहि टलहि कहनि ते। टहिल बिलोर्काह देति बचनते।' 

तऊ कहै नहि गुरु किस भांति। जानहि' अजमत* जुति मम तात ॥ २४॥ 
मन उदार है, दासनि देति। सेवा कर्राह रिआवति लेति। 

नहीं वासतव आछी जारनाह। करति अधिक नहि निबहि पछानहि“॥ २५॥ 


! गुरदित्ता की पत्नी का नाम 2. सूचना 3. अवस्था 4. शोभाशाली 
5. पहचानते हैं 
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हम बहु अजमति दासनि मांहि। करहि बचन, सो निफलं नांहि। 

संगति देश विदेशनि केरी। सभि महि महिमा हनहुं बडेरी ॥ २६॥ 
जानहि महाँ. जोति को धनी। करहि कामना पूरन घनी। 

गुर ते प्रियका दरस को करै, बस्न विभूषन भेटा घरें॥ २७॥ 
खान पान की वसतू आछे। दे करि लेते बर, जिम बांछे। 

कबि गुरु एकल को समुझाबें। समुझि समुझि बरतहु, सुख पावै ॥ २८ ॥ 
तऊ सुभाइ उदार बिसाला। देखि सिक्ख को करहि निहाला । 
सुकर्चाह अलप गुरु ते सोइ । अजमति बिदति लखी सभि कोइ || २९ ॥ 
सुहृत्री खल्ली इंक विवाहारी। हुतो निकेत विख धना भारी। 
गरमख नाम तिसी को कहैँ। तिस के इक सुंदर सुत अह ॥ ३० ॥ 
नाम धरयो मोहन तिस केरो। अट लराइ सभ नस भलेरो । 

सो खेलति नित प्रति ही आवै । गुरू सुतनि को बहु परचावं'॥ ३१ ॥ 
सगरे दिन मिलि खेलति रहै । सोवनि समैं अपनि घर लहै। 

इसी रीति बहु धनीअनि बाल। खेलति हैं गन मिलि मिलि जाल ॥ ३२ ॥ 
इक दिन सिस मोहन के साथि । अटलराइ खेडी गहि हाथ। 
फ्रिक“ संगहि खेल मचाई । बर्दाह सीड इत उत को घाई ॥ ३३॥ 
निज निज दिशि को पेलि धकेल । दोरि दौरि गन बालिक खेलें। 

सीड बंध मोहन के साथि । अटलराइ खूंडी ले हाथ ॥ ३४॥ 
खेलति जीर्ताह, कंबहूं हारे। बहिस बहि बहु बल yp । a 
संध्या समैं भई हॅम खेलसि। सोहिनि का किदक को पेलति॥ ३ 
भयो अंधेरा श्रमति बिसाले । तज्यो खेल घर तिज तिज ड । १ 
अटलराइ मोहन सों कह्यो 'अबि तो अधिक अंधेरे ० ॥ ३६ 
खेलति ते सकले हटि रहे। मेरी जीत न भई, सा हे । र 
घरी सीड पीछे मम साथि। जीत लीन मैं बलि र हाथ ॥ 

रही तोहि सिर. अबि घर चाले । राखहु याद, | ८ हु | जया 
रोहत कहयो प्रात को देऊं। अपर सीड बंद जीत 

काहि आयहु अपने धामू । जाइ करयो बालनि बिसरामू । | 
जोग ते ऐसे भयो। सर्प निकासि मोहन डसि लघो ॥ ३९ ॥ 
ट रहो जेतिक उपचारा । बालिक मर्‌यो होति भुनसारा। 
क पिता के नंदन एक । करते भए ब्रिलाप अनेक ॥ ४० ॥ 


पा तर त्यी? बहलाए 3. चोगात 4. गेंद 5. बाजी की 
शर्तं 6. विलाप 
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हे सुत ! कित हम छोरि सिधारा । तव बिन क्या हुइ हाल हमारा। 
देखति रहति बदन शुभ तेरा। उद्यो पाप फल आनि बडेरा'॥ ४१ ॥ 
रोदति ऊचे शबद पुकारति। पीटति बल ते बहु शोकारति। 
सुनति परोसी दौरति आवै। हाइ हाइ' कहि सो बिललावै॥ ४२॥ 
बडा कशट तुस को इह परयो। इक सुत, डस्यो सरप ते मर्यो । 
इक सुनि दुतीय निकटि सुनार्व॑। जो जो सुनहि शोक बिरधावे ॥ ४३ ॥ 
धनी शाहु को इक सूत जोइ। भरित अचानक तांकी होइ। 
रामदास पुरि महि ब्रिरतांत। जहि कहि भयो सकल “बख्यात ॥ ४४॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिथे खशटमि रासे धीर मल्ल जनम अर अटल राइ 
खेलनि प्रसंग बरनतं नाम सपत पंचासति अंशु ॥ ५७ ॥ 


*विरुपात 
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श्री अटल राइ प्रलोक गमन प्रसंग 


दोहरा 


अटल राइ जबि प्राति भी जागे होइ सूचेत। 
करि नित की किरिआ भले त्याग्यो तबहि निकेत ॥ १ ॥ 
चौपई 
खेलनि के सथान चलि आए। सेवक साथ बाल समुदाय । 
पिखि सभि को मन आने क॑ कै । इत उत बिचरति संगी ले ले॥ २॥ 
संध्या समै खेल जो त्यागी। सो सिमरी दीरध अनुरागी | 
अबि लौ मोहन नहि चलि आयो । दाउ सीड को सीस चढायो॥ ३॥ 
दैवे हेतु टर्यो, घर रह्यो। इम लखि निज सेवक सो कह्यो । 
जाहि तांहि को आति बुंलाइ। सिर है सीड, न अवि लो आइ॥ ४॥ 
सनति दास तिह सदन सिधायहु । मर्‍्यो पर्‌यो मोहन दरसायहु। 
सकल कुटंब सशोक पुकारति। हाथ उसारति सिर पर मारति ॥ ५।; 
बडो _बिलाप हेरि तिस बेरे। मिलति नाति नर नारि घनेरे। 
अटल राइ के निकटि सु आयो । 'मोहन मरिग । सरप डसायो ॥ ६ ॥ 
सुन्यो अचानक मोहन मरना । अटलराह नहि कीनसि जरना । 
सभि लरकनि के होइ समेत । गए धाइ तिस बनक” निकेत ॥| ७॥ 
हेरनि हेत धाइ उतलावति । सुन्यो सते बहु बिललावति । 
आगे मिले हुते समुदाया। सभिति बिलोक्यो गुर सुत आया ॥ ८॥ 
मोहन के रोदति पित मांत।. कहनि लगे तुम गुरु के तात। 
साथी खेलनि केर तुमारा। पर्‌यो मर्‌यो डसिगा अहि शस ॥ ९ ॥ 
नहिं उपचार लगयो करि रहें । अबि चाहति इसको तन र हे | 
तुम गुरु सुत हो चहहु सु करहु । अज्ञमति£ को बिसाल उर धरहु ॥ १० ॥ 
मोहन सन ERED द | ११ ॥ 
श । “इस [स 

तबि श्री अटलराइई पिखि कह्यां। रसे 


[ सम्बन्धी 2. व्यापारी 3. काला 4. महत्ता, महिमा 
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कर खूंडी को चंचल करते । मर बाल को बदन निहरिते। 
उठि न्यारे ! दिहु सीड हमारी । नहीं समो, किम सुपत्यो भारी ॥ १२ ॥ 
इम कहि खूंडी सिस गर पाई। करि बाहुनि बल दीति उठाई। 
बैठू्यो मोहन आँख उधारी। बिकसति उठ्यो हरख नर नारी ॥ १३ ॥ 
धंत गुरू, गुरू नंदन धंत। देति प्रात लगि भए प्रसंन। 
कै तो हुतो रुदन को रीरा। कै भा हरख शोर तिस ठौरा॥ १४॥ 
जहि कहि अटलराइ की कीरति। पुरि महि होति भई 'बिसतीरति । 
“धनी पुत्र को मर्‌यो जिवायो। कर खूंडी को छुवाइ उठायो ॥ १५॥ 
सभि मातति को सुधि तबि होई । मुदति कहति जित कित सभि कोई। 
श्री हरि गोविद तखत अकाला। बंठे हुते सहत सिख जाला॥ १६॥ 
मुदति रिदेते बाक बिलासा। विगसति करति थिरेजे पास। 
तहि इक सिख ने आनि सुनाई। 'अटलराइ बडि कोरति पाई॥ १७॥ 
गुरमुख खत्री को सुत एक। मिलि खेलति सिस ऊपर अनेक । 
राति बिल्ले डसिगा अहि सारा । मर्‌यो तुरत न लग्यो उपचारा ॥ १८॥ 
अटल राइ तिस सदन सिधारे। संगी पर्‌यो सुम्रि तकनिहारे। 
खूंडी हाथ सु छुवाइ उठायो । “हम सो खेलहु, भाखि जिआयो ॥ १९॥ 
श्री सतिगुरु सूनिके बिसमाए। कितिक देर लौ नहीं अलाए। 
पून चित नहि रिस भई घनेरे। “इह क्या कर्‌यो निकटि ही मेरे। २० ॥ 
दृशटनि राज तेज अबि अहै। शाहु कि शाहु पुत्र मितुलहैं। 
आनि परहि सो गरे हमारे। दीन होहि कै ओज दिखारै।। २१॥ 
हम ते चहहिं जियावहु सोई। प्रभु के संग शरीकी* होई। 
परमेशुर कामनि फल देय। हम जिवाइ कर तांहि मिटेय॥ २२॥ 
इह तो बात न नीकीअहैँ। मरहि जु फेर जियनि को लहै। 
हमने नहिं करिई इह कैसे | देने प्रान बनहि बिधि ऐसे॥ २३॥ 
इत्यादिक बहु गटी बिचारै । अटलराइ सुत पर रिस धारै। 
धरी मौन मुख भनँ न बैन। किसिकी दिशा न करते नैन॥ २४ ॥ 
बेठे रहे रिदे रिस छाई। मन महि गिनै न इह भलि आई। 
अबि अमोह हुहु जो न हटावै । टराहि न इहु पुन अपर जिवावै ।। २५ ॥। 
दुह लोकति को वधहि कलेश। भलिआई: को नाहि न लेश । 
_रिस महि बैठै घटिक चारी । गुरु रुख लखि नहि किनहु उचारी ॥ २६ ॥ 
*समता 
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खेलति अटल राइ तबि आए । कंचन के भूखन तन पाए। 

खूंडी कर महिं धारन करी । धल अधि उडि जिस तन परी ॥ २७॥ 
इस बिधि आगे नँदन जोवा। विता सनेह कोप उर. डोवा । 

नमो करति को वाक बखाना । “निज अजमति बिदताइ जहाता ॥ २८॥ 
र नहि सकहु ओज निज अंतर । करहु दिखावनि लाइ निरंतर । 

करामात को क ते। सोत करति न समुझि रहते ॥ २९ ॥ 
इस करिबे को फल अवि इही । जेतूं रहैँत हम जग नहीं । 

हम जे रहैँ त तुम नेहि रहो । इही बाक अवि साचो लहो ॥ ३०॥ 
सनि श्री अटल राइ गुरु बच का । मान्यो रिदें, करयो चहि सचु को । 

हाथ जोरि जिम सनमुख खरे। सिर निवाइ तहि बंदन करे ॥ ३१ ॥ 
हृटत्यों नहीं पीठ दिखराई । पाछल पोइनि चलि सहि साई । 

नकी निकेत गमनि को कीना । सन्यो न किछु नहि क्यो प्रबीता ॥३२ ॥ 
धरे मौनि कोला के ताल। प्रापति ए जाइ ततकाल। 

तहि श्सस कटि जपुजी पाठ। दरभः डसाइ सु आसन ठाठि ॥ ३३॥ 
कर खंडी सिर नीचे धरिक। वस्त्र सरीर अछाद्यो परिके। 
ततछिन तन को त्यागि सिधारे। ज्या उदार नर कर त्रिण डारे॥ ३४। 
तजि सुखेत तन बंकुठ गए। जहि मद काम क्रोध नहि भए । 

उत्तम पद महि जाइ समाए । जिसको जोगी जन नित ध्याए॥ ३५॥ 
दास रह्यो देखति तिस थांन। नाहिन जानी त्यागति प्रान । 

जबि त्रित भयो देखि बिसमायों । दौरति गुर मों जाइ बतायो ॥ ३६।। 
वचरि जाइ तर कौला ताल? । तन को त्यागि गए ततकाल' । 

सनि सधि उठे गरीब निवाज्ञ। चले तहां संग सिक्ख समाज ॥ ३७॥। 
गई सदन सूधि सुति करि माता । सभि रोदति छोरति जलताता^ । 

मात नातकी महत पूकारी। कहा करयो हे सुत अवतारी ।। ३८ ।। 
सख्रितक जिवावनि समरथ तेरी । पित बचते कितगा इस बेरी । 

सभि परवार गुरू को आयां। तहि मिलि रोदति शबद उठायो ॥ ३६ ॥ 
माता पिता नानकी जो हरी चंद हरदेई दोऊ। 

सनि सुधि बहु नर नारि समेता । इरयो अविती पर्‌यो अचेता॥ ४० ॥ 
सकल कर्राह बिरलाप चनेरे। गरू देति धीरज तिस बेरे। 

देव गती ऐसे ही जावो। नहि किस बसि मह्‌ बली महानो ॥ ४१ ॥ 


]. दुर्वा बिछा कर 2. अश्नु 
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चंदन के बहु भार मंगाए। करति भए संसकार तिथाएं । 
भने बचन ते जिन तन त्यागा। दीनसि बर करि सुत अनुरागा॥ ४२ ॥ 
"रामदास पुर बसहि बडेरा। सगरे मान करहिंगे तेरा। 
इक हरि मंदर की हुई पूजा। पुन पूजहिं तेरो थल दूजा ॥ ४३॥ 
सभि नर नारी मानहि तोही . दससहि पूर कामना होही। 
मंदर कंचन. के हुई सने। सभि ते ऊच अधिक ही बने ॥ ४४॥ 
जीवति इते नही बिदतावें। जिते जगत महि तू प्रगटावै। 
इस थुरि को सूबा बड होयो। तो सम नहि प्रताप किसि जेयो ॥ ४५ ॥ 
बिघी चंद तबि कह्यो बनाइ । थान इकांकी इह लखि पाइ। 
नही निकटि तिह अपर सथाना' । सुनि श्री हरि गोविंद बखाना ॥ ४६ ॥ 
दुरलभ होइ पाइ है कोई। ब्रिद म्रितक को थल हुई सोई। 
जो इह ठा शव दाहिकराइ। अटल राइ तिन बनहि सहाइ' ॥ ४७॥ 
इत्यादिक बर कहि करि ब्रिद। सभि घ्रिति दे श्री हरि गोविद । 
स्रितक क्रिया करिवाइजु सबं। शब्द रबाबी गायहु तब ॥ ४८ ॥ 
सोरहि सत पचासीआ जानि। बदी असौज सु दसमी मानि। 
अटल राइ निज सदन प्याने। अबिलो महिमा थान महाने ॥ ४९ ॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंथे खशटमि रासे 'श्री अटल राइ प्रलोक गमन? प्रसंग 
बरननं नाम अशट पंचासति अंशु ॥ ५८॥ 
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अंशु ५८ 


स्‌ सें श 
सुधासर में श्री गुर विराजमान. 
दोहरा 
करि शनान सतिगुरु अए बंठे लाइ दिवान। 
सुनि सुनि सुधि अचरज करति क्या हुई गई महान ॥ १॥ 
चौपई 
पुरि जन ऊच नीच तवि आए । सभि बोलति बहु शोक वधाए। 
महां राज इह गति क्या करी। बाल अवसथा अजहुं नटरी॥ २॥ 
महां शकति जुति साहिब जादे । सभि पुर जननि देति अहिलादे । 
सकल बाक के संग फिरंते। निस महिं नीठिनीठि बिछुरते॥ ३॥ 
इत्यादिक बच कहति सुनावै । गुरु सभिनि को शुभ समुझावें। 
दैव गती कुछ लखी न जाई। जिसके वसि त्र लोक सदाई॥ ४॥ 
बालक तुरन ब्रिध नहि जानै । बली तिबली एक सम मानें। 
सो किम मिटहि दैव मति न्यारी । राग द्वँख नहिं कि सों धारी॥ ५॥ 
तिस को जानि शोक क्या धरीअहि। बुधि अरु बल करि जेन प्रहरीअहि। 
दुखी नानकी अधिक सभिनि ते। प्यारो परम पूत्र गुन भनते॥ ६॥ 
प्रतिपारति नित हेरति रहै। करति दुलार मोद को लहै। 
बहु दुख पाइ रुदति बिरलापहि । सभि त्रिय महिँगन सिमरि कलापहि ॥ ७ ॥ 
सभि दभोदरी आदिक जेई। कहि कहि धीर देति बहु तेई। 
तऊ सनेह महां दुखवंती। सूत को सिमर शोक वधंती*॥ ८ ॥ 
निस महि सति गुरु सुनि सुधि सारी । हित धीरज के गिरा उचारी। 
हे समते ! नहि संकट पावहु। हुती इसी विधि, नई पछुतावहु ॥ ९॥ 
जथा प्रताप जियत कियत को होति। तिस ते अबहि बिसाल उदोति। 
अटलराइ है अटल सदाई। दिन प्रति वधहि अधिक बडिभाई॥ १० ॥ 
इत्यादिक कहि बहु समुझाई। मन बंधनि कै सुधि पहुंचाई। 
सहत भारजा तेहण आए। गोइंदवाल जिते समुदाए ॥ ११॥ 


“बढ़ता है 
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आइ नराइण दास सदारा। 
ले रामो संग साईदास। 
जित कित ते सुनि सभि चलि आए। 
शोक करति चाले सहिसाए। 
नित्ती लिए धीरमल गोद। 
गुर धर महि भा रुदन बिसाल । 
ख्रितु, कारन को सुति नरनारी । 
महां वली होवति जग मांही । 
अधिक शोक घर महि जबि भयो । 
जाइ सभिनि को धीरज दीना। 
जग खेती इह प्रभू करी है। 
जिस को चहै बाढ कारि लेति । 
सगरे आपो अपनी वारी । 
गुर के घर माहि. शोक बिसाला । 
नाम प्रताप सूजस, सद काला। 
म्रिदुल बाक कहि गुरदास । 
दिवसि तेइवी को तबि आयो। 
भोग ग्रिथ साहिब को पाइ। 
पोशिश बहु मोली बतिवाई। 
सभि महि पंचाञ्रित बरतायो। 
गुर घर की मरजादा जेती। 
अगले दिवस बिसरजन करे | 
त्रिय जुति दास नराइण गयो। 
द्वारा भागण सहत सिधारा। 
तेहण गए खडूर मझारी। 
इन ते आदि जु आवति भए। 
सभि ही सुनि सुनि अचरज गाथा । 
पिता रिस्यो जबि हेरति कीना । 
महां पुरख पूरन, अस कोई । 
कहहिं सुनहि बिसर्माह हम सारे । 
केतिक कहें सभिनि ते भारी | 


श्रौ गुर प्रताप सूरज 


त्रिया सहत मिल आयहु द्वारा । 
रामा आइ भारजा पास ॥ १२॥ 
श्री गुर दित्ता जबि सुधि पाए। 
अंम्रितसर के पंथ सिधाए॥ १३॥ 
आइ सूधासर हीन प्रमोद । 
पीटति मिली जाल ही बाला ॥ १४॥ 
अजमतवंत जानि करि भारी। 
कहीयहि कहा जियो सो नांही ॥ १५॥ 
तबि गुरदास गुरु पठि दयो। 
नहि रुदन हुं करि बदन मलीना ।। १६॥ 
काची गदरी! पाक खरी है। 
इस को शोक करहि किस हेतु ॥ १७ ॥ 
जाति मले को धीर न धारी। 
चहियति नहीं, रहै चिर काला ॥ १८ ॥ 
रह यो अटल जग बिदति बिसाला ॥ १९ ॥ 


धीर धराई शोक बिनाशि। 
पंचाञ्रित बहुत करिवायो ॥ २०॥ 
बहुर रबाबी चौकी गाइ। 
पुत्र हेतु अरदास कराई ॥ २१ ॥ 


शोक सदन ते सकल नसायो। 
सति गुरु करवाइसि तबि तेती ॥ २२ ॥ 
अटलार्‌इ हित आइ जु बरे। 
पुरि डल्ले जस उचरति भयो ॥ २३।। 
गुरु अमर को बंसपधारा। 
रामा गमन्यो ले निज नारी॥ २४॥ 
गुर सो मिलि निज घर गए। 
“सिस जीवायसि अजमत साथा ॥ २५॥ 
अपनी तन कबि त्यागनि कीना । 
बाल बेस अस अजमत होई॥ २६॥ 
निज निज पुरि अरु ग्राम उचारे। 
गादी श्री नानक सुखकारी ॥ २७॥ 


], दाने वाली 2. प्रवेश किया 
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सुधासर मैं श्री गुर विराजमान 


जिनके सम जग भयो न कोई। दास घने अजमति जुति होई। 
लाखहुं भगति ग्यान जुति ह्वैकै। लह्यो परम पद गुरुमति पै के ॥ र८-+॥ 
दास दास के दास विसाले! तिस घर के भे अजमति वाले। 
करामात! साहिब सुत होवा। इस महि क्या अचरज तुम जोवा ॥ २६॥ 
शाहजहां जगपति इस काला। कर्‌यो तांहि सो जंग कराला। 
आज कौन तिह संग बिगारे। ऐसे शाहु, जिन हुते हारे ॥ ३० ॥ 
पंच गुरु बरते बिच पीर। अबि द्वै धरि पीरी अरु मीरी। 
अजमत जुति को पीरन अ*। को अरू मीर जित्रास न घर॥ ३१॥ 
तिस घर को बंदन ही बनौं। इम जग सगरो गुरु जस भन । 
श्री सतिगुर हरिगोविद चंद। बैठे तखत अकाल बिलंद॥ ३२॥ 
बडो कुटंब भयो जिन केर। सुत पोत्रा सनबंध बडेर। 
सभि महि बरतहि सहिज सुभाइ । जिम अरबिदन जल लिपताइ॥ ३३॥ 
हरख शोक उपजहि बहु बार। मिटहि सु किम जु वध्यो परवार । 
दुख सुख सदा संग ही रहैँ। कबि प्रिय कबि अप्रिय हुई चहैँ॥ ३४॥ 
इम ते हरख शोक उपजंते। राग द्वेख को बहुर बधंते। 
तिन ते उपजहि ब्रिद बिकारा। फसे सकल ही जीव संसार ॥ ३५॥ 
सभि को मूल लखहु तन हेता। पुन ममता इस ते उपजंता। 
इव ते आगे उतपति जानहु। राग देख आदिक जे मानहु॥ ३६॥ 
सो हेता ममता बड दोई। गुर के तीन काल नहि होई । 
जहि कारन को लेश न जानि। क्यों कारज उपर्जाह तिस थान॥ ३७॥ 
जिस धरनी महि वीरज? बोवहु । दल फल सहत तहां तह जोवहु। 
जिस अविनी महि बीज न पर्‍्यो। क्यों दल फल जूति हुईं तरु हरयो ॥ ३८॥ 
सदा एक रस महि ब्रिति रहै। उथिति न कबहु, समाधी अहै। 
निस दिन जो बिचरहि बहु बारी । पोशिश शुशक० राखि करि सारी ॥ ३९॥ 
अंजन-कोशट बसिवो हुवे । बसत्र श्यामला कवहुं न छुवै। 
ग्रिहसत बिखै दिन रैन गूजजारनि। हरख शोक के बहु जंहि काटनि॥ ४० ॥ 
सो नहि होनि देति मन मांही । गुरु बिन आनि पिखै इह्‌ नाहीं । 
जिस पर क्रिपा करहि दे सीखा । तिसहूं अस कोतक उर दीखा॥ ४१॥ 
याते सदा गुरु की शरनी। रहो शरधा उर धरनी। 
जबहि क्रिपाल क्रिपा करि देखहि। मन बिकार हरि देहि अशेखंहिं ॥ ४२॥ 


]. चमत्कार 2. बज 3. शुष्क, सूखी 
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808 श्री गुर प्रताप सूरजें 
भगति ग्यान को दें उपजाइ। जिसमें परम सुकति की पाइ। 

जिस गुर ने ` कई कोटि उधारे। सो गुरि होहि सहाइ हमारे॥ ४३ ॥ 

। चौपई 

जो इह्‌ कथा सुतै मनि लाइ | जनम मरन संकट मिट जाइ। 

जो गुरु दे उपदेश महान। सोऊ करति अब महि कल्यान ॥ ४४॥ 
सतिनाम सिमरहि दिन रैत। मनशांती तन उपजहि चैन। 

सिक्ख पद निज धारन कीति। अतिश मरन मुकति तिस लीनि।। ४५॥ 


इति श्री गुर प्रताप सूरज ग्रिंथे खशटमि रासे कवि संतोख सिह भाखायां 
विरचतायां श्री गुरु हरि गोबिंद दुशट दमन करन अते श्री हरि गोविद पुरु बनावन और 
श्री अटल राइ की चढ़ाई औ सिखां को उपदेश देवन अर सुधासर मैं श्री गुर बिराजमान 
इत्यादिक प्रसंग बरनन॑ नाम एक ऊन सशटी अंश्‌ ॥ ५६ ॥ 


छटी रासि संपुरण 
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अकाल तखत 
अटल राइ 


अणी राइ 
अनवर खान 


अनाहत उल्ला एजदी 
अब्दुल्ला खान नवाब 


अमृतसर 
अरजन देव, गुरु 


अलमस्त 


अली मुहम्मद 


इमाम बखश 
उसमान खान 


कवृशाह, भाई 
कटारु. भाई 
करतारपुर 


संज्ञा-कोश 


हरि मन्दिर के सामने गुरु मंच जो ।608 ई० में बना । , 
गुरु हरिगोविन्द के सपुत्र ने श्री माता नानकी के उदर से जन्म 
]6]9 ई० में, अपने साथी मोहन को साँप के डसने के कारण 
मरा देखकर अपनी आत्मशक्ति से जीवित कर दिया । 2026 
में निधन । 

छठे गुरु जी के सुपुत्र, जन्म माता दामोदरी के उदर से ! 

मुगल सेना का अधिनायक, करतारपुर में हुई लड़ाई के समय भाई 
विधी चंद के हाथों मारा गया । 

]630 ई० में पंजाब का सूबेदार नियुक्त हुआ | 

जालन्धर का सूबेदार जो हरिगोविन्दपुर के युद्ध में गुरु जी के 
हाथों मारा गया । 

हरि मंदिर का सरोवर और प्रसिद्ध नगर जो गरु ग्रमरदास के 
समय में चक गुरु था । 

(563-2606 ई०), गुरु राम दास के छोटे सुपुत्र, पाँचवे गुरु, 
गुरु हरिगोबिन्द के पिता । 

गुरु तानक के समय का सिक्ख जिसने नानक मता (पीली भीत) 
को नाथों के अधिकार से मुक्त करने के लिए ब्रत रसे। उनको 
संवेदना छठे गुरु को वहाँ खींच कर ले गई । 

मुगलों का योधा जिसने सिंघा पुरोहित को लोहगढ़ युद्ध में मार 
दिया था । 

हरि गोविदपुर की लड़ाई में मारा गया । 

खान का दामाद जिसने बाबा गुरुदित्ता का श्वेत बाज चुरा 
लिया था । वह करतारपुर के युद्ध में बाबा गुरंदित्ता के हाथों 
मारा गया । 

काशमीर निवासी श्रद्धालु सिख । 

काबुल का दुकानदार, गुरे भक्त । 


यहाँ गुरुजी ने 26 पठान सेता के लिए भरती किए । पैदा खात भी । 
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करम चद 
करम चंद भाई 
ककरा 


करीम बर्श 


श्री गुर प्रताप सूरज 


चंदू का पुत्र जो ]6!9 ई० में लाहौर आकर षड्यंत्र करता 
रहा । हरिगोविदपूर के युद्ध में गुरु जी के विरुद्ध लड़ा था। 
हाफ़िज़ाबाद का सिख जिस को छठे गुरु जी ने जपुजी के अर्थ 
समझाए । 

एक गाँव जहाँ इस्माईल खान ने पेंदा खान को गुरु जी की सेवा 
में नोकर रखवाया । 

मुगल योधा जो हरिगोबिन्दपुर के युद्ध में मारा गया । 


कल्याण (कल्याणा), भाई योधा, जिसने बलवंड खान को हृरिगोबिन्दपुर के युद्ध में मार 


काले खान 
कीरतपुर 


क्‌लोज़ खान 
कोला' 


खलील बेग 


डाला था । परन्तु स्वयं अली बख्श के हाथों शहीद हो गया । 
फौजदार, कर्तारपुर के युद्ध में छठे गुरु के हाथों मारा गया | 
हंडूर की वनस्थली । यहाँ गुः जी ने नगर बसाने के लिए बाबा 
गुरु दित्ता को आदेश दिया था। 

लाहौर का सूबेदार जो सिख सेना से ]630 ई० में हार गया था। 
रुसतम खान काजी की लड़की (बांदी) गुरु जी को पति परमेश्वर 
मानती थी । कोलसर उसके नाम पर बनाया गया था । 

अटक का मनसबदार जिस ने गुरु जी के एक भक्त से घोड़े छीन 
लिए थे । जहांगीर ने इस अपराध में उसे मरवा डाला । 


खाजा रोशन (काश्मीरी) वह गुरु जी के घोड़ों की सेवा करता था । प्रचार भी करता 


गंगा देवी माता 


ग्वालियर 
गढीआ, भाई 


गुजरात. 
गुजरी, माता 


॥ 


गुपाला, भाई 


गुरु ताला 
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था । मऊ गांव में उसकी कब्र है । 

गुरु हरिगोबिन्द की माता, देहांत ]627 ई० में । 

यहां के किले में गुरु हरिगोबिन्द केद रहे । 

वह काश्‍मीर में प्रचारक था । शाह दौला ने जो धन, दिया वह 
गुरु जी के यहाँ भेज दिया । उसके कपड़े भी फटे पुराने होते थे । 
वह त्याग की मूर्ति था । 

पंजाब का एक नगर जहाँ सिख रामचन्द छिब्बर रहता था । 
लाल चंद को सुपुत्री, कर्तारपुर में तेग बहादुर (गुरु) के साथ उन 
का विवाह । 

जपुजी का सुंदर पाठ करने वाला भक्त । छठे गुरु तो. उससे 
प्रसन्न होकर गुरु गद्दी भी देने लगे थे । 


शिकार के लिए बन-स्थली लाहौर एवं अमृतसर के बीच । यहाँ 
ग्रिखों ने शाही बाज़ पकड़ लिया था । 


7. HRN 


संज्ञान्कोश 


गुरदास, भाई 


गुरदित्ता, बाबा 


ह | 
जीवन काल ।557-630 ई०, इनकी रचनाएं (वारां एवं 
कब्बित्त) गुरवानी कुंजी (व्याख्या) मानी जाती हैं । 
गुरु हरिगोविन्द के पुत्र. जन्म ]6]3 ई० में माता दमोदरी के 
उदर से । विवाह ।625 ई० । बावा श्री चन्द को जीवन दान 
दिया । देहांत ]638 ई० में । 


गिआस बेग, इतमाद उद्दौला नूरजहान का पिता, ।6]7 ई० में पंजाब का सूबेदार । 


गोइंदवाल 
गोबिन्दगढ़ 


गोबिन्दगढ़ के योधा 


अमृतसर के पास वह गांव जहाँ गुरुजन रहते रहे । 
अमृतसर का किला जिसके लिए मुखलिस खान ने 469 ई० में 
आक्रमण किया था ओर हार गया था । 


पेंदा खान, सिंधाजी, भाई बिधी चंद, नतीमल, भाई नंदा, पिरागा, 


भीमा भीखन, भाई अमीरा, भाई जैता, भाई तोता, भाई कुष्ण 
दास, भाई गोपाल, भाई तखत्‌, भाई महता, भाई बाबक आदि । 


गोबिन्दगढ़ पर मगल आक्रमण मखलिस खान, अलीबेग, बरादर खान दीदार अली 


चूहड़ भाई 
जगत सिह 


जट्ट भाई 


जमाल, बाबां 
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इसाईल खान, मिहर अली, करीम बेग, सलामत खान, जंग 
वेग, आदि । 
बटाला के पास एक गाँव, जहाँ बंसी और सोका वैरागी 
सिख बने । 
गुरु अमरदास के भतीजे, सावन मल के पुन्न चंदू-जो गोइंदवाल 
रहा, करते थे । भक्त कान्हा के चचेरे भाई, लाहौर के दीवान । 
इसकी लड़की की सगाई गुरु हरिगोविन्द के साथ न हो सकी.। 
इसी अपमान के कारण वह गुरु कुल का बिरोध करता रहा । 
अंत में लाहौर की गलियों में चसीट-घसीट कर मारा गया । 
]00 सवारों का नायक था किन्तु उसने अपने हाथों लंगर की 
दीवार बनाई । 

डी राजा जिप्ते जहांगीर के विरुद्ध सेना खड़ी की परतु अंत 
में दक्षिण को भाग गया । 
जातपर निवासी, तपस्वी । हरिगोबिद पुर के यद्ध में प्रथम 
शहीद सेता नायक जिसकी गोली ने तीर मारने वाले वैरी 
मुहम्मद खान को मार दिया था । 
जिसने गरु के लंगर में सहभोजन का दश्य देखकर प्रसन्नता 
प्राप्त की । 


6]2 
जालन्धर 


वंदा 


ज्ञहांगीर _ 


जानी सेयद शाह 


जेठा, भाई 


तरनतारन | 
तारा चंद, राजा 


तिलोका, भाई 
थानेसर 


दासोदरी माता 
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श्री गुर प्रताप सूरज 


उस समय यह अलग सूबा था, 628 ई० में वहाँ का सूबेदार 
अब्दुल्ला खान था । 

बाबा हुरमची वाला जो गुरु हरिगोबिन्द को लाहौर में मिलने 
आया था । 

मुग़ल बादशाह (605-]627 ई०) उसने गुरु अर्जून देव को 
शहीद करवाया । गुरु गोबिन्द सिह को गवालियर में कैद 
करवाया । मीयां मीर के सुझाव पर उन्हें छोड़ दिया और 
अपना मनसबदार बनाया । 


अनेक प्रकार की तपस्या करके गुरु जी को मिला, और सिख 
मत का प्रचारक बना । 

जिसने चंदू शाह को घसीट घसीट कर मरवाया । नयाना के युद्ध 
में काफी वृद्ध था, परन्तु उसने कासम बेग को मार डाला, फिर 
मुगल फोजियों ने उसे घेर कर बचा किया । 


जिसने मिराज वालों को भुल्लरो की जमीन छीन कर दी। 
मालगुजार जेंद पिराण ने जो सेना भेजी उसने उसे भगा दिया । 
अमृतसर से 8 कोस दक्षिण की ओर एक गाँव जहाँ भाई लंगाह 
रहता था । गुरु जी का परिवार 626 ई० के आक्रमण के समय 
यहीं शरणागत हुआ और सुपुत्री अमरो का विवाह हुआ । 

मोगा तहसील में माता दामोदरी के जीजा, भाई सांई दास का 
गांव जहाँ गुरु जी ।63 ई० में आए थे । बाबा गुरदित्ता यहीं 
जन्मे थे, माता दमोदरी का देहांत यहीं हुआ । 

गुरुद्वारा और सरोवर गुरु अर्जुन देव ने यहाँ बनवाया था । अब 

प्रसिद्ध नगर अमृतसर से कोई ।3 मील । 

कहलूर का राजा जिसको ग्वालियर की कद से छठे गुरु जी ने 

मुक्त करवाया था । 

दोआवा का प्रसिद्ध योधा था । 

कुरुक्षेत्र के पास ही एक पुरातन नगर । 
थाणेइवर था । 

डल्ल निवासी नाराइण दास की पुत्री । गुरु हरिगोबिन्द के साथ 
।604 ई० में विवाह हुआ । निधन ।63] ई० में देहरा 

इरोछी में । 


पुराना नाम 


संज्ञा-कोश 
दिदार अली 


दिल्ली 
देसा, भाई 


धर्मदास 
धीरमल 
नबी बखश 
नानक मता 


नानक, माता 
सानू, भाई 
निहालू, भाई 
नितानंद पंडित 
नूरजहान 


परमा खोसला 
आरा, भाई 
पदा खान 


wis 
07 


पृथ्वी चंद 


बादा शाह, भाई 
बाबक 


5l3 


(दीदार अली) मुग्रनों का फौजदार जो पेदाखान के हाथों लोहगढ़ 
में मारा गया । 

ग्वालियर से चलकर गुरु जी यहाँ जहाँगीर को मिले थे । 

जाट स्त्री, संतानहीन थी । वह. श्रद्धापूर्वक गुरु जी से कष लेख 
लिखाने आई । उसके सात पुत्र हुए । 

चंदू शाह का पुत्र । 

बाबा गुरुदित्ता का पुत्र, जन्म 7630 ई० में । 

मुगलों का योधा जो हरिगोविन्द पुर के युद्ध में मारा गया । 
पीली भीत में गुरु नानक का पुरातन मठ जो उन्होंने" जोगियो 
का परास्त करने के लिए स्थापित किया था । 

बकाला निवासी, हरिचंद की सुपुत्री इनका विपाह गुर हरि- 
गोबिन्द के साथ ]6]3 ई० में हुआ । 

सिख सेनानी जिसने अलीबखश को हरिगोबिन्द पुर के युद्ध में 
मार डाला था । इमाम बख्श का बायाँ वाजू काट दिया था । यह 
उसके हाथों स्वयं शहीद हो गया । 

हाफ़िजाबाद निवासी, गुरुबाणी का व्याख्याता । 

(नित्यानंद) बटाला का अहंकारी विद्वान्‌ जो गुष जी के साथ 
वार्तालाप करके सिख बन गया । 

जहांगीर की बेगम । मियाँ मीर की मुरीद और गुरुओं की 
श्रद्धाळू । 

गुरु हरिगोबिद की पुत्री वीरो का पति । 

खाद्य सामग्री एवं शस्त्रों का प्रबन्धक । 

[लम पुरा गिलजीआ । विधवा पठानी का पुत्र था 
पोस्ता और उसे युद्ध विद्या में 
रुपये के अक्षर मिटा देता था 


जन्म स्थान अ 
जिसे गुरु जी ने चाव से पाला 
निपुण किया । वह हाथ से मल कर 
और भेंस को उठा लेता था । 

गुरु अर्जुन देव का बड़ा भाई जो गुरु गद्दी से वंचित रहकर 
सदा ईर्ष्या करता रहा । । 

लाहौर के शाह आलमी दरवाजे में रहा करता था, एक संत । है 
गुरु जी का रबाबी जो सिधा पुरोहित के साथ लोहगढ़ म शत्रुओं 
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बाबा बुड्ढा 


बुल्ला भाई 
बिधी चंद, भाई 


विवेकसर 


भगवान दास घेरड़ 


भाग भरी 


साना, भाई 


मान्‌ बहल 


सेरो नाय (भेख) 


श्री गुर प्रताप सूरज 
का घेरा तोड़ कर गुरु पुत्री वीरो को सुरक्षित निकाल 
लाया था । 
भाई बडढा जी (।506-63]) जो गुरु नातक देव के सिख 
बने और गुरु हरिगोबिन्द के समय में स्वर्गवासी हुए । पिता भाई 
सुधा रंधावा । माता गंगा । जन्म स्थान कथू नगर जिला 
होशियारपुर । इनका पुत्र भाई भाणा था । 


हाफिजाबाद का सिख । 


सिंहवाला (मोगा) का निवासी जिस की वीरता ने पहले: उसे 
डाकू बना दिया था । फिर गुरु अर्जुन देव का सिख बना । गुरु 
हरिगोबिद का अनन्य सेवक रहा, करीम बखश को हरिगोबिन्दपुर 
के युद्ध में मार डाला था । घसियारा बन कर लाहौर के शाही 
अस्तबल में से सिखों के छीने घोड़े निकाल लाया था । कर्तारपुर 
कें युद्ध में अनवर खान का वध किया । अयोध्या में पाँच वर्ष 
तक सिख धर्म का प्रचार किया । वहीं 64] ई० में निधन हुआ । 
अमृतसर में विवेक सरोवर को गुरु हुरिगोबिन्द ने पक्का 
करवाया । 


परगना जालंधर का मालगुजार । चंदूशाह का सम्बन्धी । वह 
हरिगोबिन्दपूर का स्थान अपने अधिकार में लाना चाहता था । 
गुरु के दरबार में बार बार दुवंचन कहने पर एक सिख के हाथों 
मारा गया । 

श्रीनगर की अनन्य भक्त-महिला जिसने गुरु जी के लिए 
चोलासी रखा था और इच्छा की थी कि गुरु जी इसे लेने 
आएं । जब गूरु जी उसके यहां पहुंचे तो कुछ दिनों में उसका 
निर्वाण हो गया । गुरु जी ने स्वयं उसका दाह संस्कार किया । 
योधा, जिसने शमस खान को अमृत करके युद्ध में कूपाण से मार 
डाला था । परन्तु थोड़ी देर में वह स्वयं भी शहीद हो गया । 
पिपली साहूब के पास उसका देहान्त हुआ । 


एक श्रद्धालु सिख जिसे सत्य नाम में स्थिर रहने का उपदेश 
मिला था। 


एक जोगी जो गुरु जी को लाहौर में मिला था । 
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संज्ञा-कोशं 


महादेवी, माता 
महाबत खान 
मजनू 

मथुरा, भाई 
मरवाही, माता 


माधो, भाई 
मिहरा, भाई 


5]5 

गड्याली निवासी दया राम की सुपुत्री छठे गुरु के साथ इनका 
विवाह ]675 ई० को हुआ। 

जहांगीर का सेनापति । 
लाहौर का एक प्रेमी जो दिल्ली की राजकुमारी लैला के प्रेम में 
खड़ा खड़ा जड़वत्‌ हो गया था । दिल्ली में उस स्थान को मजनू' 
का टिल्ला कहते हैं । 
एक योधा, जिसने वैरम खान को हरिगोबिन्दपूर के युद्ध में मार 
डाला था । 

महादेवी, मडिआळी निवासी दया राम की सुपृत्नी जिसका विवाह 
छठे गुर हरिगोबिन्द के साथ ।6]5 ई० में हुआ । 

एक प्रसिद्ध सिख प्रचारक । 
वकाला निवासी प्रेमी सिख जिसकी इच्छानुसार गुरु जी उसके 
नए घर में पधारे थे । माता गंगा का वहीं देहांत हुआ था । 


सिहरवान (मिहरबान), पृथ्वी चंद का पूत्र, गुरु अजुन का भतीजा जो अच्छा 


बाबा 
मियाँ मौर 
सिहराज 
मुसलमान श्रद्धालु 
सुजंग 


मुगलिस खान 


` मुतंज्ञा खान, फ़रीद 


मोहुन, बालक 


बिद्वान्‌ था, पर अपने पिता की भाँति देर तक गुरु जी का 
विरोधी रहा । 

(मुईतुळ इस्लाम) जिसके हाथों हरि मंदिर की नींव रखी गई थी 
और जो गुरु अजून देव के प्रिय मित्र थे । लाहौर के निकट 
गाँव मियाँ मीर स्थित है । 

इसके निकट कमर वेग के साथ ।6:] ई० में युद्ध हुआ था । 
पेंदा खान, अनवर खान, लगाह्‌, खाजा रोशन, जाती शाह, आदि 
गुरु हरिगोबिन्द के श्रद्धालु थे । 

लाहौर के निकट गाँव था जहाँ मियाँमीर को मिलने के लिए 
गुरु हरिगोबिन्द ठहरे थे । 

(मुख लिस खान) लाहौर का फौजदार जो सिख सेना का नाश 
करना चाहता था। ।5 मई, 629 को उसने अमृतसर पर 
आक्रमण किया था किन्तु गुरु जी के हाथों मारा गया । 

लाहौर का सूबेदार जिसने गुरु अर्जून देव को असह्य कष्ट दिए 
थे । वह 6]7 ई० में मारा गया । 

अटळराइ का मित्र जो साँप के डसने से मर गया था, किन्तु 
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सोहन, भाई 


श्रौ गुर प्रताप सूरज 


अटलराइ की आवाज से जीवित हो गया । 
ढाका निवासी सिख । 


मोहरी, तरखान (बढ़ई) खेमकरन निवासी जिसने सूखे वृक्ष की कोख से पत्थर फेंकने 


रामदास, समरथ 
राम प्रताप 

रामा. भाई 
रामो 


रुस्तम खान 


लंगाह भाई 
लवपुरि 


लाल चंद 
लाहोर 


लोहगढ़ 


लोहगढ़ के शहीद 
वजीर खान 


बड़ाली 


वाली तोप बनाई थी और गोबिन्दगढ़ में 629 ई० में इसका 
सफल प्रयोग किया । 

महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत । 

जैसलमेर का राजा जो गद्दी से उतर जाने पर गुरु हरिगोबिन्द 
के पास आ गया था और असीम प्रेम के कारण ]644 में गुरु 
जी की चिता में कूद कर प्राण त्याग गया । 
बटाला निवासी जिसकी कन्या अनंती का विवाह गुरु पुत्र गुर 
दित्ता के साथ 624 ई० में हुआ । 
गुरु हरिगोबिन्द की साळी, माता दामोदरी की बहन और डरोली 
निवासी भाई साईं दास की पत्नी । 

कहते हैं इसकी लड़की अथवा बांदी कोला गुरु जी की श्रद्धालु 
होकर शरण में आई थी । काज़ी ने जहाँगीर के पास फर्याद की । 
उसने यह कहकर टाल दिया कि समय पर विवाह कर देना 
चाहिए था । 
सिख सेनानी जिसने लाहौर में गुरु अजुन देव का स्मारक 
बनवाया था । 

लाहीर का पुरातन ताम जिसे महाराज रामचंद्र जी के पुत्र 
लव ने बसाया था। 
चंदू का भाई जो जालंधर में पेशकार था । 
प्रसिद्ध नगर जो सूबेदार का गढ़ था । बावली साहब एवं गुरु 
अर्जुन देव का देहरा वही है । 

अमृतसर के पास किला पूर्वं को कच्ची गढ़ी । 
भाई तोता, तिलोका, अनंता, सिधा, निहालू आदि । 
(अलीमुद्दीन चनियोरी) जो लाहौर में मनसबदार था। उसकी 
बनाई सस्जिद आज भी मौजूद है जिसके साथ सराय, लंगर और 
मदरसा भी था । निधन ।634 ई० में । 
अमृतसर के निकट एक गाँव जहाँ गुरु हरिगोबिन्द का जन्म 
हुआ था । 
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संज्ञा-कोश 
वीरो टु 


शकतु, भाई 


शमस खान 
शाह जहान 


शाह दौल 
संगराणा साइब 
सन्ता 

सभगा, भाई 


साईदास वैरागी 
साइईंदास, भाई 
सादक खान 
साध, भाई 
सिआलकोट 


सिधा, साई. पुरोहित 


सुंदर चड्ढा 
सेवां दास, भाई 
हमीदा, भाई 
हारिगोबिन्द, गुरु 


हरिगोबिन्दपुर 


5I7 
गुरु हरिगोबिन्द को सुपुत्री । जन्मः ।66 में माता दामोदरी के 
उदर से हुआ । 
सेना नायक, जिसने हरिगोबिन्द' पुर के युद्ध में भाई परस राम 
को बचाया और नबी बखश को मार डाला किन्तु" मुगल सँनिकों 
के हाथों स्वयं शहीद हो गया । : 
मुखलिस खान का सेना पति । | 2 
राज कमार खरम जो ]628 ई० में बादशाह बना । आरम्भ में 
में उसने मंदिर गिरवाए । लाहौर की बाबली भी उसने गिरवा 
दीथी। 
गुजरात नगर (पंजाब) का एक दानी फकीर । 
वह स्थान जहाँ ]629 ई० के शहीदों का दाह संस्कार किया । 
गुरु जी का रबाबी । 
पेशावर का सिख जिसने पांच कीमती घोड़े काबुल से हरिगोबिन्द 
पुर में गुरु जी की सेवा में भेंट किए । 
लाहौर में गुरु जी के दर्शन को आया था। 
डरोली निवासी, माता दामोदरी का जीजा, निधन ।63] ई० में । 
पंजाब का सूबेदार, ।624 ई० में । 
काबुल का व्यापारी जो सुंदर घोड़े काबुल से लाया था । 
स्यालकोट नगर जहाँ मौलवी अब्दुलहकीम गुरु जी को मिला था । 
लोहगढ़ युद्ध का सेनानी जिसने मुहम्मद अळी मुगछ सेनापति को 
मार डाला था। किले में रह गई गुरुपुत्री अमरो को वही 
सुरक्षित निकाल लाया था । 
आगरा निवासी एक सिख । 
श्री नगर का श्रद्धालु सिख जिसकी माता का नाम भागभरी था। 
खान छापरी (सरहाली) का निवासी श्रद्धालु सिख। 
मीरी पीरी के छठे गुरु (565-644) बंदी छोड़ । पिता गुरु 
अर्जन देव, माता गंगा देवी, जन्म स्थान वडाली । | 

> गरु ने ]620 में इस नगर की नींव रखी, साथ में सराए, 
कोट, धर्मशाला एवं मस्जिद का निर्माण किया । यहाँ इसमाईल 
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खान, भाई अमीओ, भाई बूला, भाई जेठा, भाई लालो और 
भाई कल्याणा ने बहुत काम किया । 630ई० में यहाँ युद्ध 
हुआ था। 
हरिगोबिन्दपुर पर सूबेदार अबदुल्ला, फौजदार बैरमखान, मुहम्मद खान, बलबउ- 
मुगल आक्रमणकारी खान, इमाम बखश, नबी बखश, चराग दीन, अकबर खान, 


शेर मुहम्मद । 
हरिगोबिन्दपुर के जोधा भाई जट्टू, कल्याण, कालहा, पिरागा, परस राम, मलूका । 
हरिराय गुरु बाबा गुरुदित्ता के छोटे सुपुत्र । 
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